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श्रीमद्भद्टाकलडरदेवविराचितम्‌ 
॥अकलहइू ग्रन्थत्रयम।॥ 
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॥ सिंघीजेनमन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥ 
जैक -- 
अत्ति बज्ामिषे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद हत्याख्या पुरी बैमवशालिनी ॥ 
निमसन्यनेके तत्र जैना उकेशवंशजाः | पनाद्या तृपसहशा पर्मवर्मपरायणा; ॥ 
श्रीडालचन्द हत्यासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ | साधुवत्‌ सच्चरित्रो यः सिंघीकुलप्रभाकर; ॥ 
बाल्य एवायतो यो हि कर्तु व्यापारविस्तृतिम्‌ | कलिकातामहापुर्यों घृतधर्मार्यनिश्चय; ॥ 
कुशाग्रया स्वचुदयेत सदवत्त्या च सुनिष्ठया | उपार्ज्य बिपुलां लक्ष्मीं जातो कोल्वधिपो हि& सः ॥ 
तस्य मन्वुकुमारीति सन्‍नारीकुलमणडना | प्रतित्रता प्रिया जाता शीलसॉोंसाग्यभूषणा ॥ 
श्रीवहादुरसिंहाख्य: सदूगुणी सुपृत्रस्तयो: । भ्रस्त्येष सुछृती दानी धर्मग्रियों धियां निधि: ॥ 
प्राप्ता पुएयवताउनेन प्रिया तिलकुन्दरी | तस्या: सौभाग्यदीपेन प्रदीष्त यदग॒हाड़णम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहो उस्ति ज्येष्ठपृत्र: सुशिक्तितः | सः सर्वकार्यदत्षत्वात बाहुर्यस्‍्य हि दक्षिण: ॥ 
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजसी मध्यम: सुतः | सूनुर्वरिद्रसिहह्च कनिष्ठ: सोम्यदर्शनः ॥ 
सन्ति त्रयोडपि सत्पुत्रा श्राप्तभक्तिररायणाः | विनीता: सरला भव्या: पितुर्मा्गानुगामिनः ॥ 
घ्रन्येडप्ति बहवश्चास्य सन्ति सत्नादिवान्धवा: | पने्जने: समृद्धोउय॑ं ततो राजेव राजते ॥ 
अन्यच्-- 
परझ्तत्यां सदासक्तो भूत्ता लक्ष्मीफ़ियोउप्ययम्‌ । तत्राप्येप सदाचारी तथ्ित्र विदुषां खलु ॥ 
ने यों नाउच्यहंकारों न विलासो न दुष्क्रति: | हृश्यतेउस्थ यहे क्रापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌ ॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ ग्राति | अन्धुजने5नुरक्तो5स्ति प्रीतः पोप्यगणेष्वपि || 
देश-कालस्थितिज्ञो<थ॒ विद्या-विज्ञानपूजकः । शतिहासादिसाहित्य-सररकृषति-सत्कलाप्रियः ॥ 
समुच्नत्ये, समाजस्थ  धर्मस्थोत्कर्षहितवे । प्रचाराथ॑ सुशिक्षाया व्ययत्येष धन घनम्‌ ॥ 
गला सभा-सगित्यादो भूल्लाउध्यक्षपदाड्लित: | दत्ता दान यथायोग्य॑ प्रोत्साहयति कर्मठानू ॥ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभानेष्ठया | करोत्य यथाशाक्ती सत्कर्माणि सदाशयः ॥ 
श्रथान्यदा असंगेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । करते किचिद्‌ विशिष्ट यः कार्य मनस्थचिन्तयत्‌ ॥ 
पूज्य; पिता सदेवासीत्‌ सम्यगू-ज्ञानरचि: परम्‌ । तस्मात्तज्जञानवद्ध बर्थ यतनीयं मया वरस्‌ ॥ 
विचायेंब स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य युसम्मतिम्‌ । श्रद्धास्यदस्वमित्राणां विदुर्षा चापि ताइशाम्‌ ॥ 
जैनज्ञानप्रसाराय॑ स्थाने शान्तिनिकेतने | सिंघीपदाड़ित. जैनब्लानपीठमतिष्ठिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजयो विज्ञों तस्पाधिष्ठात्सपदम्‌ | स््रीकर्त प्र्मितो मेन ज्ञानोदारामिलापिणा ॥ 
प्रस्य॒ सौजन्य-सोहाद-स्वैयोंदा्यादिसद्गुणै: । वशीभूयातिमुदा येन खीकृत॑ं तलदं वरम्‌ ॥ 
यस्थैव प्रेरणा ग्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना | सपितृश्षेयसें चैषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्वजनक्ताहुलादा सब्िदानन्ददा सदा। चिरं नन्‍दलियं लोके जिनपिजयभारताी ॥ 
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॥ सिंधीजेनग्रन्थमाल्तासम्पादकप्रश्स्तिः ॥ 
-“7+9४४&६---- 
सस्ति श्रीमेदपाटास्यो देशो भ।रतबिश्रवः | रूपाहेलीति सब्राम्नी पुरिका तत्र घुत्िता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः सम: । श्रीमथतुरातहोउत्च राठोडालयंबूमिपः ॥ 
तत्र श्रीवृद्धिसिहोउभूतू राजपुत्र: प्रसिविमान्‌ | ज्ञालपर्मपतों यश परमारकुलाभणीः ॥ 
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मुंज-भोजमुखा भूरा जाता यप्मिन्महाकुले | कि वर्यर्यतेी कुलीनत्ब॑ तत्कुलआातजन्मन! ॥ * 


पत्नी राजकुमारीति तत्याभूद्‌ गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सोजन्यभूकिता ॥ 
च्त्रियाणी प्रभापूर्णा शौर्यदीतमुखाकतिम्‌ | यां दृष्ट्वेर जनो मेने राजन्यकुलजा लियम ॥ 
सूनु: किसनसिहा व्यो जातस्‍्तयोरतिग्रिव: । रणमल्ज हति हान्यद्‌ यक्ञाम जननीक्ृतम्‌ ॥ 
श्रीदेवीहंसनामात्र _ राजपूज्यो यतीथर: । ज्योतिमैंपज्यविद्यानां पारगामी जनप्रिय; ॥| 
अष्टोत्तरशताब्दानामायुर्यस्‍य महायतेः | स॒ चासीद्‌ वद्धिपिंहरय ओरीतिश्रद्धास्सदं परम्‌ ॥ 
तेनाथाप्रतिम्रेम्णा स तत्सनुः सतसन्िधों | राक्षितः, शि्षतः सम्यक्‌ कृतो जैनमतानुगः ॥ 


; दौर्भान्यात्तच्छिशोबाल्ये गुू-तातों दिवंगतों | मुस्धीभूय ततस्तेन त्यक्त सर्व॑_शहादिकम्‌ ॥ 


तथा च-- 


: परिध्रम्याथ देशेपु संसेव्य च बहूनू नरानू। दीज्षितों मुण्डितो भत्ता छा 55चारानू सुद्धष्करान्‌ ॥ 
ज्ञातान्यनेकशाजराण नानाधर्ममतानि व | मवयस्थवत्तिता येन तत्तातस्तगवेषिणा ॥ ; 
: अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजा; । श्रनेका लिपयोउप्येव अल-नूतनकालिकाः ॥ : 
ः येन प्रकाशिता नेका गन्‍्था विद्वत्मशेसिता: | लिखिता बहबो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिता: ॥ : 
; यो बहुनि:ः सुकिद्वाडस्तन्मणंडलैश सत्कत: । जात; सान्यसमाजेपु माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
: यर् तां विश्वति ज्ञाला श्रीमद्गान्धीमहात्मना । भ्राहृतः सादर पुण्यपत्तनात्थयमन्यदा ॥ * 
: पूरे चाहम्मदात्रादे राष्ट्रीयाशैक्षणालयः | विदापीठमिति ख्यात: ग्रतिष्ठितों बदाउमकत्‌ ॥ : 
धाचार्यलेन तत्रोचैर्नियुक्ती यो महात्मना | विद्वननकृतश्लाघे  पुरातज्लाख्यमन्दिरे ॥ ; 
वर्षाणामशक॑यावत्‌ सम्भूष्य तत्मदं ततः । गला जम॑नराष्ट्रे यस्‍्तत्स॑स्कातिमधी तवान्‌ ॥ ; 
तते श्ागत्य सैल्लसनो राष्ट्रकायें चर साक्रैयम्‌ | काराव्रासोअपि सम्पराप्त: येन स्वराज्यपवीशी ॥ 
क्मात्तस्मादू किनिर्मुक्तः प्रातः शांतिनिकेतने | विश्ववन्धकवीन्रश्रीखीन्द्रनाथभूषिते ॥ ! 
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सिंघीपदयु्त जैनज्ञानपीठ॑ बदाश्रितम्‌ । स्थापित तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्थ सूनुना ॥ 
श्रीयहादुरसिहेन. दानवीरेण.. धीमता । स्पृत्यथ॑ निजतातस्य जैनब्लानप्रसारकम्‌ ॥ £ ' 
प्रतिष्ठितथ् यस्तस्व पदेउपिह्ठातृसज्ज्ञके । ग्रध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान्‌ शोधबन्‌ जेनवास्ययम्‌ ।| ' 


तस्वेष प्रेरणां प्राप्प श्रीसिंपीकुलकेतुना | खप्तिश्रेयसें चेषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ 
विद्वणनक्ताहलादा संचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्‍्दतिय लोके जिनारिजयमारती ॥ 
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समपंणम- 


१-विभाति सद्दत्ततपुगणेशप्रसादवर्णी शुरुरसदीयः। 
प्रसादतो यस्य निरस्य विप्न करोमि निर्ते सकलेप्सिताथम्‌ ॥ 


२-मज्जुलजैनहितैषीत्याख्य पत्र प्रचारयन्‌ प्रथितः । 
पूंणंगवेषणमाभितः सश्चितजैनेतिहासश्र । 
नाथुरामप्रेमी सन्ततमुत्साहयज्नतिग्रेम्णा । 
न्यायकुमुदसम्पादनलग चेतो ममाकापीत | 


३-श्रीजैनवाणीप्रणपी सुसहीलालः स्वधमंस्य निषेषको5स्ति । 
यस्यानुकम्पाभिरं चिराय स्याद्वादविद्यालयमाश्रयामि || 


तेनोदाहतनाम्रां सतां त्रयाणां करारविन्देषु । 
अमलाकलडूशाखतत्रय ऋरमादप्येते मोदात्‌ ॥ 


न्यायाचाये महेन्द्रकुमारेण 


ग्रन्थमाला-सुख्यसम्पादक लिग्वित- 


प्रास्ताविक 


सिंधी जैन प्रन्थमाला के १२वे मणि के रूपमें पाठकों के करकमल में, आज यह 
अकलकग्रन्थत्रय नामक पुस्तक उपस्थित की जा रही है। इस अन्यन्नय 
के कर्ता भट्ट श्री अकलंकदेव जैनधर्म के दिगम्बर संप्रदाय के एक महान्‌ ज्योतिषर आचार्य 
थे। जैनमतसम्मत खास खास सिद्धान्ता और पदार्थों की प्रमाणपरिष्कृत व्याख्या और 
तकामिमत प्रतिष्ठा करने में इन आचाय का शायद सर्वाधिक कतुँत्व है । शआहतमत के 
दाशनिक विचारों की मोलिक सुश्वुखला के व्यवस्थित सकलन का कार्य मुख्यतया इन तीन 
आचारयें ने किया है-- दिवाकर सिद्धसेन, २ स्वामी समन्तभद्र और ३ भट्ट श्रकठकदेव। 
इनमें प्रथम के दो आचार्य आविष्कारक कोटिके हैं और भट्ट अकलुंक समुचायक और 
प्रसारक कोटिके है। पिद्धसेन और समन्तभद्र, इन दोनों में कौन पूर्वकालीन है ओर 
कौन पश्चान्‍्कालीन इसका अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाया। ज्ञाननयन पडित 
सुखलालजी ने सम्मतितर्क आदि की प्रस्तावना में, तथा जैन-इतिहासान्वेषक पं० श्री 
जुगलकिशोरजी भुख्तार ने “स्वामी रामन्तभद्र ” नामक पुस्तक में, इस विषय की यद्यपि 
सूत्र ऊह्ापोहपूण आलोचना और बिवेचना की है, तथापि अभी इसमें ओर भी अधिक 
प्रमाग और अधिक अन्वेपग की आवश्यकता अपेक्षित है इसमे सन्देह नहीं | 
साम्प्रदायिक मान्यवानुसार दिवाकर सिद्धसेन रवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रभावक पुरुष 
है ओर स्वामी समन्तभद्र दिगम्बर सम्प्रदाय के | तथापि इन दोनो आचार्यों को दोनो 
सम्प्रदायो के अनुगामी विद्वानों ने, समान श्रद्धास्यद और समान प्रामाणिक के रूपमें 
स्वीकृत और उछिखित किया है | जिस आदर के साथ सिद्धसेनसूरि की कृतियाँ श्वेताग्बर 
साहित्य मे प्रतिष्ठित है उसी आदर के साथ वे दिगम्बर साहित्य मे भी उद्धृत हैं और जो 
सम्मान दिगम्बर साहित्य में समन्तभद्राचार्य को समार्पित है वही सम्मान रवेताम्बर साहित्य 
में भी सुस्म्ृत है । इन दोनो की कृतियों में, परस्पर संप्रदाय-भेद की कोई विश्लेषात्मक 
व्याख्या सूचित न होकर, समन्वयात्मक व्याख्या ही विशेषतः विवेचित होने से, इन 
दोनों का स्थान, दोनों संप्रदायो में समान सम्मान की कोटि का पात्र बना हुआ है । 
भट्ट अकलंकदेव, स्त्रामी समन्तभद्र के उपक्ञ सिद्धान्तो के उपस्थापक, समर्थक, 
वित्रेचक और प्रसारक हैं। जिन मूलभूत तात्विक विचारों का और तके-संबादों का 
स्त्रामी समन्तभद्ग ने उद्बोधन या आविर्भाव किया उन्हींका भद्द अकलंकदेव ने अनेक 
तरह से उपबृहरण, विश्लेषण, संचयन, समुपस्थापन, सकलन और प्रसारण आदि किया | 


२ अकलझुग्रन्थन्नय 


इस तरह भट्ट श्रकलंकदेव ने जैसे समन्तभद्रोपज्ञ आहंतमतप्रकरषक पदार्थों का परि- 
स्फोट और विकास किया वैसे ही पुरातन-सिद्धान्त-प्रतिपादित जैन पदार्थों का भी, नई 
प्रमाण-परिभाषा और तर्कपद्गति से, अर्थोद्घाटन और बविचारोदूबोधन किया । जो कार्य 
श्वेताम्बर सम्रदाय में जिनभद्बगणी, मह्नवादी, गन्धहस्ती और हरिभद्गवसूरि ने किया वही 
कार्य दिगम्बर संप्रदाय में अनेक अंशों में अकेले भट्ट अकलंकदेव ने किया; और वह भी 
कहीं श्रधिक सुंदर और उत्तमरूपसे किया । अत एवं इस दृष्टि से भट्ट अकलंकदेव 
जैन-बाडमयाकाश के यथाथें ही एक बहुत बड़े तेजस्त्री नक्षत्र थे। यथ्वपि संकुचित विचार 
के दृष्टिकोण से देखने पर वे संप्रदाय से दिगम्बर दिखाई देते हैं और उस संप्रदाय के 
जीवन के वे प्रतलल बलवड्रेक और प्राणपोषक आचार्य प्रतीत होते हैं; तथापि उदार 
दृष्टि से उनके जीबनकाये का सिंहाबलोकन करने पर, वे समग्र श्राहतदर्शन के प्रखर 
प्रतिष्ठापफ और प्रचण्ड प्रचारक तिदित होते हैं । श्रतएव समुच्चय जनसंघ के लिये वे 
परम पूजनीय और परम श्रद्धेय मानने योग्य युगप्रधान पुरुष हैं। 
सिंधी जैन अन्थमाला में, इस प्रकार इनकी कृतियों का यह सगुम्फन, माला के 
गौरव के सौरभ की समृद्धि का बतानेवाला और ज्ञानमधु-लछोलुप विद्वदू-क्षमरगण 
को श्रपनी तरफ अधिक आक्ृष्ट करनेवाला होगा । अन्थमाला के प्रतिष्ठाता श्रीमान्‌ 
सिंघीजी, यथपि संप्रदाय की इृष्टिसे श्वेताम्बर समाज के एक प्रधान अग्रणी और जातिनेता 
पुरुष हैं; तथापि अपने उच्च संस्कार और उदार स्रभाव के कारण ये सांप्रदायिक कुद्गता से 
सभेथा परे हैं | जैन समाजके व्यापक गौरव का, ये साम्रदायिकता के रंगीन और बिरूपदर्शी 
चशमे पहन कर उच्चावच्च अवलोकन नहीं करते। समुचखय जैन साहित्यगत सुन्दर 
सुन्दर भ्रन्थरक्षों का, भेदभाव-निरपेक्ष, सुसंस्कृत रीति से समुद्भार करना और तदूद्वारा 
जगत्‌ में समुच्चय जैन साहित्य का समादर बढ़ाना, यही इस ग्॑न्थमाला के स्थापन में 
इनका आदरी ध्येय है । इसी ध्येय के अनुसार, श्वेताबर साहित्य की संपत्तिरूप सममे 
जानेवाले पूर्व प्रकाशित झन्यान्य ग्रन्थरलों के साथ, ञआराज दिगम्बर साहित्य के मणशिरूप 
इन कृतियों का भी सर्वप्रथम प्रकाशन किया जा रहा है। और भविष्य में अन्य भी 
ऐसे कई दिगम्बराचार्यकृत प्रन्थरन्न ययासमय प्रकाशित किये जाने की भावना है | 
सिंधीजी का यह आदर्श कार्य, जैन समाज के शअ्रन्यान्य धनिक जनों के लिये 
अनुंकरणीय है। जहाँ तक हमारा खयाल है, जैन समाज में, श्रभी तक सिंधी जी के 
जैसा झादश उदारचेता, साहित्यप्रिय और ज्ञानोपासक कोई धनिक सजन अग्रसर नहीं 
हुए, जो इस प्रकार अपने द्रव्य का, अमेदभाव से सदुपयोग करने की इच्छा रखते 
हों। यथपि, श्रीमदू राजचन्द्रजी की प्ररणा और भावना को लक्ष्यकर, उनके कुछ 
शनुयायी जनों में यह सांप्रदायिक भाव शिथिल हुआ नजर भआता है और उनके द्वारा 
संचाढित रायचन्द्र ्नन्थमाला में, जो बहुत वर्षों से बम्बई से प्रकाशित हो रही है-- 
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श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों संग्रदायों के कुछ प्रन्थों का समान रूपसे प्रकाशन किया 
जाता है, तथापि उस ग्रन्थमाला का ध्येय शुद्ध साहिलिक न होकर उसका ध्येय धार्मिक 
है। उसके पीछे जो प्रेरणा है वह एक अंश में असांप्रदायिक होकर भी, दुसरे 
अश में बहुत कुछ सांप्रदायिक है। बह श्रीमद्‌ू राजचन्द्रजी के एक नये अतएवं एक 
तीसरे ही संप्रदाय का प्रभाव, प्रकाश और प्रचार करने की दृष्टि से प्रकट की जाती 
है। सिंघी जैन अन्थमाला के पीछे ऐसा कोई संकुचित हेतु नहीं है । इसका हेतु बिशुद्ध 
साहित्म-सेवा और ज्ञानज्योति का प्रसार करना है। जैन धर्म के पूर्वकालीन समर्थ 
बिद्वान्‌ू अपने समाज और देश में, ज्ञानज्योति का प्रकाश फैलाने के लिये, यथाशक्ति 
अनेकानेक विषयों के जो छोटे बड़े अनेकानेक अन्थनिबन्धन रूप दीपको का निर्माण 
कर गये हैं, लेकिन देश काल की मिन्न परिश्विति के कारण, श्रव वे वेसे क्रियाकारी 
न हो कर निर्वाणोन्मुखसे बन रहे हैं, उन्हीं ज्ञानदीपको को, इस नवयुगीन-प्रदर्शित 
नई सशोधनपद्धति से सुपरिमार्जित, सुपरिष्कृत और सुसजित कर, समाज और देश के 
प्रॉगण में प्रस्थापित करना ही इस प्रंथमाला का एक मात्र ध्येय है। समाज और देश 
इससे तक्तद्‌ विषयों में उद्दीत और उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश प्राप्त करे । 
क्ः क कै 

प्रस्तुत अन्धके संपादक और संपादन कार्म के विषय में पंडितवर श्रीसुखलाल जी 
में अपने वक्तत्य में यथेष्ट निर्देश कर दिया है। एक तरह से पंडितजी के परामर्श से ही 
इस ग्रन्थ का संपादन काये हुआ है। संपादक पंडित श्रीमहेन्द्रकुमार जी श्रपने विषय 
के आचाये है और तदुपरान्त खूब परिश्रमशील ओर अध्ययनरत अध्यापक हैं। आधु- 
निक अन्वेषबणात्मक और तुलनात्मक दृष्टि से विषयो और पदार्थों का परिशीलन करने में 
यथेष्ट प्रवीण हैं । दाशेनिक, सांप्रदायिक और वैयक्तिक पूर्वग्रहो का पक्षपात न रख 
कर तत््वविचार करने की हीली के अनुगामी हैं। इससे भविष्य में हमें इनसे जैन 
साहिल के गंमीर आलोचन-प्रत्यालोचन की अच्छी आशा है । 


के 

ग्रन्थ के उपोद्धातरूप जो विस्तृत निबन्ध राष्ट्रभाषा में लिख। गया है, उसके 
अवलोकन से, जिज्ञासुओ को ग्रन्थगत द्वार्द का अच्छी तरह आकलन हो सकेगा, और 
साथ में बहुत से अन्यान्य तात्त्तिक विचारों के मनन और चिन्तन की सामग्री भी इस- 
में उपलब्ध होगी। गन्यथकार भट्ट अकलंकदेव के समय के बारे में विद्वानों में कुछ 
मतभेद चला आ रहा है | इस विषय में पंडितजी ने जो कुछ नये विचार और तक 
उपस्थित किये हैं उन पर तज्ज्ञ बिद्वान्‌ यथेष्ट ऊहापोद्ट करे | हम इस पिषय में अभी 
अपना कुछ निर्णायक मत देने में असमर्थ हैं | प्रस्ताबना के ० १४-१४ पर पंढितजी 
ने नन्‍्दीचूर्णि के कर्दव के विषय में जो शंका प्रदर्शित की है-बह हमें संशोषनीय 
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मालूम देती है। शायद, सबसे पहले हमने ही अपने 'हरिभद्वसूरि का समयनिर्णय! 
नामक उस पुराने निबन्ध में यह सूचित किया था कि नन्‍्दीचूणि के कतों जिनदास- 
गणी महत्तर हैं और वे ही निशीयचूर्णि और आवश्यकचूर्णि के कर्ता भी हैं। और 
नन्‍्दीचूर्णि के प्रान्तोल्लेख से यह भी निर्धारित किया था कि-उसकी रचना शक-संबत्‌ 
५६८ (बि० से० ७३३ ) में समाप्त हुई थी। पडितजी को चूर्णि का रचनाकाल 
तो मान्य सा लगता है लेकिन कर्ता के त्रिषय में सन्देह है । इसके कर्ता जिनदासगणी 
ही हैं इसका कोई प्रमाण इन्हे नहीं दिखाई देता। साथ में, भांडारकर प्राच्यविध्या सशोधन 
मन्दिर के जन केटलॉग से ग्रो० प्‌. ॥ कापडिया का मत भी प्रदर्शित किया है, जिसमें 
उन्होने “नन्दीचूर्णि के कर्ता जिनदास हैं यह प्रधोषमात्र है! ऐसा कहा है। प्रो० 
कापडिया ने यह प्रधोषमात्र है, ऐसा कथन किस आधार से किया है इसका हमे 
कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उस केटलॉग में जो नन्‍दीचूर्णि का प्रान्त पद्च खये 
प्रोफेसर महाशय ने उद्गुत किया है उसमें तो, इस चूर्णि के कर्ता 'जिनदास गणि महत्तर' 
हैं, ऐसा प्रकट विधान किया हुआ मिलता है। यह ठीक है कि नन्दीचूर्णि का यह पद्म 
गूढ़ है ओर गूढ़ ही रूप में चूर्णिकार ने अपना नाम निर्देश किया है, जिससे प्रो ० 
कापडिया इस गूढ भाव को सममने में असफल हुए हो | इसका विशेष विस्तार न 
करके हम सिर्फ यहाँ पर इतना ही सूचित कर देना चाहते है कि-इस पद्च का जो 
प्रथम पाद “निरेणगामेत्त महासहाजिता ऐसा लिखा हुआ है वह कुछ श्रष्टसा है, 
इसके बदले !णिरेशणागत्त महासदाजिना' ऐसा पाठ चाहिए | इस पाद में कुन १२ 
अक्षर हैं और इन बारह अक्षरों को लौटपलट कर क्रम में रखने से 'जिनदासगणिणा 
महत्तरेणँ यह वाक्य निकल आता है। निशीथचूर्णि में भी इन्होंने इसी ढेँग से 
अपना और अपने गुरु आदि का नामोछेख किया है । इसलिये नन्‍्दीचूर्णि के भी कर्ता 
वही जिनदास गणी महत्तर है जो निशीयचूर्णि के कर्ता हैं यह निश्चित है |& 


# प्रसगवश, हम यहाँ पर इस नन्‍्दीचूणि के रचना समय के विपय में भी कुछ निर्देश कर 
देना चाहते है । जिस तरह पहढ़ित श्री महेन्द्रकुमारजी ने, इसके कतृत्व के विषय में शका की है इसी 
तरह कुछ बिद्वान्‌ इसके रचनाकाल के विपय में भी वैसे ही शका करते है । जिस तरह प्रो० काप- 
डिया जैसे उक्त पद्म के मम को न समझ कर इसके कर्ता के नाम को “प्रघोषमात्र' कह देने का साहस 
करते दिखाई देते हे, वैसे कुछ विद्वान्‌, इस चूणि के प्रान्त मे जो रचनाकाल निर्देशक पक्ति है, उसके 
उतने श्रश को प्रक्षिप्त बतला कर. उसका अपलाप करते दिखाई देते हे । उनका साहस तो इनसे 
भी बहुत बढ़ कर है। वे इस पक्तिगत, उस वाक्याश का अपलाप करके ही नहीं चुप रहते, वे 
तो अपने छपाये हुए ग्रन्थमे से उतने वाक्याश को, स्वेच्छापूर्वक निकाल कर बाहर फंक देने तक का 
प्रधिकार रखते है श्र बिना किसी प्रमाण बतराए कह देना चाहते है कि किसी किसी प्रति में यह 
पाठ नही भी मिलता हैं और इसलिये यह प्रक्षिप्त है। इत्यादि । 


नन्‍्दीचूणि की जो प्रति छपाई गई है उसमे ऐसा ही किया गया नजर आरा रहा है। इसके 
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इस सम्बन्ध के जो अन्य विचार हैं उन पर हमने अभी तक कोई विशेष विचार 
नहीं किया । निशीथचूर्ण में जिस सिद्धिविनिश्चय नामक ग्रन्थ का निर्देश है बह अकलंक- 
कृत ही है या किसी अन्यकृत है इसका विशेष विचार आवश्यक है। सम्प्रदाय भेद के 
कारण एकही नामके दो दो अन्थ रचे जाने के उदाहरणो का हमारे साहित्य में अभाव 
नहीं है। सिद्धपाहुड, समयसार, नयचक्र, धर्मपरीक्षा आदि ऐसे अनेक समनामक गन्थ 


छपवानेवाले वे ही सुप्रसिद्ध आगमोद्धारक श्राचार्यवर्य श्रीसागरानन्द सूरि हे, जिनकी ज्ञानोपासना के 
हम ग्रत्यन्त प्रशंसक है और जिनका शास्त्रव्यासग जैनसमाज के समग्र साधुवर्ग में सर्वोत्कृष्ट है । 
सूरिजी महाराज, हरिभद्रसूरि के उस समयनिर्णय के विरुद्ध हैँ जो हमने अपने निबन्ध में निश्चित 
किया है । उसीके सबन्ध में श्रापका यह मन्तव्य है कि लन्‍्दीचूणि के रचनासमय्र का जो निर्देश उसकी 
प्रान्त पक्तिमें किया गया है वह ठीक नहीं है और इसलिये वह प्रक्षिप्त हैं। किसी ग्रन्थ में किसी 
पक्त के प्रक्षिप्त होने की बात कोर्द आज्चयंजनक नही होती । सैकड़ों ग्रथो में सैक डो पंक्तयाँ प्रक्षिप्त 
मिलती हे। लेकिन यह पंक्ति प्रक्षिप्त है या मौलिक है इसका विचार श्ौर निर्णय किसी प्रमाण 
के ग्राधार से ही किया जाता है । बिना आधार के किया जानेवाला कथन विद्वानों को ग्राह्म नही 
हो सकता। अगर हमे किसी ग्रन्थम की कोई परक्ति, उसकी पुरानी हस्तलिखित पोधियों मे, भिन्न भिन्न 
गब्दोवाली या वाक्याशोवाली प्राप्त हो, तो हमे जरूर मानना पडेगा कि उस पक्ति की मीलिकता के 
विषय में कुछ न कुछ गडबड अवश्य है। ऐसे शकित स्थलो मे सत्यान्वेपी विद्वानों का कर्तव्य होता हैं 
कि उन पक्तियों का खूब सत्यतापूर्वक सशोधत ओर संपादन किया जाय और कहाँ की प्रति में कौन 
पाठ मिलता है और कौन नहीं मिलता इसका प्रामाणिक परिचय दिया जाय | हो सके तो उसकी 
फोटो-प्रतिकति भी प्रकट की जाय । ऐसा करनेसे हमारा कथन झौर मन्लव्य सत्य का अधिक समर्थन 
करनेवाला होता है श्रौर हमारी प्रामाणिकता बढती हैँ। नन्‍्दीचण के कर्ता चाहे जिस समय में 
हुए सिद्ध हो, हमे उसके बार मे यत्किचित्‌ भी कदाग्रह नही है, बसे ही हरिभद्रसूरि के समय का जो 
निर्धारण हमने किया हैं उससे श्रन्यथा ही यदि वह किसी श्रन्य प्रामाणिक आधारो पर से सिद्ध 
हो सकता हो तो हम उसको उसी क्षण स्वीकार करने को उद्यत ही नही है, बल्कि उत्सुक भी है । 
हमारे लिये इसमे कोई श्राग्रह या पूर्वग्रह की बात नहीं है । हमारा आग्रह है प्रामाणिकता का । 
यदि, सागरानन्दसूरिजी महाराज, नन्दीचूर्णि की ऐसी कोई पुरानी हस्तलिखित प्रति का विश्वसनीय 
परिचय दे और पता वताबे, कि जिसमे उनको, विवादग्रस्त पक्ति के पाठातर मिले हो या उसका 
सर्वथा श्रभाव ही दृष्टिगोचर हुआ हो, तो हम अवश्य उनके अनुग्रहीत होगे और हम अपना भ्रम 
दूर कर निःशकित बनेगे। अन्यथा हमारा यह सन्देह कि “सूरिजी महाराज ने, साभिप्राय, नन्‍दीचूर्णि 
के उस उल्लेख को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है और वसा करके अपने एक महान्‌ पूर्वाचार्य की 
कृति का और उसके साथ ही एक सावंजनिक ऐतिहासिक तथ्यका अपलाप करने का निन्द श्रपराध 
किया है दूर नही होगा । क्योकि हमने जितनी प्रतियाँ इस ग्रन्थ की जहाँ कही भडारो मे, देखी हे 
उन सबमें, यह पक्ति बराबर लिखी हुई मिली है। खासकर, जबसे सागरानदसूरिजी की वह मृद्वित 
प्रति हमारे हाथ मे आई तबसे हम इस विषयमे बड़ी सावधानी और बडी उत्सुकता के साथ इसका 
प्रन्वेषण कर रहे है. कि कोई एक भी प्रति बेसी मिल जाय जिसमे सूरिजी का मुद्रित किया हुआ 
पाठभेद हो, जिससे हम अपनी शंका की निवुत्ति कर सके और अपने भ्रम का निवारण कर मिथ्यात्व 
नष्ट कर सकें । अगर इस वक्तव्य में हमारी कुछ धृष्टता मालूम दे तो साथ में उसे क्षमा की 
जाने की प्रार्थना है । 





६ अकल्लह्लप्नन्थत्रय 


हैं जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों संप्रदायों में मिलते हैं और जिनके कर्ता मिन्न भिन्न हैं | 
इसी तरह बौद्ध और ब्ाह्मण मत के साहित्य में भी ऐसे समनामक कई प्रन्थ मिलते हैं । 
केवल ग्रन्थ ही नहीं, कई समनामक विद्वान्‌ भी हमारे भृतकाल के इतिहास में, मिन्न मिश्न 
सम्पदायों में और मिन्न भिन्न काल में दो चुके हैं, जिनका समयादि निश्चिततया ज्ञात न हो 
सकने के कारण हमारे इतिहास की गुत्थियाँ बड़ी जटिल हो रहीं हैं। अगर किसी शाखत्र- 
कार के विषय में कोई समयसूचक निर्देश मिल जाता है तो वह भी ठीक है या नहीं इसकी 
पूरी मीमांसा की अपेक्षा रखता है। समय सूचक संवत्सर भी, यदि उसके साथ किसी खास 
विशिष्ट नामका उल्लेख नहीं किया हुआ हो तो, विचारणीय होता है कि वद्द कौन संबत्‌ 
है--शक दे, विक्रम है, गुप्त है, हष है या बैसा कोई और है। हमारे देश के पुराने लेखों में 
ऐसे कई सबतो का विधान किया हुआ मिलता है जिनका अभी कुछ पता नहीं चला है। 
जिन संबतों का प्रारंभ हम एक तरह से निश्चितता के साथ अमुक काल में हुआ 
मानते हैं, उनके बारे में भी कितनी ही ऐसी नई नई समस्याएं उपस्थित होती रहती हैं, 
जो मानी हुई निश्चितता को शंकाशील बना देती है। इसलिये हमारे इन इतिहास की 
पहेलियों का ठीक ठीक वास्तत्रिक उत्तर ढूंड॒ निकालना बड़ा कठिन कार्य है | इसमें कोई 
शक नहीं है कि इसके लिये बहुत अन्त्रेषण, बहुत सशोवन, बहुत परिशीलन, और बहुत 
अलिेचन-प्रव्यालोचन की आवश्यकता है। किसी प्रकार के अभिनिवेश से रहित होकर, 
केवल सत्य के शुद्ध स्वरूप को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर, जो विद्वान्‌ इस मारी 
में प्रदृत्त होते हैं वे ही अपना अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होते है, दूसरे तो श्रम 
की भूलभुलैया में आजीवन भटकते रहते हैं और अन्त तक प्रगति के मार्ग से पराड्मुख 
बने रहते हैं। न उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलता है और न वे आगे बढ सकते 
हैं। इतिहात और तत्त्वज्ञान विषयक्र इन जटिल समस्याओ का, निरभिनिवेशता के साथ 
आलोचन-प्रत्याछोचन करना और तदूद्वारा सम्यगज्ञान का, यथाशक्कि प्रकाश और प्रसार 
करना, यही एक प्रधान नीति, सिंधी जैन प्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले 
ग्रन्थों के संपादनकाये में रखी गई है। और उसी नीति के आदशानुमार ये अन्थरत्न 
सुयोग्य संपादक दिद्वानों द्वारा संपादित और परिष्कृत होकर असिद्ध हो रहे हैं। 
प्रन्यमाला के सचालन में, इस प्रकार अपने इन सुदहृद्‌ मित्रों का जो हमें सहयोग प्राप्त हो 
रहा है उसके लिये हम इनके पूण कृतज्ञ हैं। 


जिनविजय 


सबत्‌ १९९६ 


श्रावणशुक्ला पच्रमी 
बबई 


भाकथन 


8 १. प्राकृतयुग और संस्कृतयुग का अन्तर- 

जैन परम्परा मे प्राकृतयुग वह है जिसमें एकमात्र प्राकृत भाषाओं मे ही साहित्य 
रचने की प्रवृत्ति थी। सस्‍्कृतयुग वह है जिसमे सस्कृत भाषा मे भी साहित्यनिर्माण की प्रवृत्ति 
ब प्रतिष्ठा स्थिर हुई । प्राकृतयुग के साहित्य को देखने से यह तो स्पष्ट जान पड़ता है 
कि उस समय भी जैन विद्वान्‌ सस्क्ृत भाषासे, तथा सस्क्ृत दाशनिक साहित्य से परिचित 
अत्रश्व थे | किए भी संस्कृतयुग में संस्कृत भाषा में ही शात्र रचने की ओर झुकाव होने के 
कारण यह अनिवार्य था कि संस्कृत भाषा, तथा दाशनिक साहित्य का अनुशीलन अधिक 
गहरा तथा अधिक व्यापक हो | वाचक उमास्तराति के पहले की संस्कृत-जैन-रचना का 
हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता । फिर भी सभव है उनके पहले भी वैसी कोई रचना 
जैन-साहित्य में हुई हो । कुछ भी हो संस्क्ृत-जैन-साहित्य नीचे लिखी क्रमिक भूमिकाओं 
में विकतित तथा पुष्ट हुआ जान पडता है | 

१--तत्तज्ञान तथा आचार के पदार्थों का सिर्फ आगमिक शैली में संस्कृत-भाषा मं 
रूपान्तर, जैसे कि तत्त्वाधभाष्य, प्रशमरति आदि | 

२-उसी शैली के संस्कृत रूपान्तर में कुछ दार्शनिक छाया का प्रवेश, जैसे 
सवायतिद्धि । 

३-इने गिने आगमिक पदार्थ (खासकर ज्ञानसंबन्धी) को लेकर उसपर मुख्यतया 
तार्किकदृष्टि से अनेकान्तबाद की ही स्थापना, जैसे समन्तभद और सिद्धसेन की कृतियाँ । 

9-बज्ञान और तत्संबन्धी आगमिक पदार्थों का दरीनान्तरीय प्रमाण शासत्र की तरह 
तर्कबद्ध शात्रीकरण, तथा दर्शनान्तरीय चिन्तनों का जैन वाइमय मे श्रधिकाधिक संगती- 
, करण, जैसे अकलंक और हरिभद्र आदि की कृतियाँ । 

५-पूवाचार्यों की तथा निजी कृतियों के ऊपर विस्तृत-विश्तृतर टीकाएँ लिखना और 
उनमें दार्शनिक वादों का अधिकाधिक समावेश करना, जैसे विद्यानन्द, अनन्तवीय, प्रभाचख्, 
श्रमयदेव, बादिदेव आदि की कृतिया । 


द्य अकलकझ्ूप्रन्थन्नय 


६-श्रेताम्बरीय-दिगम्बरीय दोनों प्राचीन कृतियों की व्याख्याओं मे तथा निजी 
मौलिक कृतियों में नव्यन्याय की परिष्कृत रैली का संचार, तथा उसी शैली की श्रपरि- 
मित कल्पनाओं के द्वारा पुराने ही जैन-तत्तज्ञान तथा आचार सम्बन्धी पदार्थों का अभूत- 
पूत्र विशदीकरण, जैसे उपाध्याय यशोविजयजी की क्ृतियों | 

उपयुक्त प्रकार से जैन-साहित्य का विकास व परिद्धन हुआ है, फिर भी उस 
प्रबल तर्कयुग मे कुछ जैन पदार्थ ऐसे ही रहे हैं जैसे वे प्राकृत तथा आगमिक युग में रहे । 
उनपर तके-रैली या दरशनान्तरीय चिन्तन का कोई प्रभाव आजतक नहीं पड़ा है। उदा- 
हरणारथ-सम्पूण कर्मशात्र, गुरास्थानविचार, पषड़्द्रव्यविचारणा, खासकर छोक तथा जीवबि- 
भाग श्रादि । सारांश यह है कि संस्कृत भाषा की विशेष उपासना, तथा दाशनिक ग्रन्थों 
के विशेष परिशीलन के द्वारा जैन आचार्यों न जन तक्तचिन्तन में जो और जितना विकास 
किया है, वह सब मुख्यतया ज्ञान और तस्सम्बन्धी नय, अनेकान्त आदि पदार्थों के 
विपय मे ही किया है। दूसरे प्रमेयो मे जो कुछ नयी चचो हुई भी है वह बहुत ही थोड़ी 
है और प्रासंगिक मात्र है। न्याय-बेशेषिक, सांख्य-मीमासक, बौद्ध आदि दर्शनों के 
प्रमाणशात्रो का अवगाहन जैसे जैसे जैनपरम्परा मे बढ़ता गया वैसे बेस जैन आचार्यों 
की निजी प्रमाणशाशत्र रचनेकी चिन्ता भी तीत्र होती चली और इसी चिन्ता मे से पुरातन 
पंचविध ज्ञानविमाग की भूमिका के उपर नये प्रमाणशाख्र का महल खडा हुआ । 


8 २, सिद्धसेन और समन्‍्तभद्ग- 


जैन परम्परा में तकयुग की या न्याय-प्रमाण-विचारणा की नींव डालने वाले 
येही दो आचार्य है। इनमें से कौन पहले या कौन पीछे है इत्यादि श्रभी सुनिश्चित नहीं 
है । फिर भी इसमें तो सन्देह ही नहीं है कि उक्त दोनों आचार्य ईसा की पॉचवी 
शताब्दी के अनन्तर ही हुए हैं। नये साधनों के आधार पर सिद्धसेन दिवाकर का 
समय छुठी शताब्दी का अन्त भी संभवित है। जो कुछ हो पर स्वामी समन्तभद्र के 
बारे में अनेकविध ऊहापोह के बाद मुझको अब अतिस्पष्ट हो गया है कि-वे 'पूज्य- 
पाद देवनन्दी” के पूर्व तो हुए ही नहीं । “पृज्यपाद के द्वारा स्तुत ञआप्त के समर्थन में ही 
उन्होंने आप्तमीमांसा लिखी है” यह बात विद्यानन्द ने आप्तपरीक्षा तथा अष्टसहस्री में 
स्वथा स्पष्टरूप से लिखी है | स्वामी समन्तभद्र की सब कृतियो की भाषा, उनमें प्रति- 
पादित दर्शनान्तरीय मत, उनकी युक्तियाँ, उनके निरूपण का ढंग और उनमें विद्यमान 
विचारविकास, यह सब वस्तु पृज्यपाद के पहले तो जैन परंपरा में न आई है न आमने 
का संभव ही था। जो दिगनाग, भर्चृहरि, कुमारिल और धर्मकीर्ति के अअन्यों के साथ 
समन्तभद्र की कृतियों की बाह्यान्तर तुलना करेगा और जैन संस्कृत साहित्य के विकास- 
क्रम की ओर ध्यान देगा वह मेरा उपयुक्त विचार बड़ी सरलता से समझ लेगा। 


प्रक्षथत दै 


अधिक संभव तो यह है कि समन्‍्तभद्र और अ्कलंक के बीच साक्षात्‌ विद्या का संबन्ध 
हो; क्योंकि समन्तभद्र की कृति के ऊपर सर्वप्रथम अश्रकंक की ही व्याख्या है | यह 
हो नहीं सकता कि अनेकान्तदृष्टि को असाधारण रूपसे स्पष्ट करनेबाली समन्तभद्र की 
विविध कृतियों में अतिविस्तार से और आकर्षक रूप से प्रतिपादित सप्तभंगियों को 
तत्त्ताथे की व्याख्या में अकलंक तो सर्वथा अपनाबें, जब कि पूज्यपाद अपनी व्याख्या में 
उसे छुएँ तक नहीं । यह भी संभव है कि-शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह-गत पात्रस्तामी 
शब्द स्वाभी समन्तभद्र का ही सूचक हो । कुछ भी हो पर इतना निश्चित है कि अता- 
म्बर परंपरा में सिद्धसेन के बाद तुरन्त जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हुए और दिगम्बर परंपरा 
में स्वामी समनन्‍्तमभद्र के बाद तुरन्त ही अकलंक आए । 


8 ३, जिनमद्र और अकलंक- 

यथपि श्रेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपरा में संस्कृत की प्रतिष्ठा बढ़ती चली | फिर 
भी दोनो में एक अन्तर स्पष्ट देखा जाता है, वह यह कि-दिगम्बर परंपरा संस्कृत की 
ओर भुकने के बाद दाशनिक क्षेत्र में अपने आचार्यो को केवल संस्कृत में ही लिखने को 
प्रवृत्त करती है जब कि ख्ताम्बर परंपरा अपने बिद्वानों को उसी विषय में प्राकृत रचनाएँ 
करने को भी प्रवृत्त करती है। यही कारण है कि श्वेताम्बरीय साहिल्य में सिद्धसेन से यशोवि- 
जयजी तक कीं दाशनिक चिन्तनवालीं प्राकृत कृतियाँ भी मिलती हैं | जब कि दिगम्बरीय 
साहित्य में मात्र संस्क्ृतनिबद्ग ही वैसी कृतियों मिलती है | श्रेताम्बर परंपरा का सेस्कृत- 
युग में भी प्राकृत भाषा के साथ जो निकट और गंभीर परिचय रहा है, वह दिगम्बरीय 
साहित्य में विरल होता गया है। क्षमाश्रमण जिनभद्र ने अपनी प्रधान कृतियाँ ग्राकृत में 
रचीं जो तकंरैली की होकर भी आगमिक ही हैं। भदट्टारक अकलंक ने अपनी विशाल 
और अनुपम कृति राजवात्तिक संस्कृत में लिखी, जो विशेषावश्यक भाष्य की तरह तकशैली 
की होकर भी आगमिक्‌ ही है। परन्तु जिनभद्र की कृतियों में ऐसी कोई खतन्त्र सस्कृत 
कृति नहीं है जेसी अकलंक की है। अकलक ने आगमिक ग्रन्थ राजवार्त्तिक लिखकर 
दिगम्बर साहित्य में एक प्रकार से विशेषावश्यक के स्थान की पूर्ति तो की, पर उनका 
ध्यान शीघ्र ही ऐसे प्रश्न पर गया जो जैन-परंपरा के सामने जोरों से उपस्थित था | बौद्ध 
और ब्राह्मण प्रमाणशास्‍्त्रों की कक्षा में खड़ा रह सके ऐसा न्याय-प्रमाण की समग्र व्यवस्था- 
वाला कोई जैन प्रमाण-ग्रन्थ झावश्यक था। अकलक, जिनभद्र की तरह पाँच ज्ञान, नय आदि 
शआआागमिक वरतुओं की केवल तार्किक चर्चा करके ही चुप न रहे, उन्होंने उसी पश्चज्ञान, 
सप्तनय ञ्रादि आगमिक वस्तु का न्याय ओर प्रमाण-शाख्ररूप से ऐसा विभाजन किया, 
ऐसा लक्षण प्रणशयन किया, जिससे जैन न्याय ओर प्रमाण भन्धों के स्वतन्त्र प्रकरणों की 
माँग पूरी हुई | उनके सामने वस्तु तो आगमिक थी ही, दृष्टि और तके का मार्ग भी सिद्ध- 
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सेन तथा समन्तभद्र के द्वारा परिष्कृत हुआ ही था, फिर भी प्रबल दरीनान्तरों के विकसित 
विचारों के साथ प्राचीन जैन निरूपण का तार्किक शैली मे मेल बिठाने का काम जैसा 
जैसा न था जो कि अकलंक ने किया | यही सबब है कि अकलक की मौलिक क्ृतियाँ 
बहुत ही संक्षिप्त हैं, फिर भी वे इतनी अरथैघन तथा सुविचारित हैं कि आगे के जेन न्याय 
का वे आधार बन गई हैं । 

यह भी संभव है कि भट्टारकक अकलंक क्षमाश्रमण जिनभद्रकी महत्त्वपूर्ण कृतियो 
से परिचित होगे। प्रत्येक मुंद्दे पर अनेकान्त दृष्टि का उपयोग करने की राजब्रात्तिकगत व्यापक 
शैली ठीक बसी ही है जेसी विशेषावश्यक भाष्य में प्रत्येक चचा में अनेकान्त दृष्टि लागू करने 
की शैली व्यापक है | 


8 ४ अकलंक और हरिभद्र आदि- 

तत्ताथभाष्य के वृत्तिकार सिद्धसेन गणि जो गन्षहस्तीरूपसे सुनिश्चित है, उनके 
और याकिनीसूनु हरिमद्र के समकालीनत्व के सम्बन्ध में मे अपनी संभावना तत्त्वाथे के 
हिन्दी विवेचन के परिचय में बतल्य चुका हूँ | हरिभद्र की कृतियों में अभी तक ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं पाया गया जो निर्विवादरूपसे हरिभः के द्वारा अकलक की कृतियो के 
अवगाहन का सूचक हो। सिद्धसेनगणि की तत्त्वार्थभाष्यबूत्ति मे पाया जानेवाला सिद्धि- 
विनिश्चय का उल्लेख अगर अकलंक के सिद्धिबिनिश्चय का ही बोधक हो तो यह मानना 
पड़ेगा कि गन्धहस्ती तिद्धसेन कमसे कम अकलक के सिश्निविनिश्चय से तो परिचित थ 
ही । हरिभद्र और गन्धहस्ती अकलक की कृतियों से परिचित हो या नहीं फिर भी 
अधिक सभावना इस बातकी है कि अकलड्ढ और गन्घहस्ती तथा हरिभद्र ये अपने दीप 
जीवन में थोड़े समय तक भी समकालीन रहे होगे। अगर यह सभावना ठीक हो तो विक्रम 
की आठवीं और नववी शताब्दी का अमुक समय अकलड्डू का जीवन तथा कार्यकाल 
होना चाहिए । 

मेरी घारणा है कि विदानन्द ओर अनन्तबीय जो अकलझ्ड की कृतियों के सर्व प्रथम 
व्याख्याकार है वे अकलइ्ड के साक्षात्‌ विद्याशिष्य नही तो अनन्तरबर्ती अवश्य हैं; क्योंकि 
इनके पहिले अकलइ् की कृतियों के ऊपर किसी के व्याख्यान का पता नहीं चलता | 
इस धारणा के अनुसार दोनो व्याख्याकारों का कार्यकाल विक्रम की नववीं शताब्दी का 
उत्तरा्ध तो अवश्य होना चाहिए, जो श्रभी तक के उनके अन्धों के आन्तरिक अबलोकन 
के साथ मेल खाता है । 


8 ९ गन्धहस्तिभाष्य 
दिगम्बर परम्परा में समन्तभद्र के गन्धहस्ति महाभाष्य होने की च्चो कभी चल पड़ी 
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थी। इस बारे में मेरा असंदिग्ध निर्णय यह है कि-तस्‍्त्वाथसूत्र के ऊपर या उसकी 
किसी व्याख्या के ऊपर स्वामी समन्तभद्र ने आप्तमीमांता के अतिरिक्त कुछ भी लिखा ही 
नहीं है । यह कभी संभव नहीं कि समन्तमद्र की ऐपी विशिष्ट कृति का एक भी उल्लेख 
या अवतरण अकलंक और विद्यानन्द जसे उनके पदानुब्ती अपनी कृतियो में बिना किए 
रह सके। बेशक अफकलंक का राजबारतिक गुण और विस्तार की इशिसि ऐसा है जिसे 
कोई भाष्य ही नहीं महाभाष्य भी कह सकता है। सवेताम्बर परंपरा में गन्धहस्ती की बृत्ति 
जब गंबहस्तिमहाभाष्य नाम से प्रसिद्र हुई तब करीब गन्बहस्ती के ही समानकाढीन 
अकलक की उसी तत्त्वाथ पर बनी हुई विशिष्ट व्याख्या अगर दिगग्बर परम्परा में गन्धहस्ति- 
भाष्य या गन्वहत्ति महाभाष्य रूपसे प्रसिद्ध या व्यवह्ृतत होन लगे तो यह क्रम दोनों 
फिरकों की साहित्यिक परम्परा के अनुकूल ही है। 

परन्तु हम राजवारतिक के विषय में गन्धहस्ति-महाभाष्य विशेषण का उछेख कहीं 
नहीं पाते। तेरहवीं शताब्दी के बाद ऐसा बिरल उछेख मिलता है जो समन्तभद्र के 
गन्धहस्तिभाष्य का सूचन करता हो । मेरी दृष्टि में पीछे के ऐसे सब्र उछेख निराधार 
और किवदन्तीमूलक हैं | तथ्य यह ही हो सकता है कि-अगर तच्तार्थ-महाभाष्य या 
त्वार्थ-गन्घहश्ति-मद्दाभाष्य नाम का दिगम्बर साहित्य में मेल बैठाना हो तो वह अकले- 
कीय राजवार्तिक के साथ ही बैठ सकता है | 


व ध् कक 
8 ६. प्रस्तुत संस्करण- 


प्रस्तुत पुस्तक में अकलकीय तीन मौलिक क्ृतियाँ एक साथ सर्वप्रथम सम्पादित हुई 
हैं । इन कृतियों के सबन्ध में ताचिक तथा एतिहासिक दृष्टि से जितना साधन उपलब्ध है 
उसे विद्वान्‌ सम्पादक ने टिप्पण तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टों के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक 
में सन्निविष्ट किया है। जो जैन, बौद्ध और ब्राह्मण, सभी परंपरा के विद्वानो के लिए मात्र 
उपयोगी ही नहीं बल्कि मागदर्शक भी हे । बेशक अकलक की प्रस्तुत कृतियों अभी तक 
किसी पाठ्यक्रम में नहीं हैं तथापि उनका महत्त्व और उपयोगित्व दूसरी दृष्टि से और भी 
अधिक है । 

अकलकप्रन्थत्रय के सम्पादक पं० महेन्द्रकुमार जी के साथ मेरा परिचय छुद् सार 
का है। इतना ही नहीं बल्कि इतने अरसे के दाशनिक चिन्तन के अखाड़े में हम लोग 
समशील साधक हैं। इससे मैं पूरा ताटस्थ्य रखकर भी निःसंकोच कद्द सकता हूँ कि-पं० 
महेन्द्रकुमार जी का विद्याव्यायाम कम से कम जैन परंपरा के लिए तो सत्कारास्पद ही 
नहीं अनुकरणीय भी है। प्रस्तुत ग्रन्थ का बहुश्रत सम्पादन उक्त कथन का साक्षी है | 
प्रस्तावना में विद्वान्‌ सम्पादक ने अकलंकदेव के समय केबारे में जो बिचार प्रकट किया है, 
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मेरी समझ में अन्य समर्थ प्रमाणों के अभाव में वही विचार आन्तरिक यथाय तुलना मूलक 
होने से सत्य के विशेष निकट है | समयविचार में सम्पादक ने जो सूच्म और विस्तृत तुलना 
की है वह तच्ज्ञान, तथा इतिहास के रसिकों के लिए बहुमूल्य भोजन है। ग्रन्थ के 
परिचय में सम्पादक ने उन सभी पदार्थों का हिन्दी में वर्णन किया है जो अकरूंंकीय 
प्रस्तुत ग्रन्थत्रय में अथित हैं। यह वर्णन सम्पादक के जैन और जैनेतर शाज्रों के 
आकंठ पान का उद्गार मात्र है। सम्पादक की दृष्टि यह है कि-जो अम्यासी जैन प्रमाण- 
शात्र में आने वाले पदार्थों को उनके असली रूप में हिन्दी भाषा के द्वारा ही अल्पश्रम 
में जानना चाहे उन्हे वह वर्णन उपयोगी हो। पर उसे साद्चन्त सुन लेने के बाद मेरे ध्यान 
में तो यह बात आई है कि सस्क्ृत के द्वारा ही जिन्होंने जैनन्याय-प्रमाण शास्त्र का 
परिशीलन किया है वैसे जिज्ञासु अध्यापक भी श्रगर उस वर्णन को पढ़ जायेंगे तो संस्कृत 
मूलग्रन्थों के द्वारा भी स्पष्ट एवं वास्तविक रूप में अज्ञात, कई प्रभेयो को वे सुज्ञात कर 
सकेगे । उदाहरणाथ कुछ प्रमेयो का निर्देश भी कर देता हूँ-प्रमाणसग्ज्व, द्रव्य और 
सन्‍्तान की तुलना आदि । सर्वज्ञव भी उनमे से एक है, जिसके बारे में सम्पादक ने ऐसा 
ऐतिहासिक प्रकाश डाला है जो सभी दाशनिको के लिए ज्ञातव्य है | विशेषज्ञों के ध्यान 
में यह बात बिना आए नहीं रह सकती क्रि-कम से कम जैन-न्याय-प्रमाण के विद्यार्थियों के 
वास्ते तो सभी जैन सस्थाओ में यह हिन्दी विभाग वाचनीय रूप से अवश्य सिफारिश 
करने योग्य है | 

प्रस्तुत ग्रन्थ उस प्रमाणमीमासा की एक तरह से पूत्ति ही करता है जा थोड़े ही दिनो 
पहले सिंधी जैन सिरीज में प्रकाशित हुई है। प्रमाणमीमासा के हिन्दी टिप्पणो मे तथा प्रस्तावना 
में नहीं आए ऐसे प्रमेयो का भी प्रस्तुत ग्रन्थ के दिन्दी वर्णन में समावेश है, और उसमें आए 
हुए अनेक पदार्थों का सिर्फ दूसरी मापा तथा हौली में ही नहीं बल्कि दूसरी दृष्टि, तथा 
दूसरी सामग्री के साथ समावेश है। श्रत एव कोई भी जैनतत्तज्ञान का एवं न्‍्याय-प्रमाशशास्र 
का गभीर अम्थासी सिंधी जैन सिरीज्ञ के इन दोनो ग्रन्थों से बहुत कुछ जान सकेगा। 

प्रसगवश में अपन पूर्व लेख की सुधारणा भी कर लेता हैँ । मैने अपने पहले लेखो 
में अनेकान्त की व्याप्ति बतलाते हुए यह भाव सूचित किया है कि-प्रधानतया अनेकान्त 
ताचषिक प्रमेयों की ही चर्चा करता है | अलवत्ता उस समय मेरा वह भाव तकश्रधान ग्रन्थों 
को लेकर ही था। पर इसके स्थान में यह कहना अधिक उपयुक्त है कि-तकयुग में अनेकान्त 
की विचारणा भले ही प्रधानतया ताल्िक प्रमेगो को लेकर हुई हो फिर थी अनेकान्तदृष्टि का 
उपयोग तो आचार के प्रदेश में आगमों में उतना ही हुआ है जितना कि त्तज्ञान के 
प्रदेश में । तर्कयुगीन साहिल्य में भी ऐसे अनेक अन्य बने हैं जिन में प्रधानतया आचार के 
विषयो को लेकर ही अनेकान्तदृष्टि का उपयोग हुआ है। अतए्व समुच्चय रूप से यही 
कहना चाहिए कि अनेकान्तदृष्टि आचार और विचार के प्रदेश में एकसी लागू की गई है । 


प्राक्ौयन १३ 


सिंधी जैन सिरीज के लिए यह सुयोग ही है कि जिसमें प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य की 
कृतियों का एक विशिष्ट दिगम्बर विद्वान के द्वारा ही सम्पादन हुआ है। यह भी एक 
आकस्मिक सुयोग नहीं है कि दिगम्बराचाये की अन्यत्र अलमभ्य परन्तु श्वेताम्बरीय भाण्डार 
से ही प्राप्त ऐसी विरल कृति का प्रकाशन ब्ेताम्बर परंपरा के प्रसिद्ध बाबू श्री बहदुर- 
सिंह जी सिंघी के द्वारा स्थापित और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुनि जिनविजय जी के द्वारा 
संचालित सिंघी जैन सिरीज़ में हो रहा है। जब मुझको विद्वान्‌ मुनि श्री पुए्यविजय 
जी के द्वारा प्रमाणसंग्रह उपलब्ध हुआ तब यह पता न था कि वह अपने दूसरे दो सहोदरो 
के साथ इतना श्रधिक सुध्षज्जित होकर प्रसिद्ध होगा । 


हिन्दू विश्वविद्यालय, -सुग्बलाल संघवी 
काशी ( जैनदर्शनाध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, 
१४-८-१९३९ ई० ५ भूतपूर्व जंनवाइ मयाध्यापक गुजरात विद्यापीठ, भ्रहमदावाब ] 





येनाशेपकुतर्कविश्रमतमो निमूलमुन्मीलितम्‌ । 
स्फारागाधकुनीतिसाथसारितो निःशेषतः शोषिताः ॥ 
स्ाद्वादाप्रतिघप्रभूतकिरणैः व्याप्त जगत्‌ सबवेतः । 


स श्रीमान्‌ अकलड्डूभानुरसमो जीया जिनेन्द्र: प्रभु! ॥ 
नप्रभोचनद्र! 


सम्पादकीय वक़्व्य 


$ १, सम्पादन गाधा- 

सन्‌ १६३४५ के अप्रैल माह में मैने सिद्धिविनिश्चयटीका के पारायण के लिए 
उसकी एक कापी करना प्रारम्भ किया | उसमें कई जगह “प्रमाणसंग्रह” ग्रन्थ का नाम 
देखकर अकलबझ्ूकृत प्रमाणसंग्रह के खोज करने की इच्छा हुई | जुलाई १६३५ में मान्यबर 
पंडित खुखलालजी जब प्रीष्मावकाश के बाद काशी आए तो मैंने प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ की 
चरचा उनसे की | पंडितजी जहां कहीं शात्रभण्डार देखने की सुविधा पाते हैं बड़ी 
सूद्मता से उसका निरीक्षण कर अतिमहत्त्व के प्रन्थों को अपनी यादी में लिखवा लेते 
हैं। उन्होने जब अपनी नोटबुक के पन्ने उल्टबाये तो सचमुच पाठन के भंडार के 
चुने हुये ग्रन्थों में प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ का नाम दर्ज़ था। अभी यह निश्चितरूप से मालूम 
नहीं हुआ था कि यह हमारा इष्ट प्रमाणसंग्रह है या अन्य कोई । 

पंडितजी ने सहज शाख्ररसिक श्री मुनि पुण्यविजयजी को पत्र लिखा । उनका 
यह उत्तर पाकर कि “उक्त प्रमाणसंग्रह अ्रकलंककर्तृंक है तथा उसकी कापी मिजवाएँगे! 
हम लोग आनन्दविभोर हो गये, और मार्च १६३६ में उनके द्वारा मिजवाई गई फलन्म- 
नोरथरूप कापी को पाकर तो सचमुच नाच ही उठे | पंडितजी ने इसकी सूचना ओर 
सक्षित परिचय उसी समय “वीर, जेनद्रीन तथा जैनसिद्धान्तभास्कर” आदि पत्रो में 
मभिजवा दिया था । प्रमाणसम्रह ग्रन्य को २-४ बार बाच जाने पर भी मुमे सन्‍्तोष न 
हुआ; अतः उसके अक्षरश: वाचननिमित्त मैने उसकी एक कापी की । 

समस्त दर्शनशात्रों में भारतीय रूप से अखण्डश्रद्ध पंडितजी ने इस प्रवुरण के 
साथ ही साथ अ्रकलझ्ड के स्वोपज्वविवृुतियुक्त लघीयत्रय को जो उस समय उपलब्ध था, 
एकही संग्रह में प्रकाशित करने की योजना बनाई ओर उसे सिघी सीरिज़ के सम्पादक 
अपने पडितरूप समशौलसखा मुनि जिनविजयजी से कही । मुनिजी ने कलाप्रिय बाबू 
बहादुरसिंहजी सिंधी के सद्विचारानुसार संचालित और परिपोषित सिघी सीरिज़ में इन्हें 
प्रकाशित करना स्वीकार करके बाबूजी के साहित्यिक-असाम्प्रदायिकभाव को कार्यरूप में 
परिणत किया | 

पंडित सुखलालजी की योजनाएँ वस्तुतः गहरी अर्थमरी तथा बेजोड़ होती हैं। 
उन्होंने जब तक न्यायकुमुदचन्द्र का कार्य चलता रहा तब तक मुमसे इसकी चरचा ही 
नहीं की कि-मुमे! इनका सम्पादन करना है । नवम्बर १२३७ में जब न्यायकुमुद का 
कार्य किनारे आलगा तब एक दिन टहलते समय उन्होंने अपनी चिरपोषित योजना बताई 
कि-प्रमाणसैम्रह और लघ्बीयक्लय के साथ ही साथ न्यायबिनिश्चयमूल को भी मिलाकर 


ड्‌ अकलकुप्रन्थत्रय 


“अकलझइ पग्रन्थन्नय” को एक साथ प्रकाशित किया जाय और इनका सम्पादन मैं करूँ।! 
भेरा अभी तक यही ख्याल था कि जिस प्रकार जैनतकंभाषा प्रमाणमीमांसा आदि का कार्य 
हम छोग पडितजी के सम्पादकत्व में आंशिक भार को उठा कर करते शआए हैं उसी तरह 
प्रमाणसंग्रहादि का कार्य भी इसी संभूयकारिता में ही निष्पन्न होगा | पंडितजी का 
क्षीणशशरीर पर अद्भुत पुष्टमनोगति एवं समुचित व्यवस्थाप्रणाली का ध्यान करके तो 
मुझे ऐसा लगा कि-पंडित जी क्यो मेरे ही ऊपर यह भार डाल रहे है ! क्या अब पंडितजी 
सचमुच सन्मतितर्क की कार्यसमाप्तिकाल की भांति फिर लम्बा विश्राम करना चाहते हैं ! 
पर मेरी ये आ्राशकाएँ प्रमाणमीमासा के अवशिष्ट कार्य के भार का विचार आते ही विलीन 
हो गईं । वस्तुत: उस समय मीमांसा का काय इतना बाकी पड़ा था कि उसके निबटते 
निबटते ही करीब १॥ साल का समय लग गया । 

पडितजी के इस स्नेहल आश्वासन के बीच कि-'भाई, जिम्मेबारी तुम्हारी है कार्य 
तो हम लोगो का एक दूसरे की पूर्ण मदद से चलेगा ही” मेने इसका सम्पादन भार बड़ 
उत्साह से ले लिया; क्योंकि उनके साथ ३- ४ वर्षों के ग्रत्यक्षकार्यानुभव से मे यह 
सममभता ही था कि-पंडितजी के इतने का कहने अर्थ है--सपादन की रूपरेखा, योजना 
एवं व्यवस्था के निदर्शन का बौद्धिक भार लेना | इस तरह पूण साधनों तथा आश्वस्त- 
वातावरण के बीच इसका सम्पादन चालू किया गया। उसका फलद्रप यह सस्करण है। 

इस संस्करण में मुद्रित स्वोपज्ञविवृत्तिसहित लधीयख्रय, न्यायविनिश्चय तथा प्रमाण- 
संग्रह ये तीनो ग्रन्थ सबंग्रथम ही प्रकाशित हो रहे है | सिर्फ इतः पूर्ष लघीयस्रय की 
मूलकारिकाएँ अभयनन्दि की वृत्ति के साथ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुई है । 
8 २. संस्करण परिचय- 

प्रस्तुत सस्करण में प्रस्तावना के अतिरिक्त तीन स्थूल विभाग है-! मूलग्रन्थ, 
२ टिप्पण, ३ परिशिष्ट । इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- ' 

मूलग्रन्थ-मलग्रन्थो में सप्रथम लघीयखय ततः न्यायब्रिनिश्चय फिर ग्रमाणसंग्रह 
का मुद्रण हथ है। इस क्रम में ग्रन्यो की रचनाकाछ के इतिहास का आधार लिया है । 
रचनाशैली तथा विचारों की प्रौढ़ता का ध्यान से निरीक्षण करने पर मालूम होता है कि 
प्रस्तुतग्रन्थन्नय में लघीयखरय ही अकलकदेव की आद्यक्षति है तथा अरमाणसंग्रह अन्तिम । 
लघीयश्नय खोपज्ञविद्वति सहित मुद्रित कराया है। प्रभाचन्द्राचाय ने इसके उपर १८ हजार 
श्छोक प्रमाण “न्यायकुमुदचन्द्र! नाम की बृहत्काय टीका लिखी है | वह इतनी विस्तृत एवं 
शाखाथेबहुल है कि उसमें से मूल कारिकाओ एवं चिवति को टरंड निकालना अल्लन्त 
कठिन है । फिर अभी तो उसके मात्र दो परिन्‍्छेद ही मुद्रित हुए हैं, जिनमें सिर्फ € 
कारिकाओं की ही विव्वति आती है। अत: अकलक के हार्द को जानने के लिए यह आव- 
श्यक हुआ कि इसका अखण्ड रूप से प्रथक्‌ मुद्रण हो । इन्हीं ग्रन्थों के शाब्दिक एवं 


सम्पादकीय- रे 


जन 


आर्थिक शिछाधार पर ही उत्तरकाढीन शआचार्यों ने जैनन्याय का महाप्रासाद खड़ा किया 
है। अ्रकलंकदेव का वाक्यविन्यास एवं प्रतिपादनशैली इतनी दुरबगाह है कि उसमें 
न्यायशाखर की योग्यभूमिका रखनेबाले छोगों को भी बिना आलम्बन के सीधे ही 
प्रवेश करना वस्तुतः कठिन है । इसीलिए प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुदचन्द्र से कारि- 
काओं के अनेक उत्थानवाक्यों से चुन कर वे उत्थान वाक्य दिए हैं, जिनसे कारिका 
का सामान्यतः प्रतिपाथ श्रथ भी भासित हो जाय, और प्रतिपाधथ विषयों का स्थूल वर्गी- 
करण भी हो जाय । 

इसी तरह न्यायविनिश्चयय के ऊपर वादिराजसूरिषिरचित २० हजार छोक 
प्रमाण “न्यायविनिश्चयविवरण ” नाम की टीका उपलब्ध है, जो आजतक अमुद्रित है। 
उसमें न्यायविनिश्वय की कारिकाओं के शाब्दिक तथा आर्थिक दृष्टि से दस दस श्रथे तक 
किए गए है। साधारणतः २॥३ अर्थ तो चलते ही हैं। उस लिखितविवरण से विषय- 
वर्गीकरण को ध्यान में रखकर कारिकार्थस्पशी उत्थानवाक्य न्यायविनिश्चय में छाँटकर दे 
दिए हैं। उन्थानवाक्यों के द्वारा विषयावगाहन को सुलभ बनाने के लिए कहीं कहीं एक 
ही कारिका के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षो के अंशों को प्रथक्‌ उत्थान देकर छपाना पड़ा 
है | इन उत्थानवाक्यों के विस्तृत अंश को इसलिए संक्षिप किया है कि-जिससे व्यथेका 
संभार भी न बढ़े और आवश्यक भाग भी न छूटे | 

प्रमाणसंग्रह की एक मात्र प्रति पाठन के भंडार में मिली । यह नितान्त अशुद्ध 
है। इसमें जो कारिकाश गद्यभाग में प्रतीक रूप से शामिल थे, उन्हे पृथक्‌ करके 
कारिका के रूप में [ ] इस ब्रेकिट में छुपाया है। प्रमाणसंग्रह ग्रन्थ पर सिद्धिवि- 
निश्चयटीका के उल्लेखानुसार एक “प्रमाणसंग्रद्मलंकार या प्रमाणसंग्रहभाष्य ” नाम की 
टीका का पता तो चलता है; पर बह न जाने किस भंडार में कीटकों का भोजन बन- 
कर शाख्रभक्तों की हास्यास्पद शाख्रभक्ति का उदाहरण बन अपना जीवन निःशेष कर 
रही होगी । यद्यपि इसके विषयों का सामान्य विभाजन कर अपनी ओर से उत्थानवाक्य 
देने का पहिले ब्रिचार किया था; पर यह सोचकर कि-“जब लघीयक्षय और न्याय- 
विनिश्चयमें प्राचीन टीकाकारों के ही उत्थानवाक्य दिए है तब इसमें अ्रपनी ओर से प्ममी 
कुछ न लिखकर जैसा का तैसा मूलग्रन्थ ही प्रकाशित करना समुचित होगा” अपनी 
ओर से उत्थानवाक्य देने की इच्छा को विषयसूची में ही सीमित कर दिया और प्रमाण- 
संग्रह को बिना किसी उत्पानवाक्य के मूलमात्र ही छुपाया है। 

लघीयखय में आए हुए श्रवतरणवाक्यों को इटालिक टाइप में *“*_” डबल 
इनबर्टड कामा में तथा प्रमाणसंग्रह के अवतरणवाक्यों को चालूटाइप में ही डबल इनब॑र्टेड 
कामा में छुपाया है। सब ग्रन्थों में कारिकाओं का टाइप चालू टाइप से बढ़ा रखा है । 

* टिप्पण-टिप्पण लिखते समय पढहिले लो यह विचार कर लिखना शुरू किया 
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कि-प्रस्तुतग्रन्यगत खास खास शब्दों पर ऐतिहासिक एवं तात्तिक विवेचन के साथ ही 
साथ भावोद्धाटन भी सस्कृत में ही किया जाय | तदनुसार ही लघीयस्यके प्रमाण प्रवेश 
के प्रथमपरिच्छेद के टिप्पण लिखे भी | पीछे तो एक तरफ से इस कार्य की बहुसमय- 
साध्यता और विस्तार, तथा दूसरी ओर इने गिने विद्वानों के सिवाय साधारण अभ्यासियों 
के लिए इसकी श्रल्पोपयोगिता का बिचार करने से यही उचित प्रतीत हुआ कि इस 
ट्प्पणभाग को इतना विस्तृत न किया जाय। अतः मध्यममाग निकालकर मुख्यतया 
निम्नद्टियो के अनुसार टिप्पण लिखे हैं- 

१-अकल्कदेव ने प्रस्तुतग्रन्थों में जिन पृवेवर्ती और समवर्ती वादों या विचारों की 
समालेचना की है उन पूर्वपक्षीय विचारों का उन्हीं ग्रन्थकारों के प्रन्थो से अवतरण देकर 
मंग्रह तथा स्पष्टीकरण । 

२-यदि पूर्वपक्ष के आधारभूत पूर्वकालीन या समकालीन ग्रन्थ उपलब्ध न हो तब भी उन 
पूर्वपक्षीय विचारो का अन्य उत्तरकालीन ग्रन्थकारो के ग्रन्थो के अवतरण द्वारा भी स्पष्टीकरण । 

३-पूर्वपक्ष के भाव को समानतन्‍्त्रीय ग्रन्थों में आए हुए पूर्वपक्ष के शब्दों द्वारा 
विशदीकरण । तात्पर्य यह कि-प्रस्तुतम्रन्थगत पूर्वपक्षीय विचारों का पूर्ववर्ती, समवर्ती और 
उत्तसर्ती ग्रन्थकारो के ग्रन्थो से, तथा अकलंकदेवकी तरह उन पूर्वपक्षो का खडन 
करने वाले बौद्धादिग्रन्थो से भी अवतरण देकर पूरा पूरा खुलासा करना । 

४-अकलरूकदेव ने जिन शब्दों या बिचारो द्वारा इतरमतो का निरसन किया है 
उन उत्तरपक्षीय शब्दों और बिचारो की पूर्वकालीन, समकालीन तथा उत्तरकालीन ग्रन्थों 
से शाब्दिक और आर्थिक तुलना | 

५--प्रस्तुत तीनो ग्रन्थों के गय-प्याश जिन जिन ग्रन्थों में जिस जिस पाठमेद से 
उदृध्ृत मिलते हैं, उन ग्रन्थों का स्थलनिर्देश करके उन गद्यप्यांशोका पाठमेद के साथ 
अकलन | जिससे मूलग्रन्थो की पाठशुद्धि का समर्थन हो । 

६-प्रस्तुतग्रन्थगत कारिकाओ की अन्य श्राचार्यों द्वारा की गईं विविध व्याख्याओं 
का तत्तद्वन्थों से सश्बयन । 

७-श्रकलंक के प्रत्तुतग्रन्थत्रयगत विचारों की जिन ग्रन्थों में आलोचना की गई है 
उन ग्रन्थों के उस आलोचनात्मक भाग का सकलन । 

८-प्रस्तुत ग्रन्थों में आए हुए दर्शनान्तरीय पारिभाषिक शब्दों का प्रामाणिक 
रूप से भावोद्धाटन । 

€-प्रमाणसंग्रह के टिप्पण लिखते समय यह बात और भी ध्यान में रखी गई है 

कि-इसकी कारिकाओं या गब्यभाग की अन्य ग्रन्थों में जो भी व्याख्या उपलब्ध हो 
उसका पूरा संग्रह किया जाय | जिससे इस अन्य की उत्थानवाक्य न देने की कभी भी 
यथासंभव पूर्ण हो जाय और अमुकभाय का अर्थ भी स्पष्ट हो जाय | 


श्र 
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इस टिप्पणसंग्रह में मुद्रित दाशनिकम्रन्थों के सिवाय प्रमाणवार्तिक, प्रमाणवार्ति- 
कालंकार, प्रमाणवार्तिक स्वोपज्षवृत्ति, प्रमाणवार्तिकस्वबुच्तिटीका प्रमाणवार्तिकमनोरपनन्दि- 
नीटीका, हेतुबिन्दु, हेतुबिन्दुटीका, मो्षकरीय तर्कभाषा, सिद्धिविनिश्चयटीका से उद्धृत 
मूल सिद्धिविनिश्चय, नयचकऋ्वृत्ति आदि अलभ्य लिखित तथा प्रूफपुस्तकों का विशिष्ट 
उपयोग किया गया है| इस तरह प्रस्तुत प्रन्थन्नय की यावत्‌ ऐतिहासिक और तात्तिक 
सामग्री के संग्रह करने का संभव प्रयज्ञ किया है । 

ठिप्पण में जिस ग्रन्थ का पाठ दिया गया है उस ग्रन्थ का नाम [ ]इ्स 
ब्रेक्रिट में दिया गया है, शेष द्रष्टव्य ग्रन्थों के नाम ब्रेकिट के बाहिर दिए हैं । 

परिशिष्ट-इस संस्करण में < महत्त्वपृण परिशिष्ट लगाए हैं। इन ग्रन्थों की 
कारिकाओं के आधे भाग भी श्रन्य ग्रन्थों में उद्घृत पाए जाते हैं, अतः कारिकाओं के 
आधे आधे भागों का अनुक्रम बनाया है, जिससे अनुक्रम बनाने का उद्देश सर्वाश में 
सफल हो । 

१-लघीयख्रय के कारिकाध का अकारादिक्रमसे अनुक्रम । 

२-लघीयख्रय में आए हुए अवतरणवाक्यों का अनुक्रम । 

३-न्यायबिनिश्वय के कारिकाब का अनुक्रम । 

५-प्रमाणसंग्रह के कारिकाध का अनुक्रम । 

५-प्रमाणसंग्रह के अवतरणवाक्यों की सूची | 

६-लघीयखयादियग्रन्थत्रय के सभी छाक्षणिक और दाशेनिक शब्दो की सूची | 

७-टिप्पणसंग्रह में उपयुक्त ग्रन्थों के सकेत का विवरण तथा स्थलनिर्देश । 

८- टिप्पणनिर्दिष्ट आचार्यो की सूची | 

€६-अकलंकदेब के नाम से अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उन गद्यपथमागों की सूची, 
जो प्रस्तुतग्रन्थत्रय में नहीं हैं। इसमें उन्हीं गथ्पथ्भागों का संग्रह किया है, जिन्हे 
ग्रन्धकारो ने अकलंककर्तृकरूप से उद्धृत किया है । 

ग्रस्तावना-इसके दो विभाग किए हैं--पहिला ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखता है, 
तथा दूसरा ग्रन्थों से । 

ग्रन्थकार विभाग में अकलंकदेव के समयनिर्णय के लिए उपयोगी नबीन सामग्री 
का संकलन है। इसमें प्रन्थों का आन्तरिक परीक्षण कर उन विशिष्ट एवं तथ्य विचारों 
का चयन है जिनके आधार से विचार करने पर ग्रन्थकार के इतिहास विवेचन में खासी 
मदद मिलेगी । श्रभी तक के इस दिशा में हुए प्रयज्ञ बाह्मनिरीक्षण से अधिक सम्बन्ध 
रखते हैं । 

प्रन्थविभाग में ग्रन्थों का बाह्मयस्वरूप, उनका अकरूंककर्तत्व, उनके नाम का 
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इतिहास तथा विस्तृत आन्तरिक विषयपरिचय है। आन्तरिक विषयपरिचय में अक- 
लंकदेब के प्रस्तुत ग्रन्थों में आए हुए विचारों का विषयदृष्टि से विवेचन है । यह परिचय 
प्रस्तुतग्रन्थत्रय के हवांद को समभने में तो सहायक होगा ही पर इससे भी अधिक मदद 
न्यायशासत्र की साधारण भूमिकावाले जैनन्याय के प्रवेशाधियों को देगा | इस विषयपरिचय 
में प्रस्तुतग्रन्थत्रय का सार तो आ ही गया है, साथ ही साथ बहुत से महत्त्वपृण विषयों 
का खतन्त्र विवेचन भी है। इससे जैनन्याय के विशिष्ट अभ्यासी भी नवीन विचार- 
सामग्री पा सकेगे । 
$ ३. संशोधन सामग्री- 

लघीयब्य सविवृति-न्यायकुमुद्चन्द्र की ईडरभंडारवाली प्रति के प्रारम्म में 
विवृति के ११ ब्रुटितपत्र विद्यमान हैं। सर्वप्रथम इन्हीं पत्रोक आधार से इसकी टीका 
न्यायकुमुदचन्द्र से मैनें और मित्रवर पं० कैलाशचन्द्रजी ने विवृति का पूरा सकलन 
किया था । उन न्रुटित बिवृति के पत्रों में करीब ६१ कारिकाओं की ही विवृति थी। इन 
ब्रुटित पत्रों का भी प्रस्तुत संस्करण में उपयोग किया है। इनकी संज्ञा “६०! रखी है । 
इसके पश्चात्‌ मास्टर मोतीलालजी सेधी तथा प० चेनसुखदासजी काव्यतीथ की कृपा 
से जयपुर से एक बिश्वृति की प्रति प्राप्त हुई । यह प्रति प्रायः शुद्ध है । इस प्रति के 
मिलने से सकलित बिब्रृति को पूर्णता तथा प्रामाणिकता प्राप्त हुई । इस प्रति का 'ज०! 
सकेत रखा हैं । इसमें कुन १४ पत्र है। एक पत्रम १३ पक्तियों हैं। णक दो पत्नोमें 
१२ तथा ११ पक्तियाँ भी हैं। पत्र की लम्बाई चौड़ाई ”? «८० *” इच है। एक 
पक्ति में ४१-४२ अक्षर हैं | 

न्यायविनिश्वय--्यायविनिश्चयमूल की कोई प्रति आज तक नहीं मिली | इसका 
उद्धार न्यायविनिश्चयविवरण से किया गया है। “अनेकान्त! (द्वितीयवर्ष पृ० १ ०४ ओ 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने इसकी उद्धार कथा मे छिखा है कि- इसके उद्धार का 
सेप्रथम प्रयज्ञ प० जिनदास-पार्शनाथ शासत्री सोलापुर ने किया । वह उद्धृत अंश 
मुख्तार सा० को प्राप्त हुआ | मुख्तार सा० ने उसकी बहुत सी त्रुटियाँ निकालकर पं० 
माणिकचन्द्रजी सद्दारनपुर की सहायता से उसे ऋमबद्ध तथा पूर्णप्राय किया |! यह कापी 
मुख्तार सा० द्वारा इसके सम्पादनकाल मे मुमे प्राप्त हुई । 

इसके बाद दूसरा प्रयक्ष स्याद्वादविद्यालय के धर्माध्यापक पं० कैलाशचन्द्रजी शात्री 
ने किया | मुझुतार सा० के संग्रह से उसका मिलान करने पर मालुम इआ कि-मुस्तार 
सा० के संग्रह में कुछ कारिकाश विवरण में आए हुए पूर्वपक्षीय ग्रन्थो के थे। इन्होंने 
कुछ नवीन पर सन्दिस्ष पों का पता लगाया । जब यह निश्चय हुआ कि-प्रस्तुत संस्करण 
में न्‍्यायविनिश्चय मूल भी छपाया जाय, तो मैने भी न्यायबिनिश्चयविवरण से मूलभाग 


सम्पादकीय- ७ 


छॉँटना झुरुः किया, ओर उसी के आधार से प्रेस कापी बनाई । मुख्तार सा» के संग्रह 
से मिलान करने पर, जिसमें पं० कैलाशचन्द्रजी के परिबर्तनों की भी सूचना थी, मैंने 
अपने संग्रह को पं० कैलाशचन्द्रजी के संग्रह से बहुत कुछ मिलता जुलता पाया। बाद 
में कारिकाओं की संख्या तथा पाठ के निरणयार्थ पं» कैलाशचन्दजी के संग्रह से 
मिलान भी किया | 

मुख्तार सा० के संग्रह में तो विबादअस्त कारिकाओ की सख्या ५-६ है । जिसे 
मुख्तार सा० ने पं« कैलाशचन्द्रजी की सूचनानुसार विचाराधीन रखा है। पर पं ० कैलाश- 
चन्द्रजी तथा मेरे संग्रह में पारस्परिक विचार विमरी के बाद विवादग्रस्त कारिका सिर्फ 
एक ही बची है । प्रथमपरि० की चौथी  द्वितादिताप्ति' बाली कारिका पं० कैलाशचन्द्रजी 
मूल की नहीं मानते हैं | उनका विचार है कि-न्याथविनिश्वयविवरण की प्रति में 'खल- 
क्षणमसड्डीण” कारिका पर ११७ का अंक पड़ा है। जो मेरे सम्रह से यदि 'हिता- 
हिताप्ति ? वाली कारिका निकाल दी जाय तो ठीक बैठता है । अथात्‌ ११७॥ वां अंक 
उसपर आयगा । आधी कारिका का हेर फेर तो किसी इलोक को ३ चरण का मानने 
से भी हो सकता है | मेरा विचार है कि-जिस तरह अन्य कारिकाएँ हम लोगों ने 
व्याख्यान के आधार से ही सकलित की हैं उसी तरह जब इस कारिका का भी यथावत्‌ 
व्याख्यान विवरण में पाया जाता है तब इसे भी मूल की ही मानना चाहिए। इस 
कारिका में इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण करने के बाद ही विषरण में शंका की गई है कि-अनि- 
न्द्र्यप्रत्यक्ष तथा अतीन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण क्यो नहीं कहा ? इसका उत्तर यह दिया 
है क्रि वृत्ति में इसका लक्षण है। इससे भी मालूम होता है कि-अकलझ्डुदेव ने इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष का लक्षण तो कारिका में किया है तथा अनिन्द्रिय और अतीन्द्रियप्रत्मक्ष का लक्षण 
वृत्ति में । ११७ वाली संख्याका नि्राद्द तो तीन कारिकाओ को तीन तीन चरण वाली 
मानकर भी किया जा सकता है। बाकी कारिकाओ के विषय में मेरा तथा प० कैलाश- 
चन्द्रजी का प्रायः समान मत है । 

इस तरह तीन मिन्न संग्रहों के आधार से न्यायविनिश्चय मूल का संपादन किया 
गया है। न्‍्यायविनिश्वमविवरण की बनारसवाली प्रति अत्यन्त अशुद्ध ही नहीं है, किन्तु 
उसमें कई जगह ४-४ पत्र तक के पाठ छूटे हैं, २-४ पंक्तियाँ ल्ूटना तो साधारणसी 
बात है। मैंने इसकी शुद्धि के लिए मूडविद्री के वीरवाणीविलास भवन से न्यायविनि- 
श्वयविवरण की ताडपन्नीय प्रति बुलाई। प्रति कनड़ी अक्षरों में है। अतः एक कनड़ी- 
बाचक की सहायता से कारिकाओं के मूलस्थलों के विवरणांश को शुद्ध किया और 
छूटे हुए पन्नों में से मूलांश का संग्रह किया । इतना संभव प्रयत्न होने पर यह संग्रह 
पाठकों के सामने आया है। मैं खय॑ अभी इसकी पूर्णता के विषय में निःशंक नहीं हूँ; 
क्योंकि-सिद्धिविनिश्चयटीका (पृ० ६६ 8. ) में आए हुए ४ कथमन्यथा न्यायविनिश्चये 


दर अकलद्रूप्रन्थत्रय 


सहभुवो गुणाः हत्यस्य “सुखमाहलादनाकारं विज्ञान मेयबोधनम्‌ । शक्ति: क्रियानुमेया 
स्पाशूनः कान्तासमागमे ॥! इत्युदाहरण स्थात्‌!”! इस अवतरण से मालूम होता है कि- 
४ सुखमाहलादनाकारं ” कारिका न्‍्यायविनिश्चय की है | पर विवरण में यह कारिका मूछ 
की नहीं मालूम द्वोती; क्योंकि एक तो इसका व्याख्यान नहीं किया गया, दूसरे बिवरण 
( प्रृ० २३० 8. ) में यह कारिका “ तदुक्त स्याद्रादमहार्णवे ” लिखकर बिना किसी 
उत्थानवाक्य के उद्धृत पाई जाती है। हॉ, इतना विश्वास अवश्य है कि-यह संग्रह 
शुद्धि के बहुत पास होगा । 

प्रमाणसंग्रह-मैं पहिलि लिख आया हूँ कि-पं० सुखलालजी ओर मुनि पुण्य- 
विजयजी के प्रयक्ञ से इसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई । उसी ग्रतिलिपि के अनुसार प्रेसकापी 
की गई थी । प्रेसकापी का ताड़पत्र से मिलान तथा कुछ शुद्धपाठों की सचना श्रीमान्‌ 
मुनि पुश्यविजयजी ने की | प्रमाणसग्रह' की यह एक मात्र प्रति अत्यन्त अशुद्ध है | 
इसकी मूलप्रति के अनुसार झुद्धता के लिए मुनि पुण्यविजयजी ने इप्तके प्रफों का मिलान 
भी ताडपत्र की प्रति से किया है। इसका परिचय भी मुनिजी ने इस प्रकार लिखा है- 

पाटन के संघवी के पाडे के ताड़पत्नीय पुस्तक भडार की यह प्रति है। डब्बा 
नें० १३५, प्रति नं० २ है। इस पोथी में स्रीनिवाण केबलिभुक्ति आदि निम्नलिखित 
१४ प्रकरणात्मक ग्रन्थ हैं- 

१-खीनिर्वाण, पत्र ११-१३ तक, संस्कृत, शाक्रटायनक्ृदतपादकृत, श्लोक 9 ५ । 

२-केबलिभुक्ति, पत्र १३-१४ तक, सस्कृत, शाकठायनक्ृदन्तपादकृत, श्लोक ३३। 

३-मोक्षोपदेशपश्चाशक, पत्र १४-१८ तक, संस्कृत, मुनिचन्द्रसूरिकृत, स्लोक ५ १। 

४-प्रमाणसंग्रह, पत्र ६०-६२ तक, सस्कृत, अकलझ्डुदेवक्ृत । 

५-ईश्वरकर्तृखप्रकरण, पत्र <३- २८ तक, संस्कृत, चन्द्रप्रभकृत | 

६-नत्राह्मणजातिनिराकरण, पत्र <६-१०४ तक, संस्कृत | 

७-बोटिकप्रतिषेध, पत्र १०४७-१०८ तक, संस्कृत, हरिभद्रसूरिक्ृत । 

८-सर्वज्ञव्यवस्थाप्रकरण, पत्र १०८-१२१ तक, सस्क्ृत । 

₹-क्षणिकवादनिरासप्रकरण, पत्र १२२-१२७ तक, सस्क्ृत | 

१०-गणकारिका रकज्टीकासमेत, पत्र १२८-१५५, सस्कृत, भासवैज्ञकृत । 

११- यमप्रकरणा, पत्र १४४-१४६ तक, सस्क्ृत, विशुद्धमुनि प्रदगोचर 

शिष्यकृत, इलोक २१ | 

१२-लकुलिशगप्रार्थना, पत्र १५७, सस्कृत, श्लोक १३ | 

१३-कारणापदार्थ, पत्र १४७-- १४६ तक, संस्कृत, इलोक ३६ । 

१४-पुराणोक्तस्कन्दनामानि, पत्र १४९, संस्कृत, श्लोक ७ । 

इनमें प्रमाखसंग्रह पत्र ६० से ४२ में है । 


सम्पादंकीय- छ 


पत्रों की लम्बाई चौड़ाई ”१ 9३१२३” इंच है। एक पत्र में 9 से ८ तक पंक्तियाँ हैं । 
- दो विभाग में लिखा गया है। एक पंक्ति में ६०-६३ अक्षर हैं। ताड़पत्रीय प्रतियों के पत्र 
प्राय: छोटे बडे होते हैं। इस प्रति में १३ इंच से लेकर २३ इंच तक के चौड़े पत्र हैं । 

लिपि के ऊपर से प्रति १२ वीं सदी की लिखी हुई मालूम होती है। प्रति में 
लेखक का पुष्पिका लेख नहीं है। प्रति में कहीं कहीं किसी विद्वान्‌ वाचक ने अक्षर 
सुधारे हैं, अबग्रह, पदच्छेद तथा टिप्पण भी किये हैं । 

प्रति की लिपि सुन्दर, स्वच्छु तथा स्पष्ट है। हाँ, कुछ अक्षरों में विपयास हुआ है। 
जैसे कि-श के बदले स, स के बदले श बहुत जगह लिखा है। सकल के बदले शकल 
शास्त्र के बदले साम्ष इत्यादि । व और ब का भेद तो लेखक ने रखा ही नहीं है । निम्न 
अक्षरों को समभने में श्रम होता है-ब घ, त्व नव नध, ध्य न्न ध्य, न्‍त न्‍न त्त, नू न 
आदि ! कहीं कहीं परसवर्ण किया है | व्यंजन न्‌ के बदले नु तथा नु के बदले न्‌, कु 
के बठटले क अथवा क्र लिखा है | कम्म धर्म शर्म्म तक्क॑ सब्ब इत्यादि शब्द द्वित्व करके 
लिखे हैं। प्रति प्राचीन, अखंड तथा सुरक्षित है | कहीं कहीं दीमक के जाने के निशान 
मालूम होते है; पर प्रति के अक्षर खराब नहीं हुए हैं। 

अन्य प्रमाणसंग्रह-मद्रास प्रान्त की प्राइवेट लाइब्रेरियों के सूचीपन्न में निम्नस्थानों 
पर ग्रमाणसंग्रह का पता चला है-- 
केटलाग ने० १४९७-अन्सामी श्रीति भवानी ( ००ग्रा70%86076 ) 

२३८०-सरखती भंडारकमेटी पृ॒प्ए७)।॥ ४४०7 ( दिल्लिकेन ) 

३१७०-सीताराम शाखियर आस्थानपंडित मैसूर । 

१०९८-॥॥छा है 879 रि?ार&/ 0 2९8४ पंप रिक॥ (पाए एशौर) 

५३८७-अन्नस्वामी ऑफ श्रीरंगम्‌ ( त्रिचनापल्ली ) 

५८०७-विद्वान्‌ श्रीरंगाचारिश्रर ०/ हा शशी। ?परकप ( रण एशोर ) 

मैने इन सब स्थानों को जबाबी पत्र लिखे पर कहीं से कुछ भी उत्तर नहीं मिला | 
मालूम नहीं कि इन स्थानों में प्रमाणसंग्रह अकलंककृत जैन ग्रन्थ है या अन्य कोई 
श्रजेन प्रमाणसंग्रह । अडयार लाइब्रेरी के सूचीपत्र में भी प्रमाणसंग्रह का नाम था। 
खोज करने पर मालूम हुआ कि-वह कोई अजैन अन्थ है ओर उसमें दायभाग के 
प्रमाणों का संग्रह है| शाल्रसिंक महानुभाबों को उक्त स्थानों में प्रमाणसंग्रद्द की खोज 
करनी चाहिए । 
$ ४. आभार प्रद्शन- 

श्रद्धेय प्रशाइष्टि पं० खुखलालजी-आपकने श्रत्यन्त कठिनता से प्राप्त प्रमाणसग्रह 
ग्रन्थ के सम्पादनका भार मुझे सौंपा। आपकी अमूल्य तथा मार्मिक सूचनाओं के अनुसार 
ही इसका सम्पादन किया गया है। आपकी सूच्रमदृष्टि एवं सतसाहित्य-प्रबृद्धिविषयक 


हु 


९० अकलडूप्रन्थश्रय 


उदारभाव से मै बिना किसी कठिनाई के इसका सम्पादन करने में समर्थ हुआ । ग्रन्थ के 
टिप्पण हिन्दीलेखन आदि सभी कार्य आपकी सूचना एवं परामर्श के अनुमार ही हुए हैं । 
सिधी ग्रन्थमाला के सस्थापक सदाशय बाबू बहादुरसिह जी सिधी-जो बिना किसी 
सम्प्रदायमेद के उत्तम साहित्य का अकल्पित औदाय से प्रकाशन कर सस्कृति के इस अग 
की भी सुदृढ़ रक्षा कर रहे है। ग्रन्थमाला के सपाठक विद्वान्‌ मुनि श्रीजिनविजयजी-जिनकी 
छुसस्क्ृत कार्यप्रणाली से ग्रन्थमाला का सर्वाद्न सुन्दर प्रकाशन हो रहा है, तथा जिनने 
सम्पादन के आमभ्यन्तर एवं बाह्य स्वरूपनिधारण मे अपन चिरकाढीन सम्पादन प्रकाशन 
के अनुभव से अनेको सूचनाएँ दीं। 

मुनि श्रीपुए्यविजयजी-आपने प्रमाणसग्रह की प्रेसकापी को तथा प्रफो को ताडपत्र 
से मिलाकर अमेक शुद्ध पाठो की सूचना दी | प्रमाणसग्रह का प्रतिपरिच्रय भी आपने 
ही लिखा है। आप जैसा नि-स्वाय साहित्यग्रम अन्यत्र कम दिखाई देता है। आप की 
इस सहज परकार्यपरायणाता से मुझे बड़ा आश्वासन मिला हे । भाई प० केलाशचन्द्रजी 
शात्री-आपकी सहायता से ही सर्वप्रथम बिवृति का सकलन किया गया था। आपने 
अपने सकलित न्यायविनिश्चय से हमें जब जरूरत हुई तब कारिकानिर्णय, अशुद्धिशोवन 
तथा पाठान्तर देने मे सहज श्रातृत्य से पूर्ण योग दिया । प८ जुगलकिशोरजी मुख्तार- 
आपने बड़े श्रम से तथार किया हुआ न्यायविनिश्वयमूल का लिखित सम्रह् प० सुखलाल- 
जी का पत्र पाते ही तुरन्त भेज दिया। जिसके आधार से कारकानिणय आदि में 
बडी सहायता मिली । 

त्रिपिटिकाचार्य मिन्लुवर राहुलसाकृत्यायन-आपने अपनी असाधारण कर्मठता से 
प्राप्त प्रमाणवार्तिक, प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दिनी टीका, प्रमाणवातिक स्वोपज्ञवत्ति ओर 
स्त्रोपज्ञृत्ति टीका क प्रूफ दिए, तथा प्रमाणवातिकाठकार की सर्वथा अलभ्य प्रेसकापी से 
नोट लेने दिए। आप की इस आन्तरिक उदारता के कारण मै टिप्पणो मे अलभ्य अब- 
तरणो का सम्रह कर सका हैँ | मि० 7? तारकस ७ « ने द्वेतुबिन्दुमूल देखने दिया । 

कविरज्न प० चेनसुखदासजी, तथा मास्टर मोतीलालजी सघी जयपुर ने लघीयखय- 
खबिवति की प्रति मेजी । प० छोकनाथ पार्श्वनाय शात्री मूडबिद्री ने न्यायविनिश्चया- 
लक्गार की प्रति भेजी | भाई प» दलखुखजी न्यायतीर्थ ने छपाई परिशिष्ट आदि बनाने 
की सूचनाएँ दीं | प्रो» श्रीकश्ठशासत्री मैसूर तथा प्रो० ए. एन. उपाध्याय कोल्हापुर ने 
अकलझू के समय विषयक अपने मन्तब्य की पत्र द्वारा विस्तार से सचना दी | अतएब 
मे उक्त महानुभावो का आन्तरिक आभार प्रदर्शन करता हूँ । इति शम्‌ । 


श्रुतपचमी ज्येष्ठ शक्ल ५ कम दिक: 
वीरनिर्वाण स० २४६६ ) सम्पादक 


स्पाह्गाद विद्यालय काशी ) न्यायाचाये महेन्द्रकुमार शास्त्री 


भपस्तावना 


4. अ्रन्थकार 


श्रीमद्भद्भाकलड्डंदेब की जीवनगाथा न तो उन्होने स््रय ही लिखी है और न तन्निकट- 

समयबवतीं किन्हीं दूसरे आचार्यों ने ही। उपलब्ध कथाकोशो में सबसे पुराने हरिषेणक्ृत 
कथाकोश में समन्‍्तभद्र और अकलंक जैसे युगग्रधान आचाये की कथाएँ ही नहीं हैं । 
हरिषेण ने स्व्य अपने कथाकोश का समाप्तिकाल शकसवत्‌ ८५३ (ई० १४१) लिखा है। 
प्रभाचन्द्रकृत गद्यकथाकोश में अकर्ंक की कथा मिलती है। पं० नाथूराम जी प्रेमी इसका 
रचनाकाल तिक्रमकी चौदहवी सदी अनुमान करते है। प्रभाचन्द्र के गद्यकथाकोश को 
ही ब्रह्मचारी नेमिदत्त ने विक्रमसंवत्‌ १५७५ के आसपास पश्चरूप में परिवर्तित किया है। 
देवच*द्रकतत कनड़ी भाषा की 'राजावडीकथे! में भी अकलंक की कथा है। इसका 
रचनाकाल १६ वीं सदी के बाद है। इस तरह कथाग्रन्थो में चौदहवीं सदी से पहिले 
का कोई कथाग्रन्थ नहीं मिलता जिसमे अकलंक का चरित्र तो क्या निर्देश तक भी हो। 
अकलूंकदेव के ६०० वर्ष वाद की इन कथाओ का इतिवृत्तज्ञ विद्वान पूरे पूरे रूप में 
अनुसरण नहीं करते है । इनके सित्राय अकलंक के शाख्रार्थ का उल्लेख मह्लिपेण- 
ग्रशस्ति में है । यह प्रशस्ति विक्रमसबत्‌ ११८५ में छिखी गई थी। अकलंक के 
पिता का नाम राजवार्तिक पग्रथमाध्याय के अन्त में आए हुए “जीयाब्चिर”! इलोक में 
'लूघुहव्ब” लिखा इ है | इस तरह अकलक के जीवनवृत्त की सामग्री नहीं वत्‌ है । 
जो है भी बह इतनी बाद की है कि उस पर अन्य प्रबल साधक प्रमाणों के श्रभाव में 
सहसा जोर नहीं दिया जा सकता । 

पं० नाथूरामजी प्रेमी ने कधाकोश आदि के आधार से जनहितैषी ( भाग ११ 
अक ७-« ) में अकलकदेव का जीवन वृत्तान्त लिखा है। उसीके आधार से न्याय- 
कुमुदचन्द की भ्रस्तावना में भी बहुत कुछ लिखा गया है। यहा मे उसका पिष्टपेषण न 
करके सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर कुछ विचार प्रकट करूँगा, जिनके विषय में अमी कुछ नया 
जाना गया है तथा अनुमान करने के लिए प्रेरकसामभ्री संकलित की जासकी है | खास 
कर समयनिर्णयार्थ कुछ आमभ्यन्तर सामग्री उपस्थित करना ही इस समय मुख्यरूप से 
प्रस्तुत है; क्योकि इस दिशा में जैसी गुंजाइश है वैसा प्रयज्ञ नहीं हुआ । 
$ १. जन्म भ्मि-पितृकुल- 

प्रभाचन्द्र के गद्यकथाकोश तथा उसीके परिवतितरूप ब्रह्मचारी नेमिद के आरा- 
घनाकयाकोश के लेखानुसार अकलंक का जन्मस्थान माम्यस््रेट नगरी है। वे वहां के राजा 
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झुभतुग के मंत्री पुरुषोत्तम के ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री देवचन्द्रकृत कनडी भाषाके राजावबलीकथे 
नामक ग्रन्थ में उन्हे काश्ली के जिनदास ब्राह्मण का पुत्र बताया है। इनकी माता का 
नाम जिनमती था । तीसरा उल्लेख राजवार्तिक के प्रथम अध्यायके अ्रन्तमें पाया जाने 
वाला यह श्लोक है-- 
“जीयाच्चिरमकलंकब्रझ्म लघुद्वव्वनृपतिवरतनयः | 
अनवरतनिखिलजननुतविद्ः प्रशस्तजनहथ: ॥” 
इस श्छोकके अनुसार वे लघुहव्ब राजाके वरतनय-य्येष्ठ पुत्र थे । विद्वानों की 
आजतक की पर्यालोचना से ज्ञात होता है कि वे राजावलीकथे का वर्णन प्रमाणकोटि 
में नहीं मानते और कथाकोश के बणन की अपेक्षा उनका क्ुकाब राजवार्तिक के छोक 
की ओर अधिक दिखाई देता है। 
मुके तो ऐसा लगता है कि-लघुहव्व और पुरुषोत्तम एक ही व्यक्ति है। राष्ट्रकूट- 
वंशीय इन्द्रराजद्वितीय तथा कृष्णराजप्रथम भाई भाई थे। इन्द्रराज द्वितीय का पृत्र 
दन्तिदु्गद्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्याधिकारी इञआ । कर्नाठक प्रान्त में 
पिता को अब्ब या अप्प शब्द से कहते है | सम्भव है कि दन्तिदुग अपने चाचा कृष्ण- 
राज को भी अब्ब शब्द से कहता हो | यह तो एक साधारणसा नियम है कि जिसे राजा 
“ब्ब' कहता हो, उसे प्रजा भी “अव्ब” शब्द से ही कहेगी। क्ृष्णराज जिसका दूसरा नाम 
झुभंतुग था, दन्तिदुग के बाद राज्याधिकारी हुआ । मालूम होता है कि-पुरुषोत्तम कृ'णराज 
के प्रथम से ही लघु सहकारी रहे हैं, इसलिए स्वयं दन्तिदुग एवं प्रजाजन इनको “लघु 
अव्ब! शब्द से कहते होगे। बाद में कृष्णराज के राज्यकाल मे ये कृष्णराज के मंत्री 
बने होंगे । कृष्णराज अपनी परिणत अमन्नस्था मे राज्याधिकारी हुए थे। इसलिये यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि-पुरुषोत्तम की अवस्था भी करीब करीब उतनी ही होगी 
आर उनका ज्येष्ठ पुत्र अकलुंक दन्तिदुग की सभा में, जिनका उपनाम 'साहसतुग” कहा 
जाता है, अपने हिमशीतल की सभा में होने वाले शाब्राथ की बात कहे । पुरुषोत्तम का 
'लघुअव्ब! नाम इतना रूढ़ हो गया था कि अकलक भी उनके असली नाम पुरुषोत्तम की 
अपेक्षा प्रसिद्ध नाम “लघुगव्वः अधिक पसन्द करते होगे। यदि राजवार्तिकबाला 
रलोक अकलंक या तत्समकालीन किसी अन्य आचार्य का है तो उसमें पुरुषोत्तम की 
जगह “लघुअव्ब” नाम आना स्वाभाविक ही है। “लघुशव्व” एक ताल्लुकेदार होकर भी 
विशिष्ट राजमान्य तो थे ही और इसीलिए वे भी नृपति कहे जाते थे । अकलंक उनके 
वरतनय-ज्येष्ठ पुत्र या अ्रेष्ठ पुत्र ये। 
यद्यपि अभी तक इतिहास से यह मालूम हो सका है कि-मान्यखेट राजधानी की 
प्रतिष्ठा महाराज अमोधवर्ष ने की थी। पर इसमें सभी ऐतिहासिक विद्वानों का एकमत 
नहीं है । यह तो सम्भव है कि अमोधबर्ष ने इसका जी्णोंद्घार करके पुन; प्रतिष्ठा की हो, 
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क्योंकि अमोधवर्ष के पहिले भी “मान्यपुर, मान्यान्‌! आदि उल्लेख मिलते हैं। अथवा 
यह मान भी लिया जाय कि अमोधवर्ष ने ही मान्यखेट को प्रतिष्ठित किया था । तब भी 
इससे कथाकोश की बातें सबथा अप्रामाणिक नहीं कही जा सकती। इससे तो इतना 
ही कहा जा सकता है कि-कथाकोशकार के समय में राष्ट्रकूटबंशीय राजाओं की राज- 
धानी आमतौर से मान्यखेट प्रसिद्ध थी और इसीलिये कथाकोशकार ने शुभतुंंग की राज॑- 
धानी भी मान्यखेट लिख दी है | 

यदि पुरुषोत्तम और लघुअब्ब के एक ही व्यक्ति होने का अनुमान सत्य है तो 
कहना होगा कि शअ्रकलंकदेव की जन्मभूमि मान्यसल्लेट के ही आस पास होगी तथा पिता 
का असली नाम पुरुषोत्तम तथा प्रचलित नाम “लघुश्रब्व' होगा। 'ल्घुअव्ब” की जगह 
'लघुहव्ब” का होना तो उच्चारण की विविधता ओर प्रति के लेखनवैचित्रय का फल है| 
$ २. समय विचार- 

अकलंक के समय के विषय में मुख्यतया दो मत है। पहिला स्वर्गीय डॉ० के० 
बी० पाठक का ओर दूसरा ग्रो० श्रीकण्ठशासत्री तथा प॑० जुगलकिशोर मुख्तार का । डॉ० 
पाठक मह्लिषेणप्रशस्ति के 'राजन्‌ साहसतुंग” श्छोक के आधार से इन्हे राष्ट्रकूटबंशीय 
राजा दन्तिदुर्ग या कृष्णराज प्रथम का समकालीन मानते हैं, ओर अकल्ंकचरित के- 

« विक्रमाकंशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । कालेइकलंकयतिनो बौद्धैवादों मद्दानभूत्‌ ॥” 

इस श्लोक के “विक्रमार्कशकाब्द ” शब्द का शकसंवत्‌ अथ्थ करते हैं। अतः इनके 
मतानुसार अकलुकदेव शकसबत्‌ ७०० (ई० ७७८ ) में जीवित थे | 

दूसरे पक्ष में श्रीकण्ठशास्री तथा मुख्तारसा० “ विक्रमाकैशकाब्द ! का विक्रमसंबत्‌ 
अर्थ करके अकलक देवकी स्थिति विक्रम स० ७०० ( ई० ६४३ ) में बतलात हैं। 

प्रथममत का समर्थन स्वृ० डॉ० आर० जी० भाण्डारकर, स्वृ० डॉ० सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण तथा पं० नाथूरामजी प्रेमी क्रादि विद्वानों ने किया है। इसके समर्थनाथे 
हरिवेशपुराण ( १३१ ) में अकलंकदेव का स्मरण, अकलंक द्वारा धर्मकीर्ति का खंडन 
तथा प्रभाचन्द्र के कथाकोश में अकलंक को शुभतुग का मन्त्रिपत्र बतलाया जाना आदि 
युक्तियाँ प्रयुक्त की गई हैं । 

दूसरे मत के समर्थक प्रो०ण ए० एन० उपाध्ये ओर पं० कैलाशचन्द्रजी शाञत्री भादि 
हैं । इस मत के समययनाथ वीरसेन द्वारा घबलाटीका में राजवार्तिक के अवतरण लिये 
जाना, हरिभद के द्वारा अकलंक न्याया शब्द का प्रयोग, सिद्धसेनगणि का सिद्धि- 
विनिश्चय वाला उल्लेख, जिनदासगणि मद्दत्तर द्वारा निशीथचूर्णि में सिद्धिविनिश्चय का 
दर्शनप्रभावक शाल्ररूपसे लिखा जाना आदि प्रमाण दिए गए हैं । 


१ इन दोनों मतों के समर्थन की सभी युवतियों का बिस्तृत संग्रह त्यायकुमुदचस्द्र की प्रस्तावना, 
में देखना चाहिए । 


१४ अकलझ्ुमन्थत्रय [ प्रन्थकार 


हमारी विचारसरणि-किसी एक आचार्य का या उसके ग्रन्थ का अन्य आचार्य 
समकालीन होकर भी उल्लेख और समाठोचन कर सकते है, और उत्तरकालीन होकर 
भी । पर इस में हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उल्लेखादि करनेवाला आचार्य 
जैन है या जैनेतर। अपने सम्प्रदाय मे तो जब मामूली से थोड़ा भी अच्छा व्यक्ति, 
जिसकी प्रवृत्ति इतरमत निरसन के द्वारा मार्गेप्रभावगा की ओर अधिक होती है, बहुत 
जल्दी ख्यात हो जाता है, तब असाधारण विद्वानो की तो बात ही क्या ? स्वसम्प्रदाय में 
प्रसिद्धि के लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती | अतः ससम्प्रदाय के आचार्यो 
द्वारा पूवकालीन तथा समकालीन आचार्यो का उल्लेख किया जाना ठीक है। इतना ही 
नहीं; पर खसम्प्रदाय में तो किसी बुद्ध आचाये द्वारा अत्ाधारणप्रतिमाशाली युवक 
आाचाय का भी उल्लेख होना संभव है। पर अन्य सम्प्रदाय के आचार्यो द्वारा 
समालोचन या उल्लेख होने योग्य प्रसिद्धि के लिए कुछ समय अवश्य ही अपेक्षित 
होता है। क्‍योंकि १२-१३ सौ वे पूवे के साम्प्रदायिक वातावरण में असाधारण 
प्रसिद्धि के विना अन्य सम्प्रदाय के आचार्यो पर इस प्रकार की छाप नहीं पड़ सकती, 
जिससे बे उल्लेख करने में तथा समालोचन या अनुसरण करने मे प्रवृत्त हो। अतः 
सम्प्रदायान्तर के उल्लेख या समाठोचन करने वाले आचार्य से समालछोच्य या उल्छेखनीय 
आचाय के समय में समकालीन होने पर भी १४-२० बर्ष जितने समय का पौवापय् 
मानना विशेष सयुक्तिक जान पड़ता है। यद्यपि इसके अपवाद मिल सकते है और 
मिलते भी है; पर साधारणतया यह प्रणाली सत्यमार्गोन्मुख होती है। दूसरे समानकाढीन 
लेखको के द्वारा लिखी गई विश्वस्त सामग्री के अभाव में ग्रन्थो के आन्‍न्तरिकपरीक्षण को 
अधिक महत्त्व देना सत्य के अधिक निकट पहुँचन का प्रशस्त माग है। आन्तरिक परी- 
छण के सित्राय अन्य बाह्य साथनों का उपयोग तो खींचतान करके दोनो ओर किया 
जा सकता है, तथा लोग करते भी है। में यहा इसी विचार पद्धति के अनुसार 
विचार करूँगा । 

अकलक के ग्रन्थो के आन्तरिक अवलोकन के आधार से मेरा विचार स्पष्टरूप 
से अकलक के समय के विषय में डॉ० पाठक के मत की भोर ही अधिक म्रुकता है । 
हाँ, मेरी समथनपद्धति डॉ० पाठक की समथेन पद्धति से भिन्न है| मे पढ्दिले बिरोधी मत 
की उन एक दो खास युक्तियो की आलोचना करूँगा जिनके आधार पर उनका मत स्थिर 
है, फिर उन बिचारो को क्स्तार से लिखूँगा जिनने मेरी मति डॉ० पाठक के मतसमभन 
की ओर मुकाई । 

आलोचना-(१/ निशीयचूर्णि में सिद्धिविनिश्वय का द्शनप्रभावकरूप से उन्लेख 
है तो सही । यह भी ठीक है कि इसके कर्ता जिनदासगणिमहत्तर है, क्योंकि निशीधचूर्णि 
के अन्त में दी हुई गाथा से उनका नाम स्पष्टरूपसे निकल आता है। पर अभी इस 


आलोचना ] प्रस्तावना श्र 


चूर्णि के रघनाकाल का पूरा निश्चय नहीं है। यद्यपि नन्‍्दीचूर्णि की प्राचीन और 
विश्वसनीय प्रति में उसका रचनासमय शक ४८६८ (ई० ६७६) दिया है पर इसके 
कत्तो जिनदासगणिमहत्तर हैं यह अभी संदिग्ध है। इसके कारण ये हैं- 

१-अभी तक परम्परागत प्रसिद्धि ही ऐसी चली आ। रही है कि नन्‍्दीचूर्णि जिन- 
दास की है, पर कोई साधकप्रमाण नहीं मिला । भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधन मन्दिर 
के जैनागम कैठलॉग में प्रो» (५.।8, कापडिया ने स्पष्ट लिखा है कि-नन्‍्दीचूर्णि के कर्ता 
जिनदास हैं यह प्रधोषमात्र है । 

२-निशीयचूर्णि की तरह नन्‍्दीचूर्णि के अन्त में जिनदास ने अपना नाम नहीं दिया। 

३-नन्‍्दीचूर्णि के अन्त में पाई जाने बाली-- 

“पणिरेण गामेत्त महासहा जिता, पसूयती संख जगद्धिताकुला । 
कमझ्धिता वीसंत चिंतितक्खरो फुड्ड कहेय॑ अभिह्ाणकम्मुणा |” 

इस गाया के अक्षरों को लोट पलटने पर भी “जिनदास नाम नहीं निकलता | 

४-नन्ध्ध्ययन टीका के रचयिता श्ाचाय मलयगिरि को भी चूर्णिकार का नाम 
नहीं मालुम था; क्योकि वे अपनी टीका में पूर्वटीकाकार आचार्यों का स्मरण करते समय 
हरिभद्रसूरि का तो नाम लेकर स्मरण करते है जब कि हरिमद्र के द्वारा आधार रूप से 
अवलम्बित चूर्णि के रचयिता का बे नामोल्लेख नहीं करके “ तस्मे श्रीचूर्णिक्ृते नमोस्तु ! 
इतना लिखकर ही चुप हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि-आचार्य मलयगिरि 
चूर्णिकार के नाम से अपरिचित थे; अन्यथा वे हरिभद्र की तरह चूर्णिकार का नाम लिये 
बिना नहीं रहते । 

अतः जब नन्‍्दीचूर्णि की ओर निशीथचूर्णि की एककतंकता ही अनिश्चित है तब 
नन्‍्दीचूर्णि के समय से निशीथचूर्णि के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता । इस 
तरह अनिश्चितसमयवाला निशीथचूर्णि का सिद्धिविनिश्वय बाला उल्लेख अकलंक का 
समय ई० ६७६ से पहिले ले जाने में साधक नहीं हो सकता । 

(२) अकलंकचरित के “विक्रमाक शकाब्द” वाले उल्लेख को हमें अन्य समर्थ 
प्रमाणों के प्रकाश में ही देखना तथा सगत करना होगा; क्योकि अकलंकचरित १५ 
वीं १६ वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। यह अकलंक से करीब सात आठ सौ वर्ष बाद 
बनाया गया है। अकलूंकचरित के कती के सामने यह परम्परा रही होगी कि 'संबत्‌ 


१ भाण्डारकर भ्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर के जेनागम फंटलॉग (७7६ 7[. 7, 802) 
मे मलयगिरिरचित लिखित तोन तन्दिसूत्रविवरणों का परिचय हूँ । उनमें चूणिकार तथा हरिभव्र 
का निम्न इलोकों में स्मरण किया हे--- 

नम्हध्ययन पूर्व प्रकाशित येन विषमभावायंम्‌ । तस्मे श्रीचूणिकृते नमोस्तु विदु्धे परोपकले ॥३१॥ 
सध्ये समस्तभूपी6ठ यशों यस्पाभिवद्धंत । तस्ते ओऔहूरिभव्ाय नम्रध्टीकाबिकायिने २०" 


१६ अकलकूप्न्थत्रय [ प्रन्थकार 


७०० में अकलंक का शाज्ञार्थ हुआ था!; पर उन्हें यह निश्चित मालूम नहीं था कि-यह 
संबत्‌ विक्रम है या शक अथवा और कोई ? आगे लिखे हुए “अकलंक के ग्रन्थों की तुलना! 
शीर्षक स्तम्म से यह स्पष्ट हो जायगा कि अकलंक ने मतृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, 
प्रक्षकर, कर्णकगोमि आदि आचार्यों के विचारों की आलोचना की है। कुमारिल आदि 
का कार्यकाल सन्‌ ६४० ई० से पहिले किसी भी तरह नहीं जाता; क्योकि भतृहरि 
(सन्‌ ६०० से ६५०) की आलोचना कुमारिल आदि के ग्रन्थों में पाई जाती है | यदि 
विक्रमार्क शकाब्द से विक्रमसंबत्‌ विवक्षित किया जाय तो अकलंक को कुमारिल आदि 
से पूर्व॑कालीन नहीं तो ज्येष्ठ तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। यह अ्रकलंक के द्वारा जिन 
अन्य आचार्यों की समालोचना की गई है, उनके समय से स्पष्ट ही विरुद्ध पड़ता है। 
अत: हम इस श्लोक को इतना महत्त्व नहीं दे सकते, जिससे हमें सारी वस्तुस्थिति को 
उलट कर भर्तहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकर और कर्णकगोमि को, जिनमें स्पष्टछूप से 
पौर्वाप्य है खींचतान कर समान काल में लाना पड़े । अकलूुंकदेव के ग्रन्थो से मालूम 
होता है कि उनका बौद्धदर्शनविषयक अभ्यास घधमंकीर्ति तथा उनके शिष्यों के मूल एव 
टीकाग्रन्थों का था। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि-उन्होने वसुबन्धु या दिग्नाग के ग्रन्थ 
नहीं देखे थे । किन्तु बौद्धो के साथ मह्यान्‌ शाज्राथ करनेवाले अरकलक को उन पूर्वग्रन्धों 
का देखना भर पर्याप्त नहीं था, उन्हें तो शात्रार्थ में खश्डनीय जटिल युक्तिजाल का 
विशिष्ट अभ्यास चाहिए था। इसलिये शात्रार्थ में उपयोगी दलीलो के कोठिक्रम में पूर्ण 
निष्णात अकलंक का महान्‌ वाद विक्रम ७०० में असंभव मालूम होता है; क्योकि घर्म- 
कीर्ति आदि का ग्रन्थर्चनाकाल सन्‌ ६६० से पहिले किसी तरह सभवत्र नहीं है । 
सारांश यह कि-हमें इस उहलेख की संगति के लिए अन्य साधक एवं पोषक प्रमाण 
खोजने होगे । मैने इसी दिशा में यह प्रयत्न किया है । 

अन्य हरिभिद्ग, सिद्धसेनगणि आदि द्वारा श्रकलंक का उल्लेख, हरिवंशंपुराण में 


१ हरिवंशपुराण के “इन्द्र चन्द्रार्क जनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिण: । देवस्य देवसंघस्यथ न 
बस्वस्‍्ते गिरः कथस्‌ ॥” (१-३१) इस इलोक में पं० कंलाशचन्द्रजी वेबनल्दि का स्मरण मानते हे। 
उसके लिये देवसंघस्थ' की जगह देववन्धस्थ' पाठ शुद्ध बताते है ( न्यायकुमुद प्रस्ता० )। पर इस 
इलोक का इन्त्रजन्त्राकजनेन्द्रव्याडिव्याकरणेक्षिण.” विश्ेषण ध्यान देने योग्य है । इसका तातपर्य यह 
है क्ति-वे देव इन्द्र चन्द अके जेनेन्द्र व्याडि श्रादि व्याकरणों के ह क्षिन-ह्र ष्टा-विशिष्ट श्रभ्यासी थे । बेव- 
सन्वि इस्त्र झादि व्याक्रणों के प्रभ्यासी तो हो सकते हू पर जेनेंग्र व्याकरण के तो वे रखपिता थे। 
यदि देवनल्दि का स्मरण हरिवंशकार को करना था तो बे “ैनेंन्द्रकत्तुं: या जनेन्द्रप्न णेहु:' ऐसा कोई 
पद रखते । एक ही पद में जेनेस्द्र के कर्ता तथा हृस्प्रादि व्याकरणों के भ्रभ्यासी देवनर्द का उल्लेख 
व्याकरणशास्त्र के लियमों से विदद्ध हे। देवनन्दि का स्मरण सातने के लिए 'वेबसंधस्य' की जगह 
ववेजवन्धर्य' पाठ रूप कल्पनागोरव का, तथा 'देवनन्दस्य” पाठ के ज्रष्ट रूप से वेवनल्दि का संकेत 
सानने रूप क्लिष्टकल्पना का भार व्यर्थ ही होना पड़ता हैं । श्रत: इस इलोक में शब्दशास्त्रनिष्णात 
झकलंक का है! स्मरण सानना चाहिए । 


भर्दृहरि-कुमारिल ] प्रस्तावना १७ 


अकछंक का उल्लेख, वीरसेन द्वारा राजवार्तिक के अवतरण लिये जाना आदि ऐसे 
रबरप्रकृतिक प्रमाण हैं, जिन्हे खाँचकर कहीं भी बिठाया जा सकता है। अतः उनकी 
निराधार खींचतान में मै अपना तथा पाठकों का समय ख़्च नहीं करूँगा । 
$ ३. अकलंक के ग्रन्थों की तुलना- 

हमें अकलंक के ग्रन्थों के साथ जिन आचार्यों के ग्रन्थों की तुलना करना है 
उनके पारस्परिक पौवापय एवं समय के निर्णय की खास आवश्यकता है। अतः 
तुलना लिखने के पहिले उन खास खास आचार्यों के पौर्वापय तथा समय के बिषय की 
आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इसमें प्रथम भतृहरि, कुमारिल, धर्मकीर्ति, 
प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर, कर्णकगोमि, शान्तरक्षित आदि आचार्यों के समय आदि का विचार होगा 
फिर इनके साथ अकलंक की तुलना करके अकलंकदेव का समय निर्णीत होगा | 

भतेहरि और कुमारिल-इत्सिंग के उल्लेखानुसार भतृहरि उस समय के एक प्रसिद्ध 
बैयाकरण थे । उस समय इनका वाक्यविपयकचचावाला वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध था। 
इत्सिंग ने जब (सन्‌ ६९१) अपना यात्रा बृत्तान्त लिखा तब भतृहरि की मृत्यु हुए ४० 
वर्ष हो चुके थे। अतः भतृहरि का समय सन्‌ ६००-६५४० तक सुनिश्चित है। भरतृहरिं 
शब्दाद्व॑त दर्शन के प्रस्थापक थे । मीमांसकघुरीण कुमारिल ने भवृहरि के वाक्यपदीय 
से अनेको र्छोक उद्धृत कर उनकी समाछोचना की है | यथा- 

“अस्पथे: सवेशब्दानामिति ग्रत्याय्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताख्गें: सममाहगबादिषु ॥” [ वाक्यपदीय २।१२१ ] 

तन्त्रवार्तिक (० २४१-२४३ / में यह श्लोक दो जगह उद्‌भ्वत होकर आलो- 
चित हुआ है । इसी तरद्द तन्त्रवार्तिक (प्ृू० २०६९-१० ) मे कुमारिल ने वाक्यपर्दाय के 
“तत्तावबोध: शब्दानां नास्ति व्याकरणाइते” ( वाक्‍्यप० १।७ ) अश को उद्धृत कर 
उसका खंडन किया है। मीमांसाश्लोकवार्तिक ( वाक्याधिकरण श्छोक ५१ से ) में 
वाक्यपदीय ( २।१-२ ) में आए हुए दशबिध वाक्यलक्षणो का समालोचन किया है। 
भर्तृहरि के स्फोटबाद की भी आलोचना कुमारिल ने ( मी० श्लो० स्फोटबाद ) बड़ी 
प्रखता से की है । डॉ० के. बी. पाठक ने यह नि्नारित किया है कि-कुमारिल इसबी 
सन्‌ की ८ वी शताब्दी के पूर्वभाग में हुए हैं। डॉ० पाठक के द्वारा ऋन्‍्विष्ट प्रमाणो 
से इतना तो स्पष्ट है कि कुमारिल भृहरि ( सन्‌ ६५० ) के बाद हुए हैं | अतः कम से 
कम उनका कार्यकाल सन्‌ ६५४० के बाद तो होगा; पर वे इतने बाद तो कभी नहीं हो 
सकते। मेरे “ धर्मकीरति और कुमारिल ' के विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि-कुमारिल 
भतहरि के बाद होकर भी धर्मकीर्ति के कुछ पूर्व हुए हैं; क्योंकि धर्मकीर्ति ने कुमारिल 
के बिचारों का खंडन किया है। डॉ० पाठक कुमारिल ओर धर्मकीर्ति के पारस्परिक 
पौवापय के विषय में अश्नान्त नहीं थे । यही कारण है कि-वे कुमारिल का समय ई० 

रे 
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८ वीं का पूर्वठमाग मानते थे। धर्मकीर्ति का समय आगे सन्‌ ६२० से ६६९० तक 
निश्चित किया जायगा । झतः कुमारिल का समय सन्‌ ६०० से ६८० तक मानना ही 
समुचित होगा । 

भवेहरि और धमकीतिं-कुमारिल की तरह पघर्मकीर्ति ने भी भर्तृहरि के स्फोट- 
बाद तथा उन के अन्य विचारो का खंडन अपने प्रमाणवार्तिक तथा उसकी स्वोपज्ञ- 
वृत्ति में किया है। यथा--- 

१-धमकीर्ति स्फोटबाद का खडन ग्रमाणवार्तिक ( ३२५१ से ) में करते हैं । 

२-भर्तृहरि की-“नादेनाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह | 

आदृत्तिपरिपाकायां बुद्धी शब्दो पवमासते ॥” [ वाक्‍्यप० १॥८५ ] 

इस कारिका में वर्णित वाक्यार्थबोधप्रकार का खडन धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक स्वोपज्ञवृत्ति 
( ३।२४३ ) में इस प्रकार उल्लेख कर के करते हैं- 

“समस्तवर्णसंस्काखत्या अन्त्यया बुद्धवा वाक्याबधारणमित्यपि मिथध्वा |!” 
अत: घरकीर्ति का समय भतृहरि के अनन्तर मानने में कोई सन्देह नहीं है । 

कुमारिल और धर्मकीर्ति-डॉ० विद्याभूपण आदि को विश्वास था कि कुमारिल 
ने धर्मकीति की आलोचना की है। मद्दास युनि० से प्रकाशित बृहती के द्वितीय भाग 
की प्रस्तावना में प्रो० रामनाथ शात्री ने उक्त मन्तव्य की पुष्टि के लिये मीमांसाइट्ओोक- 
बार्तिक के 9 स्थल (मी० श्लो० पृ० ६६ इलो० ७६, प्ृ० ८३ इछो० १३१, प्ृू० १४४ 
श्लो० ३६, पृ० २५० श्लो० १३१ ) भी खोज निकाले है । मालूम होता है कि-इन 
स्थलों की पार्थसारथिमिश्र विरचित न्यायरत्नाकर व्याख्या में जो उत्थान वाक्य दिए 
हैं, उन्हीं के आधार से ही प्रो० रामनाथ जी ने उन ब्लोको को धर्मकीर्ति के मतसेडम- 
परक समझ लिया है। यहाँ पार्थसारथिमिश्र की तरह, जो कुमारिल से 9-५ सौ वर्ष बाद 
हुए हैं, शाश्लीजी भी श्रम में पड़ गए है । क्योकि उन इलोकों में कोई भी शब्द ऐसा 
नहीं है जिसके बल पर उन शछोकों का अर्थ साक्षात्‌ धर्मकीर्ति के मतखंडनपरक रूप में 
लगाया जा सके । 9-४ सौ वे बाद हुए ठीकाकार को, जिसकी इष्टि ऐतिहासिक की 
अपेक्षा तात्तिक अधिक है ऐसा भ्रम होना खाभाविक है। इसी तरह डॉ० पाठवव का यह 
लिखना भी अश्रान्त नहीं है कि-“ मीमासा इलोकबार्तिक के शन्यबाद प्रकरण में कुमा- 
रिल ने बौद्धमत के “बुद्धात्मा प्राह्म ग्राहक रूप से भिन्न दिखाई देता है! इस विचार 
का खंडन किया है । इलोकवातिक की व्याख्या में इस स्थान पर सुचरितमिश्र बमं॑कीर्ति 
का निम्न इलोक, जिसको शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्य ने भी उद्धृत किया है, बारम्बार 
उद्धृत करते हैं- 
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१ यह उद्धरण स्यायकुमुदचला को प्रस्तावना से लिया है । 


कुमारिल-धर्मकीति ] प्रस्तावना १७ 


“अविभागो5पि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः । 
ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥” [प्रमाणवा> २।३५४] 
इससे यह माद्म होता है कि कुमारिल धर्मकीर्ति के बाद हुए हैं |” 
डॉ० पाठक जिन इलोको की व्याख्या में सुचरितमिश्र द्वारा “अविभागो 5पि ” इलोक 
उद्घ्वत किए जाने का जिक्र करते हैं, वे इलोक ये है-- ' 
“प्यक्षे यद्यपि सच्छो ज्ञानात्मा परमार्थतः । तथाप्यनादौ संसारे पूर्वज्ञानप्रसूतिमिः ॥ 
चित्रानिश्चित्रहेतुलादासनाभिरुपप्लवात्‌ । स्वानुरूपेण  नीलादिय्राह्मग्राहकदूषितम्‌ ॥ 
प्रविभक्तमित्रोत्पन्न नान्‍्यमथमपेक्षते ।” . [मी० इलो० शून्यवाद इलो० १५-१७] 
इन इलोकों की व्याख्या में न केवल सुचरितमिश्र ने ही किन्तु पापसारधिमिश्र ने 
भी “अविभागो5पि' रोक को उद्‌घ्ठत कर बौद्धमत का पूर्वपक्ष स्थापित किया है। पर इन 
इलोंको की शब्दाबली का ध्यान से पर्यवेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि-प्रन्थकार इन 
श्लोकों को सीधे तौर से पूर्वपक्ष के किसी ग्रन्थ से उठाकर उद्धृत कर रहा है। इनकी 
शब्दावली अविभागो 5पि! इ्लोक की शब्दरचना से करीब करीब ब्रिलकुल मिन्न है। 
यद्यपि आ्िक दृष्टि से “विभागों इपि! इलोक की संगति 'मप्पक्षे! आदि श्छोकों से ठीक 
बैठ सकती है; पर यह विषय स्वय धर्मकीर्ति द्वारा मूलतः नहीं कहा गया है । धर्मकीर्ति 
के पूवज आचाये बसुबन्धु आदि ने विशतिकाविज्ञप्तिमात्रता और त्रिशतिकाविज्ञप्तिमात्नता- 
सिद्धि आदि ग्रन्थों में बड़ विस्तार से उक्त विषय का स्थापन किया है। दिग्नाग के 
जिस प्रमाणसमुच्चय पर धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक बृत्ति रची है उस में तो इसका 
विवेचन होगा ही । स्थिरमति आदि विज्ञानवादियों ने वसुबन्धु की त्रिंशतिकाविज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि पर भाष्य आदि रचके उक्त मत को पूरी पूरी तौर से पल्‍लबित किया है। 
धर्मकीर्ति तो उक्त मत के अनुवादक है। अतः सुचरितिमिश्र या पार्थसारथिमिश्र के द्वारा 
उद्धृत इछोक के बल पर कुमारिल को घमकीर्ति का समालोचक नहीं कहा जा सकता । 
अब मै कुछ ऐसे स्थल उद्धृत करता हूँ जिनसे यह निर्धारित किया जा सकेगा 
कि धर्मकीर्ति ही कुमारिल का खण्डन करते है--- 
१-कुमारिल ने शावरभाष्यके “धर्म चोदनेव प्रमाण म! इस वाक्य को ध्यान में रखकर 
अपने द्वारा किए गए सर्वज्ञवनिराकरण का एक ही तात्पय बताया है कि-- 
“प॑र्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवल उत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुष: केन वायेते ॥” 
अर्थात्‌ -सर्वज्षत्व के निराकरण का तात्पये है धमज्ञत्व का निषेध | धर्म के सिवाय अन्य 
सब पदार्थों के जाननेवाले का निषेध यहाँ प्रस्तुत नहीं है । 
घर्मकीति प्रमाणवार्तिक (१-३ १-३५) में ठीक इससे विपरीत सुगत की पर्मज्षता 
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१ यह इलोक कुमारिल के नाम्र से तस्वसंग्रह ( पृु० ८१७ ) में उद्धृत है । 
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ही पूरे जोर से सिद्ध करते हैं, उन्हे सुगत की सर्वज्ञता अनुपयोगी मालूम होती है। 
वे लिखते हैं कि- 
“हेयोपादेयतत्वस्थ साम्युपायस्य वेदकः | य: प्रमाणमसाबिष्ट: न तु सबस्य वेदकः ॥ 
दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्ट तु पश्यतु । प्रमाण दूरदर्शी चेदेत गृप्नानुपास्महे ॥” 
[प्रमाणवा० १।३४-३५ ] 
अथात्‌-जो हेय-दुख, उपादेय-निरोध, हेयोपाय-समुदय, और उपादेयोपाय-मागे इन 
चार आयसत्यो का जानता है वही प्रमाण है। उसे समस्त पदार्थों का जाननेवाला 
होना आवश्यक नही है। वह दूर-अतीन्द्रिय पदार्थों को जाने या न जाने, उसे इष्टतत्तव 
का परिज्ञान होना चाहिए। यदि दूरबती पदार्थों का द्रष्टा ही उपास्य द्वोता हो तब तो 
हम को दृर्वष्ठा गृद्धो की उपासना पहिले करनी चाहिए । 
२-कुमारिल ने शब्द को निव्यत्व सिद्ध करने मे जिन ऋमबद्ध दलीलों का प्रयोग 
किया है धर्मकीर्ति उनका प्रमाणवार्तिक में / ३।२६५ से आगे ) खण्डन करते है। 
३-कुमारिल के “वर्णानुपूर्वी वास्यम” इस वाक्यलक्षण का भर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक 
'३॥२५६) में “वर्णानुपूर्वी वाक्य चेत्‌” उल्लेग्य करके उसका निराकरण करते है । 
9-कुमारिल के “नित्यस्य नित्य एवार्थ: कृतकस्याग्रमाणता”' [ मी० छो० वेदनि० 
श्लो० १७] इस वाक्य का धर्मकीर्ति भ्रमाणवार्तिक में उल्लेख करके उसकी 
मखौल उदड़ाते हैं- 
“मेथ्याव॑ कृतकेष्वेब इष्टमित्यक्षतक वच; ॥ 
सत्याथ ब्यतिरेकेण विगेधिव्यापनादू यदि ॥” [ प्रमाणवा० ३२८९ ) 
५४-कुमारिल के “अतोडत्र पुन्निमित्तत्वादुपपन्ना मृषाथता” [ मी० इो० चोदनास्‌० 
श्लो० १६२९ ] इस श्लोक का खडन घर्मवीति ने प्रमाणबार्तिक स्वोपज्ञवृत्ति ( ३३२६१ ) 
भें किया है--“ततो यत्किब्विन्मिथ्यार्थ तत्सबे पौरुषेयमित्यनिश्वयात्‌ ।”? 
६-कुमारिल ने “आप्तवादाविसवादसामान्यादनुमानता” दिग्नाग के इस वचन की 
मीमासाइछोकवार्तिक में / प्ृ० ४१८ और 6९३) में समाठोचना की है । इसका 
उत्तर धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिक ( ३।२१६ ) में देते है | 
७-कुमारिल श्लोकवार्तिक ( पृ० १६८ ) में निर्विकल्पकप्रत्यक्ष का निम्नरूप से 
वर्णन करते हैं- 
“अर्ति द्यालोचनाज्ञानं प्रथम निरविकल्पकम्‌ | बालमूकादिविज्ञानसदशं शझुद्धबस्तुजम्‌ |” 
धर्मकीति ने प्रमाणवार्तिक ( २।१४१ ) में इसका “केचिदिन्द्रियजत्वादेबीलधीवद- 
कल्पनाम्‌ । आहुर्बाला '” उल्लेख करके खण्डन किया है । 
८-कुमारिल वेद के अपौरुषेयत्वसमर्थन में वेदाध्ययनवाच्यत्व हेतु का भी प्रयोग 


करते हैं- 
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“वेदस्पाध्ययन॑ सर्व तदध्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनाध्ययनं यथा ॥” [मी० इलो० पृ० ९४९ ] 
धर्मकीर्ति अपौरुषेय्वसाधक अन्य हेतुओ के साथ ही साथ कुमारिल के इस हेतु का 
भी उल्लेख करके खडन करते है- 
“यथाइयमन्यतोउश्र॒त्वा नेम॑ वर्णपदक्रमम्‌ । 
वक्तुं समर्थ: पुरुष: तथान्योडपीति कश्वन |” [ प्रमाशवा० ३२४० ] 
प्रमाणवार्तिकस्वोपज्ञब॒त्ति के टीकाकार कर्णकगोमि इस इलोक की उत्थानिका इस 
प्रकार देते है-“तदेव कत्तेरस्मरणादिति द्वेतु निराकृत्य अन्यदपि सावनम्‌ वेदस्याध्ययन सर्वे 
तदध्ययनपूर्षकम्‌ * इति दूषयितुमुपन्यस्यति यथेव्यादि ।” इससे स्पष्ट है कि-इस इलोक में 
धर्मकीर्ति कुमारिल के वेद्ध्ययनवाच्यल्व हेतु का ही खंडन कर रहे है । 
इन उद्धरणों से यह बात असन्दिग्धरूप से प्रमाणित हो जाती है कि-धर्मकीति ने 
ही कुमारिल का खड़न किया है न कि कुमारिल ने धर्मकीर्ति का । अतः भतृहरि का समय 
सन्‌ ६०० से ६४० तक, कुमारिल का समय सन्‌ ६०० से ६८० तक, तथा घर्म- 
कीर्ति का समय सन्‌ ६२० से ६६९० तक मानना समुचित होगा । पधर्मकीर्ति के इस 
समय के समर्थन में कुछ ओर विचार भी अस्तुत किए जाते है- 
धमकीतिं का समय-डॉ० विद्याभूषण आदि धर्मकीर्ति का समय सन्‌ ६३५ 
से ६५० तक मानते हैं। यह प्रसिद्धि है कि-धर्मकीति नालन्दा विश्वविद्यालय के 
अध्यक्ष धर्मपाल के शिष्य थे । चीनी यात्री हुएनसाग जब सन्‌ ६१५ में नालन्दा पहुँचा 
तब धर्मपाल अध्यक्षपद से निवृत्त हो चुके थ और उनका बयोइद्र शिष्य शीलभद्र 
अध्यक्षपद पर था। हृुएनसाग ने इन्हीं से योगशात्र का अध्ययन किया था| ह्ुएनसाग 
ने अपना यात्रा विवरण सन्‌ ६४७५ ई० के बाद लिखा हैं। उसने अपने यात्राबृत्तान्त 
में नालन्दा के प्रसिदूध विद्वानों की जो नामावली दी है, उसमें ये नाम है-धर्मपाल, 
चन्द्रपाल, गरुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानमित्र, शीत्रबुद्ध ओर शीलमद्र । 
धर्मकीर्तिका नाम न देने के विषय में साधारणतया यही विचार है, और वह युक्तिसंगत 
भी है कि--धर्मकीति उस समय प्रारम्मिक विद्यार्थी होगे । 
भिक्षु राइलसाइत्मायन जी का विचार है. कि-“धमंकीर्तिकी उस समय मृत्यु हो 
चुकी होगी। चकि हुएनसांग को तकंशाम्र से प्रेम नहीं था और यत: वह समस्त विद्वानों 
के नाम देने को बाध्य भी नहीं था, इसी लिए उसने ग्रसिद्ध तार्किक धर्मकीर्ति का नाम 
नहीं लिया ।' राहुलजी का यद्व तक॑ उचित नहीं मालुम होता; क्योकि धर्मकीर्ति जैसे 
युगप्रधानतार्किक का नाम हुएनसांग को उसी तरह लेना चाहिए था जैसे कि उसने 


१ देखो बादस्थाय की प्रस्तावना । 
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पूर्वकालीन नागाजुन या वसुबन्धु आदि का लिया है। तर्कशाल्र से प्रेम न होने पर भी 
गुणमति स्थिरमति जैसे विज्ञानबादी तार्किकों का नाम जब हुएनसाग लेता है तब धर्मकीर्ति 
ने तो बौद्धदशन के विस्तार में उनसे कहीं अधिक एवं ठोस प्रयज्ञ किया है । इसलिए 
धर्मकीर्ति का नाम लिया जाना न्यायप्राप्त ही नहीं था, किन्तु हुएनसाग की सहज गुणानु- 
रागिता का ग्रोतक भी था । यह ठीक है कि-हुएनसाग सबके नाम लेने को बाध्य नहीं 
था, पर घधर्मकी्ति ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था जिसकी ऐसी उपेक्षा अनजान 
में भी की जाती । फिर यदि धर्मकीर्ति का कार्षकाल गुशमति स्थिरमति आदि से 
पहिले ही समाप्त हुआ होता तो इनके ग्रन्थों पर धमकीर्ति की विशालग्रन्थराशि 
का कुछ तो असर मिलना चाहिए. था। जो उनके ग्रन्थो का सूक्ष्म पर्यवेक्षण 
करने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता | हुएनसांग ने एक जिनमित्र नामके आचार्य का भी 
उल्लेख किया है । इत्सिंग के “धर्मकीर्ति ने 'जिन' के पश्चात्‌ हेतुबिया को और सुधारा” 
इस उल्लेख के अनुसार तो यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि धर्मकीरति का कार्यकाल 
'जिन! के पश्चात्‌ था; क्योकि हुएनसाग के “जिंनमित्र” और इत्सिग के “जिन! एक ही 
व्यक्ति मालुम होते हैं। अतः यही उचित मालुम होता है कि- धर्मकीर्ति उस समय युवा 
थे जब हुएनसांग ने अपना यात्राविवरण लिखा | 

दूसरा चीनी यात्री इत्सिग था। इसने सन्‌ ६७१ से ६९४ तक भारतवर्ष की 
यात्रा की। यह सन्‌ ६७५ से ६८५ तक दस वर्ष नालन्दा विश्वविद्यालय में रहा । 
इसने अपना यात्रावृत्तान्त सन्‌ ६२११-४२ में लिखा है। इत्सिग ने नालन्दा विश्वविद्यालय 
की शिक्षाप्रशाली आदि का अच्छा वर्णन किया हैं। वह विद्यालय के लब्धग्रविष्ठ 
ल्ञातकों की चर्चा के सिलसिले में लिखता है कि--“अत्येक पीढ़ी में ऐसे मनुष्यों में से 
केवल एक या दो ही प्रकट हुआ करते हैं जिनकी उपमा चाँद या सूर्य से होती है और 
उन्हें नाग ओर हाथी की तरह समझा जाता है | पहिले समय में नागा्जुनदेव, अश्रधोष, 
मध्यकाल में वसुबन्धु, असक्ल, संधमद्र ओर मवविवेक, अन्तिम समय में जिन, धर्मपाल, 
धर्मकीर्ति, शीलभद्र, सिंहचन्द्र, स्थिर॒मति, गुरामताते, प्रज्ञागुप्त, गुणप्रम, जिनप्रभ ऐसे मनुष्य 
थे ।” (इत्सिंग की भारतयात्रा पृ० २७७ ) इत्सिग (पृ० २७८ ) फिर लिखते हैं कि-- 
“धर्मकीर्ति ने 'जिन! के पश्चात्‌ हेतुबिद्या को और सुधारा । प्रज्ञगुप्त ने (मतिपाल नहीं) 
सभी विपक्षी मतों का खंडन करके सच्चे धर्म कां प्रतिपादन किया ।” इन उल्लेखों से 
मालूम होता है कि- सन्‌ ६९१ तक में धर्मकीर्ति की प्रसिद्धि ग्रन्थकार के रूप में हो 
रही थी। इत्सिंग ने धर्मक्रीति के द्वारा हेतुविधा के सुधारने का जो वर्णन किया है वह 
सम्भवतः धर्मकीर्ति के हेतुबिन्दु ग्रन्य को लक्ष्य में रखकर किया गया है, जो द्वेतुविद्या 


| १ दिश्नागके प्रभाणसमुच्चय पर जिनेस्रविरचित टीका उपलब्ध है । संभव हैँ ये जिनेस्दर ही 
हुएनसांग के जिनमित्र हो । 
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का एक प्रधान ग्रन्थ है। बह इतना परिष्कृत एवं हेतुविध्या पर सर्वानह्नीय प्रकाश 
डालनेवाला है कि केवल उसीके अध्ययन से हेतुविद्या का पर्याप्त ज्ञान हो सकता है । 

इत्सिंग के द्वारा धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति आदि के साथ ही साथ धर्मकीर्ति तथा 
धर्मकीति के टीकाकार शिष्य ग्रज्ञागुप्त का नाम लिए जाने से यह मालूम होता है कि- 
उसका उल्लेख किसी खास समय के लिए नहीं है किन्तु एक ८० वर्ष जैसे लम्बे समय 
बाले युग के लिए है| इससे यह भी ज्ञात होता है क्रि-धमकीर्ति इत्सिंग के यात्राविवरण 
लिखने तक जीवित थे । यदि राहुलजी की कल्पनानुसार धर्मकीर्ति की मृत्यु हो गई 
होती तो इत्सिंग जिस तरह भर्तहरि को धर्मपाल का समकालीन लिखकर उनकी मृत्यु के 
विषय में मी लिखता है कि-उसे मरे हुए अभी ४० वर्ष हो गए! उसी तरह शअ्पने 
प्रसिद्ध ग्रम्थकार धर्मकीर्ति की मृत्यु पर भी ऑसू बहाए बिना न रहता | 

यद्यपि हृत्सिग पर्मकीर्ति को हेतुविद्या के छुधारक रूप से लिखता है; परन्तु वह 
हेतुविद्या में पाण्डित्य ग्राम करने के लिये पठनीय शाश्रो की सूची में हेतुद्गारशात्र, हेतवा- 
भासद्वार, न्यायद्वार, प्रज्ञसिहेतु, एकीकृत अनुमानों पर शाज्र, आदि ग्रन्थो का ही नाम 
लेता है, धर्मकीर्ति के किसी भी ग्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम नहीं लेता । इसके ये कारण हो 
सकते हैं-इत्सिग ने अपना यात्रा विवरण चाइनी भाषा में लिखा है अतः अनुबादकों ने 
जिन शब्दो का हेतुद्वार न्यायद्वार तथा हेल्वाभासद्वार अनुवाद किया है उनका अथ हेतु- 
बिन्दु और न्यायबिन्दु भी हो सकता हो । अथवा धर्मकीर्ति को हेतुविद्या के सुधारक रूप में 
जानकर भी इव्सिंग उनके ग्रन्थो से परिचित न हो। अथवा उस समय धर्मकीर्ति के ग्रन्थों 
की अपेक्षा अन्य आचार्यो के ग्रन्थ नालन्दा मे विशेषरूप से पठन पाठन में आते होंगे । 

इस विवेचन से हमारा यह निश्चित विचार है कि-भतृहरि / सन्‌ ६०० से ६५४० ) 

के साथ ही साथ उसके आलोचक कुमारिल ( सन्‌ ६१० से ६८० ) की भी आलोचना 
करने वाले, तथा प्रमाणवार्तिक, न्यायब्रिन्दु, हेतुबिन्दु, प्रमाणविनिश्चय, सन्तानान्तरसिद्धि, 
वादन्याय, सम्बन्ध परीक्षा आदि < ग्रौढ़, विस्तृत और सटीक प्रकरणों के रचयिता धर्म- 
कीर्ति की समयावधि सन्‌ ६३५-६५० से आगे लम्बानी ही होगी । और वह अवधि 
सन्‌ ६२० से ६१० तक रखनी समुचित होगी । इससे हुएनसाग के द्वारा धर्मकीर्ति के 
नाम का उल्लेख न होने का, तथा इत्सिंग द्वारा होनेवाले उछख का वास्तविक अर्थ भी 
संगत हो जाता है । तथा तिब्बतीय इतिहासलेखक तारानाथ का धर्मकीर्ति को तिब्बत के 
राजा खरोड़ त्सन्‌ गम्‌ पो का, जिसने सन्‌ ६२६ से ६८२ तक राज्य किया था, सम- 
कालीन लिखना भी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है | 

श्रकर्ंकदेव ने भतृहरि कुमारिल तथा धर्मकीर्ति की समालोचना के साथ ही साथ 
प्रज्ञाकरमुप्त, कणकगोमि, धर्मोत्तर आदि के विचारों का भी आलोचन किया है। इन 
सब भआाचारयों के प्रन्थों के साथ अकलूंक के ग्रन्थों की आन्तरिक तुलना अकढंक के 
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समयनिर्णय में खास उपयोगी होगी। इसलिए अकलंक के साथ उक्त आचार्यों की 
तुलना क्रमश; की जाती है-- 

भतेहरि और अकलंक-भतृंहरि के स्फोटबाद की श्रालोचना के सिलसिले में 
अकलक देव ने अपने तक्तार्थराजबार्तिक / प्र« २३१ ) में वाक्यपदीय की ( १/७₹ ) 
“पन्द्रियस्थैव संस्कार: शब्दस्योभयस्प वा |” इस कारिका में वार्णित इन्द्रियसंस्कार, शब्द- 
संस्कार तथा उभयसस्कार रूप तीनों पक्षो का खडन किया है | 

राजबार्तिक / प्रृ० ४० ) में वाक्‍्यपदीय की “ शाख्रष्‌ प्रक्रियाभेदैरविथैवोपवर्ण्यते ?” 
[ बाक्यप० २।२३४ ] यह कारिका उद्धृत की गई है। सिद्धिविनिश्चय (सिद्धित्रि० टी० 
प्र० ५४६ से ) के शब्दसिद्धि प्रकरण में भी रफोटबाद का खेडन है। शब्दाद्वैतबाद 
का खेडन भी सिद्धिविनिश्चय में ( टी? पृ० ४५८ से ) किया गया है। ' 

कुमारिल और अकलुंक-अकलंकदेव के प्रन्थो भें कुमारिल के मन्तब्यों के 
आलोचन के साथ ही साथ कुछ शब्दसादृश्य भी पाया जाता हैं- 

१-कुमारिल सर्वज्ञषका निराकरण करते हुए लिखते है कि- 

“४ प्रतद्मच्ञाब्विसवादि प्रमेयन्बादि यस्य च | 
सद्भाववारणे शक्ते को नु त कल्पयिष्यति ॥” [ मी० श्लो० पृ० ८५ ] 

अर्थात्‌--जब प्रत्यक्षादिप्रमाणो से अबाधित प्रमेयनवादि हेतु ही स्वक्ष का सद्भाव रोक रहे है 
तब कौन उसे सिद्ध करने की कल्पना भी कर सकेगा 

अकलंकदेव इसका ग्रतिवन्दि उत्तर अपनी अष्टशती / अष्टसह ० पृ८ भद » में 
देते हैं कि-“तदेव प्रमेयचसत्तादियत्र हेतुलक्षण पुप्णाति त कथ चेतन: ग्रतिपिद्ुमहति 
संशयितु वा” अरथात्‌--जब अ्रमेयल्व और सत्त आदि अनुमेयत्व हेतु का पोषण कर रहे है 
तब कौन चेतन उस सबज्ञ का प्रतिष्र या उसके सद्भाव में सशय कर सकता है ! 

२ तचसग्रहकार शान्तरक्षित के ठेखानुसार कुमारिल ने स्रेज्ञनिराकरण में यह्‌ 
कारिका भी कही है कि- 

“दश हस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोत्लत्य गच्छुति । 

न योजनशत्तं गन्तु शक्तोडम्याशतैरपि ॥” [ तत्त्तस० प्रृ० ८२६ ] 
अर्थात्‌ू-यह संभव है कि कोई प्रयत्रशील पुरुष अभ्यास ऋरने पर अधिक से अधिक 
१० हाथ ऊँचा कूद जाय; पर सेकडो वर्षो तक कितना भी अभ्यास क्‍यों न करे 
बह १०० योजन ऊँचा कभी भी नहीं कूद सकता -। इसी तरह कितना भी अभ्यास क्यो 
न किया जाय ज्ञान का ग्रकर्ष अतीन्द्रियार्थ के जानने में नही हो सकता | 

अकरुंकदेव सिद्धिविनिश्चय (टीका पृ० ४२४ 3 / में इसका उपहास करते हुए 
लिखले हैं कि- 
“दश हस्तान्तरं व्योग्नो नोद्थवेरन्‌ भवाद्शः | योजनानां सहृ्त कि वोत्लवेदधुना नरें:॥” 
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अर्थात्‌-जब शारीरिक असामथ्य के कारण आप दस हाथ भी ऊँचा नहीं कूद 
सकते तब दूसरों से हजार योजन कूदने की आशा करना व्यर्थ है। क्योंकि अमुक 
मर्यादा से ऊँचा कूदने में शारीरिकगुरुत्व बाधक होता है | 
-कुमारिल ने जैनसम्मत केवलज्ञान की उत्पत्ति को आगमाश्रित मानकर यह अन्‍्यो- 
न्याश्रय दोष दिया है कि-' केवलज्ञान हुए बिना आगम की सिद्धि नहीं हो सकती तथा 
आगम सिद्ध हुए बिना केवलज्नान की उत्पत्ति नहीं हो सकती ?-- 
“एवं ये; केवलज्ञानमिन्द्रिया बनपेक्षिण: | सृक्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम्‌॥ 
#लर्ते तदागमात्सिल्येत्‌ न च तेनागमो विना ।” [मी० श्लछो० प्रृू० ८७] 
अकलंकदेव न्यायविनिश्च (का० 9७१२-१३) में मीमांसाश्लोकवार्तिक के शब्दों को 
ही उद्धृत कर इसका उत्तर यह देते हैं कि-सर्वक्ष और आगम की परम्परा अनादि है। 
इस पुरुष को केवलज्ञान पूर्व आगम से हुआ तथा उस आगम की उत्पत्ति तत्यूवे सबज्ञ से। यथा- 
“एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविजुम्मितम्‌ | नर्ते तदागमात्सिल्लेत्‌ न च तेन विनागमः ॥ 
सत्यमर्थत्लादेव पुरुषातिशयों मतः | प्रभवः पौरुषेयोस्थ प्रबन्धो इनादिरिष्यते ॥! 
शाब्दिक तुलना- 
“पुरुषो उभ्युपगन्तव्य: कुणएडलादिषु सर्पवत्‌ ।” [ मी० श्छो० पृ० ६२५ ] 
“ग्रत्नक्षप्रतिसेध: कुण्डलादिषु सर्पबत्‌ ।” [ न्‍्यायबि० का० ११७ ] 
“तदय॑ भाव: स्वमावेषु कुग्डलादिषु सर्पबत्‌ |” [ ग्रमाणसं« पृ० ११२ ] 
घमंकीति और अकलेक-अकलंक ने धर्मकीर्ति की केवल मार्मिक समालोचना 
ही नहीं की है, किन्तु परपक्ष के खंडन में उनका शाब्दिक और आर्थिक अनुसरण भी 
किया है। श्रकलक के साहित्य का बहुभाग बौद्धा के खडन से भरा हुआ है । उसमें 
जहां धर्मकीर्ति के पूवेज दिग्नाग आदि विद्वानो की समाठोचना है वहां धर्मकीर्ति के 
उत्तरकालीन ग्रज्ञाकर तथा कर्णकगोमि आदि के विचारों का भी निरसन किया गया है। 
अकलंक और धर्मकीर्ति की पारस्परिक तुलना कुछ उद्धरणो द्वारा स्पष्ट रूप से नीचे 
की जाती है- 
१-धर्मकीर्ति के सन्तानान्तरसिद्धि प्रकरण का पहिला श्छोक यह है- 
“बुद्धिपूवां कियां दक्ष स्वदेहे पन्‍्यत्र तदूग्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिसद्भावं सा न येषु न तेषु घी: ॥” 
अकलूंकदेव ने राजवार्तिक (प्ृ० १६) में इसे 'तदुक्कम! लिख कर उद्धृत किया 
है, तथा सिद्धिविनिश्चय ( द्वितीय परि० ) में तो “ज्ञायते बुद्धिरन्यत्न अश्रान्तेः पुरुषैः 
कचित्‌” इस देरफेर के साथ मूल में ही शामिल करके इसकी समोलचना की है । 
२-हेतुबिन्दु प्रथमपरिच्छेद का “अधेक्रियार्थी हि सब: प्रेक्षाचान्‌ प्रमाणमग्रमाणं 
वा उन्वेषले” यह वाक्य लघीयखय की स्वोपज्ञविद्धति (पू० ३) में मूलरूप से पाया 
जाता है। हेतुबिन्दु की- 
ढ्े 
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“ पक्षपर्मस्‍्तदशेन व्याप्ती हेतुख्विव सः । अविनाभावनियमाद हेत्वाभासास्ततो उपरे ॥” 
इस आद्यकारिका की आलोचना सिद्धिविनिश्चय की हेतुलक्षणसिद्धि में की गई है । 
३-प्रमाणविनिश्चय के “सहोपलम्भमनियमादमेदो नीलतद्धियो:” वाक्य की अष्टशती 
( अ्रष्टसह ० पृ०. २०२ ) में उद्धरण ठेकर आलोचना है। 

४- वादन्याय की-“असाधनाइ्नवचनमदोपोद्भधावन दयो: । 

निग्रहस्थानमन्यत्त न युक्तमिति नेष्यते ॥”! 

इस आयकारिका की समालोचना न्यायविनिश्चय ( का० ३७८ / में, सिद्धिविनिश्रय के 
जल्पसिद्धि प्रकरण में, तथा अष्टशती / अष्टसह० प्रृू० ८१ ) में हुई है । 

५-प्रमाणवार्तिक स्वोपज्षव॒त्ति का “तस्माठेकस्थ भावस्थ यावन्ति पररूपाणि 
तावह्यस्तदपेक्षा तदसम्भविकार्यकारणा: तस्य मेदात्‌ यावत्यश्वच व्यावृत्तयः: तावत्यः 
श्रतय, (” यह अश अप्टशती (अप्टसह पृ५ १३८ ) के “ततो यावन्ति पररूपाणि 
तावन्त्येब प्रत्यान्मं स््रभावान्तराणि” इस अश से शब्द तथा अ्रथदृष्टया तुलनीय है । 

६-प्रमाणवार्तिक की आलोचना तथा तुलना के लिए उपयोगी अबतरणा न्याय- 
विनिश्चयादि ग्रन्थों में प्रचुर रूप से पाए जात है । ये सब अवतरण प्रस्तुतग्रन्थत्रय के 
टिप्पणो में सगृहीत किए हैं। दखो-लघी० टि० पृ५ १३१-१३३, १३६६-१३ ८, १५१, 
१४२, १७६, १०४७, १५२ तथा न्यायविनिश्वय टि० पृ० १४५५४-१४७, १४८-१७० 
में आए हुए प्रमाणवार्तिक के अवृतरण । 

प्रज्ञाकरगुप्त और अकलंक-धर्मकीर्ति के टीकाकारो में प्रज्ञाकरगुप्त एक मर्मज्ष 
टीकाकार है । ये केवल टीकाकार ही नही है किन्तु कुछ अपने खतन्‍्त्र विचार भी रखते 
हैं । इनफा समय अभी तब पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है। डॉ० संतीशचन्द्र विद्या- 
भूषगा उन्हें १० बी सदी का बिद्वान्‌ बताते है । भिक्षु राहुल साक्ृत्यायनजी ने टिबेटियन 
गुरुपरम्परा के अनुसार इनका समय सन्‌ ७८० दिया है। इनका नामोह्लेख अनन्त- 
वीय सिद्धिविनिश्चयटीका में, विद्यानन्द अएसहस्री म, तथा प्रभाचन्द्र प्रमेषकमलमात्तणड 
में करते हैं। जयन्तभद्र ने (न्यायम८ पृ० ७४ ) जिनका समय इंखी ८ वी का मध्य 
भाग है, इनके वार्तिकालकार के “ एकमेवेद संबिद्रप हर्षविपादायनकाकारविवरत्त पश्यामः 
तत्र यथेष्ट मज्ञा: क्रियन्ताम्‌ ?” इस वाक्य का खंडन किया है। अत इनका समय ८ बी 
सदी का प्रारम्मिक भाग तो होना ही चाहिय । इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में एक 
प्रज्ञायुप्त नाम के विद्वान्‌ का उल्लेख करते हुए लिग्वा है कि-“प्रज्ञागुप्त ( मतिपाल नहीं ) 
ने सभी विपक्षी मतों का खंडन करके सच्चे धर्म का प्रतिपादन किया ।” हमारे विचार से 
इत्सिग के द्वारा प्रशंसित भ्रज्ञागुप्त दूसरे व्यक्ति नहीं है। वे वार्तिकालुंकार के रचयिता 
प्रज्ञाकरगुम ही हैं; क्योंकि इनके वार्तिकालुंकार में विपक्ष खंडन का भाग अधिक है। 

हस तरह सन्‌ ६६१-<२ में लिखे गए यात्रा विवरण में प्रज्ञाकरगुप्त का नाम 
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होने से ये भी धर्ंकीर्ति के समकालीन ही हैं। हाँ, धर्मकीति बृद्ध तथा ग्रज्ञाकर युवा 
रहे होंगे । अतः इनका समय भी करीब ६७० से ७२४ तक मानना ठीक है । यह्व समय 
भिल्तु राइलजी द्वारा सूचित टिबेटियन गुरुपरम्परा के अनुसार भी ठीक बेठता है। प्रज्ञाकरगुप्त 
के वार्तिकालंकार की मिक्षु राहुलजी द्वारा की गई प्रेसकापी पलटने से मालूम इआ कि 
प्रज्ञकर न मात्र प्रमाणवार्तिक की टीका ही नहीं की है; किम्तु कुछ अपने स्वव॒तन्त्र विचार 
मी प्रकट किए हैं। जैसे- 

१-सुषुप्त अवस्था मे ज्ञान की-सत्ता नहीं मानकर जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान को प्रबोध 
अवस्थाकालीन ज्ञान में कारण मानना तथा भावत्रिमरण को अरिप्ट-अपशकुन में कारण 
मानना । तात्पय यह कि-अतीतकारणवाद और भाविकारणवाद दोनो ही प्रज्ञाकर के 
द्वारा आबिष्कृत हैं। वे वार्तिकाठकार म लिखते है कि-- 

“अरविद्यमानस्प करणमिति को 5र्थ. / तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानम्तर्य्य- 
मुभयापेक्षयापि समानम्‌ | यथेव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । नचानन्तर्यमेव तत्ते 
निब्रन्चनम्‌ , व्यवहितस्यापि कारणतातू | 
गादसुप्तस्य विज्ञान प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ | जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ || 
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविवायित्त्र निबन्बनम्‌। कार्यकारणमावस्य  तद्भाविन्यपि बिद्यते ॥ 
भावन च भावों भाविनापि लक्ष्तत एवं। मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोक व्यवद्ार:, यदि 
मृत्युन भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति ।” [ वार्तिकालकार पृ० १७६ ] 

प्रममकमलमात्तर्ड ( प्ृ० ११० ५ ) का यह उल्लेग्ब-“ननु प्रज्ञाकराभिप्रायेण 
भाविगेहिण्युद्यकार्यतया कृतिकोदयस्य गमकत्वात्‌ कथ कार्यहेती नास्यान्तभाव“'--इस 
बात का सब्ल प्रमाण है कि-प्रज्ञाकरगुप्त भाविकारणवादी थ । इसी तरह व्यवहितकारग- 
बाद के सिलसिले में अनन्तवीय का यह लिखना कि “इति प्रज्ञकरगुप्तस्थेव मत न धर्मो- 
त्तरादीनामिति मन्यते |” [ सिद्धिवि० टी० प० १६११. ] प्रज्ञाकर के व्यवहितकारणुवादी 
होने का खासा प्रमाण है। ग्रज्ञकर के इस मत को समकालीन पधर्मोत्तर आदि तथा 
उत्तरकालीन शान्तरक्षित आदि नहीं मानते थे। 

२-्वप्तान्तिकशरीर-प्रज्ञाकर सप्न में स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सदृम शरीर 
मानता है। सखप्त में जो शरीर का दोड़ना, त्रास, भूख, प्यास, मेरुपवेतादि पर गमन 
आदि देखे जाते है वे सब क्रियाएँ, मौजूदा स्थूलकाय के अतिरिक्त जो सूच्मशरीर बनता 
है, उसीमें होती हैं । इस सूक्ष्मशरीर को वह खप्तान्तिकशरीर शब्द से कहता है | यथा-- 
ध्यथा खप्तान्तिकः काय: त्रासठघनधावने: । जाग्रदेहविकारस्थ तथा जन्मान्तरेष्वपि ॥” 
“स्प्नान्तिकशरीरसब्चारदशनात्‌ ” [ वार्तिकालकार पृ० १४८, १८४ ] 
अनन्तवीयाचार्य के सिद्धिविनिश्वयटीका (प० १३८ 3.) में उल्लिखित “श्रज्ञाकरस्तु 
खप्तान्तिकशरीरवादी  *। **** ! बाक्य से स्पष्ट है कि यह मत भी ग्रज्ञाकरगुप्त का था । 
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३-घर्मकीर्ति ने छुगत की सर्वक्षता के समर्थन में अपनी शक्ति न लगाकर धमज्ञत्व 
का समर्थन ही किया है । पर ग्रज्ञाकर धर्मज्ष्व के साथ ही साथ सबज्ञत्व का भी समर्थन 
करते हैं । सबज्ञत्व के समन में वे 'सत्यसप्नज्ञान! का दृष्टान्त भी देते हैं । यथा- 
“इहापि सत्मस्वप्नदर्शिनोउतीतादिक सविदन्त्यव” [ वार्तिकालंकार प्ृ० ३२६ ] 

४-पीतशखादिल्ञानों के द्वारा अर्थक्रिया नहीं होती, अतः वे प्रमाण नहीं हैं, पर 
संस्थानमात्र अश से होने वाली अधक्रिया तो उनसे भी हो सकती है, अतः उस अश 
में उन्हे अनुमानरूप से प्रमाण मानना चाहिए, तथा अन्य अंश में संशयरूप। इस 
तरह इस एक ज्ञान में आशिक प्रमाणता तथा आशिक अग्रमाणता है | यथा-- 

“पीतशंखादिविज्ञानं तु न प्रमाणमेव तथाथक्रियाव्याप्तेरमावात्‌ । संस्थानमात्रार्थ- 
क्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानम्‌; तथाहि-- 
प्रतिमास एबम्भूतो यः स न सस्थानवर्जित: | एवमन्यत्र इृष्ट्वादनुमान तथा च तत्‌ ॥ 
ततोइनुमान सस्थाने, संशय: परत्रति ग्रत्ययद्वयमेतत्‌ ग्रमाणमग्रमाण॑ च, अनेन 
मणिप्रभायां मणिज्ञानं व्याख्यातम्‌ [” [ वार्तिकालकार प्र ० ६ ] 

अकलकदेव ने ग्रज्ञाकरगुप्त के उक्त सभी सिद्धान्तों का खंडन किया है | यथा- 

१-अकलंकदेव ने सिद्धिविनिश्चय में जीव का स्वरूप बताते हुए “अभिन्न: 
संविदास्मार्थ: स्वापप्रबोधादो! विशेषण दिया है | इसका तात्पर्य है कि-स्वाप और प्रबोध 
तथा मरण ओर जन्म आदि में जीव अभिन्न रहता है, उसकी सन्तान विच्छिन्न नहीं 
होती । इसीका व्याख्यान करते हुए उन्होंने लिखा है कि-तदभावे मित्रादरनुपपत्त:' 
यदि सुप्तादि अवस्थाओ में ज्ञान का अ्रभाव माना जायगा तो मिद्ध-अतिनिद्रा मूच्छो आदि 
नहीं बन सकेगी; क्योकि सर्वथा ज्ञान का अभाव मानने से तो मृत्यु ही हो जायगी | 
मूछी और अतिनिदा व्यपदेश तो ज्ञानका सद्भाव मानने पर ही हो सकता है। हाँ, 
उन अवस्थाओ मे ज्ञान तिरोहित रहता है। अनन्तवीर्याचार्य “तदभावे मिद्धादेरनुपपत्ते:” 
वाक्य का व्याख्यान निम्नरूप से करते हैं-“ननु स्वापे ज्ञान नास््येव इति चेदत्राह- 
तदभाव इत्यादि *'ज्ञानस्य असति मिद्धादे- अनुपपत्ते: इति | मिद्धो निद्रा आदि: यस्य 
मूच्छोदे: तस्यानुपपत्ते: मरणोपपत्ते: अवस्थाचतुष्टयाभाव: तदवस्थ एवं ।” [ सिद्धिवि० टी० 
पृ० ५७८ /ै. ] इस उद्धरण से स्पष्ट है कि-अकलंकदेव सुषृप्ताबस्था में ज्ञान नहीं मानने 
वाले प्रज्ञाकर का खंडन करते हैं। अत एव वे न्यायविनिश्वय ( का० २२२ ) में भी जीव- 
स्वरूप का निरूपण करते हुए 'सुषुप्तादो बुद्ध:' पद देते हैं | इसके अतिरिक्त व्यवहित- 
कारणवाद पर भी उन्होंने आक्षेप किया है। (देखो सिद्धिबि> दी० पृ० १६१ &.।) 

इसके सिव्राय अकलंकदेव सिद्धिविनिश्चय प्रथमपरिच्छेद में स्पष्टरूप से लिखते हैं 
कि-“ न हि स्वापादों चित्तचेत्तसिकानामभाव ग्रतिपथ्ममानान्‌ प्रमाणमस्ति ” अर्थात्‌-- 
जो छोग स्वापादि अवस्थाओं में निर्विकल्पकफ और सविकल्पकज्ञान का अभाव मानते 
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है” उनका ऐसा मानना अ्रमाणशल्य है। इस पंक्ति से अ्रकलंक के द्वारा अ्ज्ञकर के 
अतीतकारणवाद के ऊपर किए गए आज्ञेप की बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है । 
२-न्यायविनिश्चय ( का० ४७ ) में अकलंकदेव ने ग्रज्ञाकर के खभान्तिकशरीर 
का अन्तःशरीर शब्द से उल्लेख करके पूर्वपक्त किया है। सिद्धिविनिश्चय ( टीका ५० 
१३८ 3. ) में भी अकलक ने खभान्तिक शरीर पर श्राक्रमण किया है । 
३-अकलंकदेव प्रज्ाकर की तरह सववेज्ञता के समर्थन में न्यायविनिश्चय ( कारि० 
४०७ ) में खप्त का दृष्टन्त देते हैं। तथा प्रमाणसंग्रह (पृ० €< ) में तो स्पष्ट ही 
सत्मखप्नज्ञान का ही उदाहरण उपस्थित करते हैं। यथा-“खयंप्रभुरलुछ्धनाह: खार्थालोक- 
परिस्फुटमबरभासते सत्यस्वप्तवत्‌ [” 
४-जिस प्रकार प्रज्ञाकरगुप्त ने पीतशंखादिज्ञान को संस्थानमात्र अंश में प्रमाण 
तथा इतरांश में अग्रमाण कहा है | उसी तरह अकल्ंक मी लघीयख्रय तथा अष्टशती में 
द्विचन्द्ज्ञान को चन्द्रांश में प्रमाण तथा दृिल्वांश में अ्रप्रमाण कहते हैं। दोनों ग्रन्थों के 
अवतरण के लिए देखो -लघी० टि० पृ० १४० पं० २० से । अष्टशती में तो अकलंकदेब 
प्रज्ञाकर गुप्त की सस्थानमात्र में अनुमान मानने की बात पर श्ाक्षेप करते हैं। यथा- 
“नापि लेड्डिक॑ लिगलिंगिसम्बन्धाप्रतिपत्ते: अन्यथा दृष्टन्तेतरयोरेकलात्‌ कि केन कृत 
स्थात्‌ ।” [ अष्टश० अष्ठसह० पृ० २७७ ] 
इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे वाक्य उपस्थित करते हैं जिससे प्रश्कर और 
अकलेक के ग्रन्थो की शाब्दिक और आर्थिक तुलना में बहुत मदद मिलेगी। 
“एकमेवेद सविद्वप हर्षविषादाब्यनेकाकारविकत्त पश्याम: ततन्न यथेष्ट संज्ञा: क्रिय- 
न्ताम”' [ वार्तिकालुंकार ] 
“/हर्षविषादाबनेकाकार विवत्तज्ञानवृत्ते: प्रकृतेरपरां चैतन्यबृत्ति कः प्रेष्षावान्‌ प्रति- 
जानीते ।” [ सिद्धिबि० टी० पृ० ५२६ 2. ] शेष के लिए देखो-लघी० टि० पृ० १३४ 
पं० ३१, न्‍्यायबि० टि० पृ० १५< पं० ११, पृ० १६२ पं० १३, पृ० १६४ पं० २०। 
प्रज्ञाकरगुप्त ने प्रमाणवार्तिक की टीका का नाम पग्रमाणवार्तिकालंकार रखा है । 
इसीलिए उत्तरकाल में इनकी प्रसिद्धि 'अलक्षारकार ” के रूप में मी रही है। अकलुंकदेव का 
“ तत्तार्थराजवार्तिकालंकार” या “तच्वार्थवार्तिकव्याख्यानालंकार' नाम भी वातिकालंकार के 
नामप्रभाव से अछूता नहीं मालूम होता | इस तरदद उपर्युक्त दलीलों के आधार से कहा 
“जा सकता है कि-अकलंकदेव ने धर्मकीर्ति की तरह उनके टीकाफार शिष्य प्रज्ञाकरगुप्त 
को देखा ही नहीं था किन्तु उनकी समाछोचना भी डट कर की है। 
कणेकगोमि और अकर्ुंक-धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक के प्रथम-स्वाथोनुमान 
परिष्छेद पर ही बृत्ति बनाई थी। इस बृत्ति की कर्णकगोमिरचित टीका के प्रूफ हमारे 
सामने हैं। कर्णकगोमि के समय का बिलकुल ठीक निश्चय न ह्वोने पर मी इतना तो 
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उनके ग्रन्थ देखने से कहा जा सकता है कि-ये मंडनमिश्र के बाद के हैं। इन्होंने 
अनेकों जगह मण्डनमिश्र का नाम लेकर कारिकाएँ उद्घृत की हैं तथा उनका खेडन 
किया है। इनने प्रमाणवा० स्वव्व ० टीका (पृ० ८८ ) में “तदुक्त मण्डनेन' कहकर 
#आहुर्विधात्‌ प्रत्यक्ष न निषेदृश्॒ विपश्चित: । नैकत्वे आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रबाध्यते ॥” 
यह कारिका उद्धृत की है, तथा इसका खंडन भी किया है। 

मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि (पृ० १६३ ) में मी० श्छोकवार्तिक (पृ०४४२) की 
“वर्णा वा ध्वनयो बापि” कारिका उद्‌ध्त की है, तथा विधिविवेक /प्रू० २७९ ) में तन्त्र- 
वातिक ( २।१॥१ ) की “ अभिधामावनामाहु: ” कारिका उदृघृत की हे । इसलिए इनका 
समय कुमारिल /सन्‌ ६०० से ६८०) के बाद तो होना ही चाहिए। वृहती द्वितीयभाग 
की प्रस्तावना मे इनका समय सन्‌ ६७० से ७२० सूचित किया है, जो युक्तियुक्त है । 

ऋतः मण्डन का उल्लेख करनेवाले कर्णकगोमि का समय ७०० ई० के बाद 
होना चाहिए । ये प्रज्ञाकरगुप्त क उत्तरकालीन मालूम होते है; क्योकि इन्होन अपनी 
टीका में (पृ० १३७ / अलझ्भार एवं अवस्तुत्व्॒रतिपादनात्‌' लिखकर वार्तिकालंकार का 
उल्लेग्ब किया दे । अत; इनका समय ६८० से पहिले होना संभव ही नहीं है । 

अ्रकलकदेव ने प्रमाणसग्रह म इनके मत की भी आलोचना की है । यथा- 

जब कुमारिल आदि ने बौद्धसम्मत पक्षधमन्चछूप पर आक्षिप करते हुए कहा कि 
कृतिकोदयादि हेतु तो शकठोदयादि पक्ष में नहीं रहते, अ्रत: हेतु का पक्षधर्मत्वरूप अब्य- 
मिचारी कैसे कहा जा सकता है ? तब इसका उत्तर करणकगोमि ने अपनी खब्भत्तिटीका में 
इस प्रकार दिया है कि-काल को पक्ष मानकर पक्षवर्मन्त्र घटाया जा सकता है। यथा- 
“तदा च स एवं काछो पर्मी तंत्रेव च साध्यानुमान चन्द्रोदयश्व तत्सम्बन्दीत कथमपक्त- 
घमेत्वम्‌ ? [ प्रमाणवा० खब्यु० टी० पृ० ११ ] 

अकलंकदेव इसका खेडन करते हुए लिग्बत है कि-यदि कालादि को पधर्मी मान- 
कर पक्षत्रमंत्व सिद्ध करोगे तो अतिग्रसंग हो जायगा | यथा-“कालादिधर्मिकल्पनाया- 
पतिप्रसज्ञ: । [ प्रमाणसं० पृ० १०४ ] 

धर्मोत्त और अकलंक-प्रज्ञकर की तरह पर्मोत्तर गी पर्मकीर्ति के यशस्वी 
टीकाकार है। इन्होंने प्रमाणविनिश्चय न्यायबिन्दु आदि पर टीका लिखने के सिवाय 
कुछ खतन्त्र प्रकरण भी लिखे हैं। न्यायविनिश्चयविवरणकार (पृ० ३६५ 8 ) के 
लेखानुसार मालूम होता है कि-अकल्कदेव ने न्यायविनिश्चय ( का० १६२ , में धर्मोत्तर 
(न्यायत्रि3 टी० पृ० १९) के मानसप्रत्यक्ष विषयक विचारों की आलोचना की है। इसी 
तरह वे न्यायविनिश्चयवितरण (पृ० २६ 3. ) में लिखते है कि-चूर्णि में अकलकदेव ने 
धर्मोत्तर के ( न्यायबिन्दुटीका पृ० १ ) आदिवाक्यप्रयोजन तथा शाख्रशरीरोपदर्शन का 
प्रतिक्षष किया है। यह चूर्णि अकलंकदेव की ही हे; क्योकि--तथा च सक्त॑ चूण्ों 


शान्सरखित-अकलंक ] प्रस्तावना ३१ 


देवस्य वचनम्‌ ” इस उल्लेख के साथ ही एक श्लोक न्यायविनिश्चयविवरण में उद्धृत 
देखा जाता है (देखो इसी प्रन्थ का परिशिष्ट < वां)। इसी तरह अनन्तवीयाचार्य ने 
सिद्धिविनिश्चय के अनेक वाक्यों को धर्मोत्तर के खडन रूप में सूचित किया है । धर्मोत्तर 
करीब करीब प्रज्ञाकर के समकालीन मालूम होते हैं । 

शान्तरक्षित और अकलंक-धर्मकीर्ति के टीकाकारो में शान्तरक्षित भी अव्यन्त 
असिद्ध है। इन्होंने वादन्‍्याय की टीका के सिवाय तक्त्ससंग्रह नाम का विशाल ग्रन्थ भी 
लिखा है । इनका समय सन्‌ ७०५ से ७६२ तक माना जाता है | ( दखो तत्वसम्रह की 
प्रस्तावना ) अकलछक और शानन्‍्तरक्षित की तुलना के लिए हम कुछ वाक्य नीचे देते हैं- 

“बृक्षे शाखा: शिलाश्वाग इत्येषा छलौकिका मतिः ।” [ तत्त्वस० पृ० २६७ ] 

“तानेव पश्यन्‌ प्रत्येति शाखा वृक्षेदपि लौकिकः ।” | न्‍्यायविनि० का १०४, 

प्रमाणसे० का० २६ | 

“४ अविकल्पमविश्रान्त तदोगीश्वरमानसम्‌ ।” [ तत्वसं० प्ृ« २३४ ] 

“अ्रविकल्पकमश्रान्त ग्रत्यक्ष न पटीयसाम्‌ ।” [ न्‍्यायवि० का० १५५ ] 

“एव यस्प प्रमेयत्ववस्तुमच्नादिलक्षणा . । निहन्तु हेतवो इशक्ता - को न त कल्पयिष्यति॥” 

[ तख्से० प्रृ० ८८५ ] 

#तदेव॑ प्रमेब्सच्तादियत्र देतुलक्षण पुष्णाति त कथ चेतन; प्रतिषद्धुमहेति 
सशयित॒ वा ।” € अए्श० श्रष्टमह ० पू० ५८ । 
इनके सिवाय शान्तरक्षित ने स्वेक्षसिद्धि में ईक्ञणिकादिविदा का इृष्टान्त दिया है | 

यथा-“अस्ति हीक्षणिकादाख्या विद्या या ( या ) सुविभाविता । 
परचित्तपरिज्ञान करोतीहैव जन्मनि ॥” [ तत्तस० प० ८८८ ] 

अकलकदेव भी (न्यायवि० का० ४०७) सर्वज्षसिद्धि मे ईक्षणिकाविद्या का दृष्टान्त देते है । 

इन अवतरणों से अकलक और शान्तरक्षित के बिम्बग्रतिबिम्बभाव का आभास 
हो सकता है । 

अकलक के साथ की गई प्रज्ञाकर आदि की तुलना से यह बात निर्विवाद रूप॑ 
से सिद्ध हो जाती है कि अकल्कदेव इनके उत्तरकालीन नहीं तो लघुसमकालीन तो 
अवश्य ही हैं । उक्त समस्त आचार्यो को खींच कर एक काल में किसी भी तरह नहीं 
रखा जा सकता | ञ्रतः भतृहरि के समालोचक कुमारिल, कुमारिल का निरसन करने 
वाले धर्मकीर्ति, घमकीर्ति के टीकाकार ग्रज्ञाकर गुप्त तथा ग्रज्ञाकरगुप्त के बार्तिकालंकार 
के बाद बनी हुई कर्णकगोमि की टीका तक का आलोचन करने वाले अकलूुंक किसी 
भी तरह कुमारिल और ध्मकीति के समकालीन नहीं हो सकते । घधर्मकीर्ति के समय से 
इनको अवश्य ही कम से कम ५० वर्ष बाद रखना होगा। इन पचास वर्षों में प्रमाणवार्तिक 
की टीका वार्तिकालंकार की रचना तथा कर्णकगोमि की स्वोपज्ञइत्तिटीका बनी होगी, 


3२ अकलडझुग्रन्थत्रय [ अन्थकार 


और उसने इतनी ग्रसिद्धि पाई होगी कि जिससे बह अकलंक जैसे तार्किक को अपनी ओर 
आाकृष्ट कर सके । अतः अकलंक का समय ७२० से ७८० तक मानना चाहिए । 
पुराने जमाने में आज जैसे प्रेस डॉँक आदि शीत्र प्रसिद्धि के साधन नहीं थे, जिनसे कोई 
लेखक या ग्रन्थकार ५ वर्ष में ही दुनिया के इस छोर से उस छोर तक ख्याति प्राप्त कर 
लेता है। फिर उस समय का साम्प्रदायिक वातावरण ऐसा था जिससे काफी प्रसिद्नि 
या विचारो की मौलिकता ही प्रतिपक्षी बिद्वानों का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट कर सकती 
थी, और इस ग्रसिद्धि में कम से कम १५-२० वर्ष का समय तो लगना ही चाहिए। 
इस विवेचना के आधार पर हम निम्न आचार्यो का समय इस प्रकार रख सकते हैं-- 


भतहरि ६०० से ६५.० तक प्रज्ञकर ६७० से ७२५ तक 
कुमारिल ६०० से ६८० तक कर्णकगोमि ६२० से ७५० तक 
घर्मकीर्ति ६२० से ६६० तक शान्तरक्षित ७०५ से ७६२ तक 
धर्मोच्त3) ६४५० से ७२० तक अकलंक ७२० से ७८० तक 


तात्पर्य यह कि- भर्तृहरि की अन्तिम कृति वाक्‍्यपदीय सन्‌ ६५४० के आसपास 
बनी होगी । वाक्यपदीय के श्लोको का खंडन करने वाला कुमारिल का मीमांसाश्छोक- 
वार्तिक ओर तन्त्रवा्तिक जैसा महान्‌ ग्रन्थ सन्‌ ६६० से पहिले नहीं रचा गया होगा | 
कुमारिल के मीमांसाश्छोकवार्तिक की समालोचना जिस धर्मकीर्तिकृत बृहत्काय प्रमाण- 
वार्तिक में है, उसकी रचना सन्‌ ६७० के आसणस हुई होगी । प्रमाणवार्तिक पर 
प्रश्ञाकरगुप्त की अतिविस्तृत वार्तिकालंकार टीका सन्‌ ६८५ के करीब रची गई होगी । 
वार्तिकालंकार का उल्लेख करने वाली कर्णकगोमि की विशाल प्रमाणवार्तिकस्वोपश्षबृत्ति- 
टीका की रचना ७२० से पहिले कम संभव है। श्रतः इन सब ग्रन्थों की आछोचना 
करने वाले अकलंक का समय किसी भी तरह सन्‌ ७२० से पहिले नहीं जा सकता । 
अकलंक चरित के “७०० विक्रमाकंशताब्द” वाले उल्लेख को हमें इन्हीं प्रमाणो के प्रकाश 
में देखना है । यदि १६ वीं सदी के श्रकलंक चरित की दी हुई शाज्ञार्थ की तिथि ठीक 
है तो वह विक्रमसंवत्‌ की न होकर शक सवत्‌ की होनी चाहिए । शकसंबत्‌ का उल्लेख 
भी 'विक्रमा्कशकाब्द! शब्द से पाया जाता है। अकलंक का यह समय मानने से प्रभाचन्द्र 
के कथाकोश का उन्हे शुभतुंग ( कृष्णराज प्र० राज्य सन्‌ ७५८ के बाद) का मन्त्रिपुन्न 
वतलाना, मल्लिषेणप्रशस्ति का साहसतुंग ( दन्तिदुर्गद्वि ०, राज्य सन्‌ ७9१-७५४८ ) की 
सभा में उपस्थित होना आदि घटनाएं युक्तिसंगत समयवाली सिद्ध हो जाती हैं | सोल- 
हवीं सदी के अकलंकचरित की अपेक्षा हमें १४ वीं सदी के कथाकोश तथा १२ बीं सदी 
की मल्लिषेणप्रशस्ति को अप्रस्थान देना ही होगा; जब कि उसके साधक तथा पोषक 
अन्य आन्‍्तरिक प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं । इति । 


- 2: 


२. ग्रन्थ 


[ बाह्मसख्वरूपपरिचय ] 


६ १. ग्रन्थश्नय की अकलह्ुऋलेकता- 

प्रस्तुत ग्रन्थत्रय के कत्तों प्रखर तार्किक, वाग्मी श्रीमद्धद्राकलड्डूदेव हैं । अ्रकलझू- 
देव की यह शैली है कि-वे अपने ग्रन्थों में कहीं न कहीं अकलछ्लछ” नाम का प्रयोग 
करते हैं | कहीं बह प्रयोग जिनेन्द्र के विशेषणरूप से हुआ है तो कहीं ग्रन्थ के विशे- 
पणरूप से और कहीं किसी लक्ष्य के लक्षणभूत शब्दों में विशेषणरूप से | 

लघीयखय के प्रमाणनयप्रवेश के अन्त में आए हुए 'क्ृतिरिय सकलवादिचक्र- 
चक्रवर्तिनों भगवतों भद्गाकलड्डुदेवस्थ' इस पुष्पिकावाक्य से, कारिका नं० ४० में प्रयुक्त 
प्रन्ञावानकलझ्मेति” पद से, तथा कारिका न० ७८ में कथित “'भगवद्कलझ्ानाम!” पद 
से ही लघीयखय की अकलड्डूकतूकता स्पष्ट है ओर अनन्तबीया चाय द्वारा सिद्धिविनिश्चय- 
टीका (पृ० << ।3) में उद्धृत “तदुक्तम्‌ लघीयस्रये-प्रमाशफलयो: * ““” इश्त वाक्य 
से, आचार्य विद्यानन्द द्वारा प्रमाणपरीक्षा | पृ० ६९ ) एवं अश्टसहसत्री ( पृ० १३४ ) में 
“तदुक्तमकलड्डू देव” कहकर उद्धृत लघीयखय की तीसरी कारिका से, तथा तस्वार्थइछोक- 
वार्तिक (पृ० २३८) में अन्न अकलझ्ुदेवा: प्राहु/ करके उद्धृत लघीयख्रय की 
१० वीं कारिका से लघीयख्रय की अकलइह्लकतंकता समर्थित होती है। आचार्य मलय- 
गिरि आवश्यकनियुक्ति की टीका /पृ० ३७० | ) में 'तथा चाहाकलक्ू? कहकर 
लघीयख्रय की ३० बीं करिका उद्धृत करके लघीयत्रय की अकलझ्डकतृता का अनुमो- 
दन करते हैं । 

न्यायविनिश्वय कारिका न० ३८६ में प्रयुक्त “ विस्नन्धेरकल झ्ूरत्ननिचयन्यायो ! 
पद से, तथा कारिका ने० ४८० में “आभव्यादकलूकमन्कलफलम्‌ ! पद के प्रयोग से 
केवल न्यायविनिश्चय की अकलड्डुकतकता द्योतित ही नही होती; किन्तु न्यागविनिश्चय- 
विवरणकार वादिराजसूरि के उल्लेखों से तथा आचाये अनन्तवीयद्वारा सिद्धिविनिश्वय॒टीका 
(पृ० २०८ 8.) में, एवं आचार्य विद्यानन्द द्वारा आप्तपरीक्षा (पु० ४८) में 'तदुक्तम- 
कलझ्डुदेवेः कहकर उदृघृत की गई इसकी ५१ वीं कारिका से इसका प्रबल समर्थन भी 
होता है। आचार्य धर्मभूषण ने तो न्यायदीपिका (पृ० ८) में 'तदुक्त भगवद्धिरकलड्डदेंवे: 
न्यायविनिश्चये' लिखकर न्यायविनिश्चय की तीसरी कारिका उद्धृत करके इसका अस- 
न्द्स्षि अनुमोदन फियां है । 

रू 
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प्रमाणसंग्रह की कारिका ने० ८ में आया हुआ 'अकलझई महीयसाम्‌” पद 
प्रमाणसंग्रह के अकलझ्करचित होने की सूचना दे देता है। इसका समर्थन आचाय विद्या- 
नन्‍्द द्वारा तच्चार्थइ्लोकवार्तिक (पृ० १८५) में “अकलझ्वलैरम्यघायि य/ कहकर उद्धृत 
इसकी दूसरी कारिका से, तथा वादिराजसूरि द्वारा न्यायविनिश्चयविवरण (पृ० ८३ #.) 
में “तथा चात्र देवस्य वचनम्‌” लिखकर उद्ध्डत किए गए इसके (पृ० <८) “विविधानु- 
विवादनस्य ” वाक्य से स्पष्टरूप में हो जाता है । 
६ २. ग्रन्थत्नय के नाम का इतिहास तथा परिचय- 

लघीयखय नाम से मालूम होता है कि यह छोट छोटे तीन प्रकरणो का एक संग्रह 
है। पर इसका लघीयखय नाम गन्थकर्ता के मन मे प्रारम्भ से ही था या नहीं, अथवा 
बाद में अन्थकार ने स्वयं या उनके टीकाकारो ने यह नाम रखा, यह एक विचारणीय 
प्रश्न है | माछम हता है कि-ग्रन्थ बनाते समय अकल्य्म्देब को “लघीयत्रय ” नाम की 
कल्पना नहीं थी। उनके मन में तो दिम्नाग के न्यायग्रवेश जैसा एक जेनन्यायप्रवेश 
बनाने की बात घूम रही थी । यद्यपि बौद्ध और नेयायिक पराथ्थानुमान को न्यायशब्द 
की मर्यादा में रखते है; पर अकलकदेव ने त्तार्थसत्र के प्रमाणनयरघिगमः ' सूत्र में 
वर्णित अधिगम के उपायभूत प्रमाण ओर नय को ही न्‍्यायशब्द का वाच्य माना हे। 
तदनुसार ही उन्होने अपने अन्य की रचना के समय प्रमाण और नय के निरूपण का 
उपक्रम किया । लघीयखय के परिच्छेदो का प्रवेशरूप से विभाजन तो न्यायग्रवेश को 
आधार मानने की कल्पना का स्पष्ट समर्थन करता है। प्रमाणनयप्रवेश की 
समाप्तिस्थल में विबृति की प्रति में “इति अमाणनयग्रवेश: समाप्त: | कृतिरिय सकलबादि- 
चक्रचक्रवर्तिनों भगवतो भष्नकलड्डदेवस्प ” यह वाक्य पाया जाता है। इस वाक्य से 
स्पष्ट मालूम होता है कि-अकलड्डदेव ने प्रथम ही 'प्रमाशनयग्रवेश” बनाया था। इस 
प्रमाणनयप्रवेश की संकलना, मंगल तथा पर्यव्सान इसके अखण्ड प्रकरण होने को पूरी 
तरह सिद्र करते हैं। यदि नयप्रवेश प्रमाणग्रवेश से मिन्न एक खतन्त्र प्रकरण होता तो 
उसमें प्रवचनप्रवेश की तरह स्वतन्त्र मगलवाक्य होना चाहिए धा। अकलंकदेव की प्रव- 
चन पर अगाध श्रद्धा थी। यही कारण है कि-स्वतन्त्र उत्पादन की पृणसामथ्य रखते 
हुए भी उन्होंने अपनी शक्ति पुरातनग्रवचन के समन्वय में ही लगाई । उनने प्रवचन में 
प्रवेश करने के लिए तच्तार्थसूत्र में अधिगमोपाय रूप से प्ररूपित प्रमाण, नय और निच्षेप 
का अखण्डरूप से वणन करने के लिए प्रवचनग्रवेश बनाया । इस तरह शकलूंकदेव 
ने प्रमाणनयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश ये दो स्वतन्त्र प्रकरण बनाए । 

यह प्रश्न अभी तक है ही कि-इसका लघीयत्रय नाम किसने रखा ? मुझे 
तो ऐसा लगता है कि-यह सूझ अनन्तवीय आचार्य की है; क्योंकि लधीयख्रथ नाम का 
सब से पुराना उल्लेख हमें सिद्धिविनिश्चय ट्रीका में मिलता है। अनन्तवी्य की दृष्टि में 
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प्रमाणनयग्रवेश! एक अखणड प्रकरण नहीं था, वे उसे दो स्वतन्त्र प्रकरण मानते ये । 
इसका आधार यह है कि-सिद्धिविनिश्वय टीका ( पृ० ५७२ 3, ) में शब्दनयादि का 
लक्षण करके वे लिखते हैं कि “ एतेषामुदाहरणानि नयप्रवेशकप्रकरणादवगन्तव्यानि ”-- 
इनके उदाहरण नयग्रवेशकप्रकरण से जानना चाहिए। यहां नयप्रवेश को स्व॒तन्त्र 
प्रकरण रूप में उल्लेख करने से अनुमान किया जा सकता है कि अनन्तवीय की दृष्टि 
में प्रमाणप्रवेश और नयग्रवेश दो प्रकरण थे । और यह बहुत कुछ संभव है कि उनने 
ही प्रबचनप्रवेश को मिलाकर इनकी “'लघीयखय” संज्ञा दी हो। उस समय ग्रवेशक ओर 
लघु भ्रन्थो को प्रकरण शब्द से कहने की परम्परा थी। जैसे न्याथग्रवेशप्रकरण, न्‍्याय- 
बिन्दुप्करण आदि | अनन्तवीय के इस लघीयखय सज्ञाकरण के बाद तो इनकी प्रमाण- 
नयप्रवेश तथा प्रवचनग्रवेश संज्ञा लघीयत्नय के तीन प्रवेशों के रूप में ही रही अन्ध के 
नाम के रूप में नद्दीं । 

अस्तु, लघीयस्रय नाम का इतिहास ज्ञान लेने के बाद अब हम इसका एक 
अखण्ड गन्थ के रूप में ही वरणन करेगे; क्‍योंकि आज तक निर्विबाद रूप से यह एक 
ही अ्न्थ के रूप में स्वीकृत चला आ रहा है । इस ग्रन्थ में तीन प्रवेश हैं-- १ प्रमाण प्रवेश, 
२ नय प्रवेश, ३ निक्षेप प्रवेश । प्रमाण प्रवेश के चार परिच्छेद हैं-१ प्रत्यक्ष परिच्छेद, 
२ विषय परिच्छेद, ३ परोक्ष परिच्छेद, 9 आगम परिच्छेद | इन चार परिच्छेदों के साथ 
नयप्रवेश तथा प्रवचन प्रवेश को मिलाकर कुल ६ परिच्छेद स्वोपज्ववित्वति की प्रति में 
पाए जाते है। लघीयख्य के व्याख्याकार आ० प्रभाचन्द्र ने प्रवचनप्रवेश के भी दो परिच्छेद 
करके कुल सात परिच्छेदों पर अपनी न्यायकुमुदचन्द्र व्याख्या लिखी है। प्रवचनप्रवेश 
में जहॉ तक प्रमाण और नय का वर्णन है वहाँ तक ग्रभाचन्द ने छुटठवाँ परिच्छेद, तथा 
निक्षेप के वर्णन को स्वतन्त्र सातवां परिच्छेद माना है । 

लघीयखय में कुल ७८ कारिकाएँ है। मुद्रित लघीयख्नय में ७७ ही कारिकाएँ है। 
उसमें * लक्षण क्षणिकेकान्ते! (का० ३५) कारिका नहीं है। नयप्रवेश के अन्त में 
भोडेनैव परो5पि' इत्यादि पद्म भी ब्िबृति की प्रति में लिखा हुआ मिलता है | पर इस 
पद्म का प्रभाचन्द्र तथा अभयनन्दि ने व्याख्यान नहीं किया है, तथा उसकी मूलग्रन्थ के 
साथ कोई संगति भी प्रतीत नहीं होती, अ्रतः इसे प्रक्षित समझना चाहिए। प्रथम परि० 
में ६॥;, द्वि० परि० में ३, तृ० परि० में १२, चतु० परि० में ७, पंचम परि० में २१, 
तथा ६ प्रवचन प्र० में २८, इस तरह कुल ७८ कारिकाएँ हैं । 

मूल लघीयख्य के साथ ही स्वयं अकलंकदेव की संक्षिप्त विवृति भी इसी संस्करण 
में मुद्रित है। यह विवृति कारिकाओ का व्याख्यानरूप न होकर उस में सूचित विषयों की 
पूरक है । अकलंकदेव ने इसे मूल श्छोकों के साथ ही साथ लिखा है। मालूम होता 
है कि-अकर्ूंक देव जिस पदार्थ को कद्दना चाहते हैं, वे उसके अमुक अंश की कारिका 


३६ अकलडूप्रन्थत्रय  पन्‍्य 


बनाकर बाकी को गद्य भाग में लिखते हैं | अतः विषय की इष्टि से ग्य ओर पद्य दोनों 
मिलकर ही भ्रन्थ की अखडता स्थिर रखते हैं। धर्मकीर्ति की प्रमाणवार्तिक की वृत्ति भी कुछ 
इसी प्रकार की है | उसमें भी कारिकोक्त पदार्थ की पूर्ति तथा स्पष्टता के लिए बहुत कुछ लिखा 
गया है | अकलंक के प्रमाणसग्रह का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि- 
श्रकलक के गद्यमाग को हम शुद्ध वृचि नहीं कह सकते, क्योकि शुद्ध जृत्ति में मात्र मूलकारिका 
का ब्याख्यान होना ही आवश्यक है, पर लघीयख्नरय की विदृति या प्रमाणसग्रह के गद्यभाग 
में व्याख्यानात्मक अंश नहीं के ही बराबर है। हॉ, कारिकोक्त पदों को आधार बनाकर उस 
विषय का शेष वक्तव्य गद्यरूप में उपस्थित कर दिया है। व्याख्याकार प्रभाचन्द्र ने 
इसको विश्वति माना है और वे कारिका का व्याख्यान करके जब गद्य भाग का व्याख्यान 
करते हैं तब “विद्वर्ति विवृष्वन्नाह' लिखते है | विवृति शब्द का ग्रयोग हमारे विचार से 
खालिस ठीका या बृत्ति के अर्थ मे न होकर तत्सम्बद्ध शेष वक्तव्य के अर्थ में है । 

लघीयब्यमें चर्चित विषय संक्षेप में इस प्रकार है--- 

प्रथमपरि० मे-सम्यग्ज्ञान की ग्रमाणता, प्रत्यक्ष परोक्ष का लक्षण, प्रतक्ष के 
साव्यवह्ारिक और मुख्य रूप से दो भेद, सांव्यवहाारिक के इर्द्रियानिर्द्रियप्रत्यक्ष रूपसे 
भेठ, मुख्यप्रत्यक्ष का समर्थन, सांव्यवहारिक के अबवग्रह्मदिरूप से भेद तथा उनके लक्षण, 
अवग्रह्दिके बह्ादिरूप भेद, भावेन्द्रिय दरब्येश्दिथ के लक्षण, पूर्व पूर्वज्ञान की प्रमाणता 
में उत्तरो्तर ज्ञानो की फलरूपता आदि बिपयो की चरचा है | 

द्वितीयपरि० में-द्धव्यपयोग्रात्मक वस्तु का प्रमाणत्रिपयत्व तथा अर्थक्रियाकारित्व, 
नित्येकान्त तथा क्षणिककान्त में क्रममौगपय्रूपसे अर्थक्रियाकारिव का श्रभाव, नित्य 
मानने पर विक्रिया तथा अविक्रिया का अविरोध श्रादि प्रमाण के विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाले ब्रिचार म्रकट किए है। 

तूृतीयपरि० में-मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता, तथा अभिनिबोध का शब्दयोजना से पूचे 
अवस्था में मतिव्यपदेश तथा उत्तर अवस्था में श्रुतव्यपदेश, व्याप्ति का अहरणा प्रलक्ष 
ओर अनुमान के द्वारा असभब होने से व्याप्तिग्राही तर्क का प्रामाण्य, अनुमान का लक्षण, 
जलचन्द्र के इृष्टन्त से कारण हेतु का समर्थन, कृतिकोदय श्रादि पूर्वचर हँतु का समर्थन, 
अदृश्यानुपलब्धि से भी परचेतन्य आदि का अभावज्ञान, नेयायिकाभिमत उपमान का 
सादशयप्रत्यभिज्ञान में अन्तर्माव, प्रत्यभिज्ञन के वेसब्श्य आपेक्षिक प्रतियोगि आदि भेदों का 
निरूपण, बौद्ध मत में स्वभावादि ह्ेतुओ के प्रयोग में कठिनता, अनुमानानुमेयव्यवह्दार की 
वास्तविकता एवं विकल्पबुद्धि की प्रमाणता आदि परोक्षज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले 
विपयों की चरचा है । 

चतुथपरि० में-किसी भी ज्ञान में ऐकान्तिक प्रमाणता या अप्रमाणता का निषेध 
करके प्रमाणाभास का खरूप, सविकल्पज्ञान में प्रत्यक्षाभासता का अभाव, अविसंवाद 
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और विसंबाद से प्रमाण-पमाणामासब्यवस्था, विप्रकृष्टविषयों में श्रत की प्रमाणता, 
हेतुबाद और आप्ोक्तरूप से द्िविध्र श्रुत की अविसंबादि होने से प्रमाणता, शब्दों के 
विवक्षावाचित्त का खश्डन कर उनकी अर्थवाचकता आदि श्रत राम्बन्धी बातों का विवेचन 
किया गया है । इस तरह प्रमाण के खरूप, संख्या, विषय और फल का निरूपण कर 
प्रमाणपवेश समाप्त होता है । 

पंचमपरि० में-नय दुर्नय के लक्षण, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक रूप से मूलमेद, 
सत्रूप से समस्त वस्तुओ के ग्रहण का संग्रहनयत्व, ब्राहबाद का सम्रहमभासत्व, बोद्वा- 
भिमत एकान्तक्षणिकता का निरास, गुण गुणी, धर्म धर्मी की गौण मुख्य विवक्षा में नैगम- 
नय की पवृत्ति, वेशेषिकसम्मत गुणगुण्यादि के एकान्त मेद का नेगमाभासत्व, प्रामाणिक भेद 
का व्यवह्ारनयत्व, काल्पनिक भेद का व्यवद्राभासल, कालकारकादि के भेद से अरथमेद 
निरूपण की शब्दनयता, पर्यायमेद से अधमभेदक कथनका समभिरूठनयत्व, क्रियाभेद से 
अथमेद परूपण का णएवमूतनयत्व, सामग्रीमेद से अभिन्नवस्तु में भी पटकारकी का सभवर 
आदि समस्त नयपरिवार का विवेचन है | यहाँ नयप्त्रेश समाप्त हो जाता है । 

६ प्रवचन प्रवेश में-प्रमाण, नय, और निक्षेप के कथन की पतिज्ञा, अर्थ और 
आलोक की ज्ञानकारणता का खंडन, अन्धकार को ज्ञान का विषय होने से आवरणरूपता 
का अभाव, तजन्म, तादप्य और तदध्यवसाय का प्रामाण्य में अप्रयोजकत्व, श्रुत के सकलादेश 
विकलादेश रूप से दो उपयोग, 'स्पादस्येत्र जीव: इस वाक्य की विकलादेशता, 'स्पाज्जीव 
एव! इस वाक्य की सकछादेशता, शब्द की विबक्षा से मिन्न वास्तविक अ्रथ की वाचकता, 
नेगमादि सात नयो में से आदि के नेगमादि चार नयो का अथनय-ब, शब्दादि तीन नयों का 
शब्दनयल, नामादि चार निन्नेपों के लक्षण, अप्रस्तुत निराकरण तथा ग्रस्तुत अथ का 
निरूपण रूप निक्षेप का फल, इत्यादि प्रवचन के अधिगमोपायभूत प्रमाण, नय और 
निक्षेप का निरूपण किया गया है । 

न्यायविनिश्वय-धरमंकीर्ति का एक प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसकी रचना 
गद्यपद्चमय है। न्यायविनिश्चवय नाम स्पष्टतया इसी प्रमाणविनिश्चय नाम का अनुकरण है। 
नाम की पसन्दगी में आन्तरिक विषय का निश्चय भी एक खास कारण होता है। सिद्धसेन 
दिवाकर ने अपने न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणो का विवेचन 
किया है। अकलंकदेव ने न्यायविनिश्चय में भी तीन प्रस्ताव रखे हैं-१ प्रत्यक्ष प्रस्ताव, २ 
अनुमान प्रस्ताव, ३ प्रवचन प्रस्ताव । अतः संभव है कि-अकलंक के लिए विषय की 
पसन्दगी में तथा ग्रस्ताव के विभाजन में न्यायावतार प्रेरक हो, और इसीलिए उन्होंने न्‍्याया- 
बतार के न्याय! के साथ प्रमाशविनिश्चय के “ विनिश्चय ' का मेल बैठाकर न्यायविनिश्वय 
नाम रखा हो । बादिदेवसूरि ने स्पाद्गादरल्ाकर (पृ० २३ ) में 'धर्मकीर्तिरपि न्यायविनि- 
श्यस्य*'*? यह उल्लेख करके लिखा है कि न्यायविनिश्चय के तीन परिच्छेदों में क्रमशः प्रत्यक्ष, 
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स्वाथोनुमान और पराथौनुमान का वर्शन है। यदि धर्मकीर्ति का प्रमाणविनिश्चय के 
अतिरिक्त भी कोई न्यायविनिश्चय ग्रन्थ हे तब तो ज्ञात होता है कि-प्रस्तावविभाजन तथा 
नामकरण की कल्पना में उसी ने कार्य किया है। यह भी संभव है कि-प्रमाणविनिश्चय 
को ही वादिदेवसूरि ने न्यायविनिश्चय समझ लिया हो । इसके तीन प्रस्तावों में निम्न- 
विषयों का विवेचन है- 

प्रथम प्रत्यक्षप्रस्ताव में-प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्प्लब- 
सूचन, चक्लुरादिबुद्धियों का व्यवसायात्मकत्व, विकल्प के अमिलापवत्त आदि लक्षणों 
का खडन, ज्ञान को परोक्ष मानने का निराकरण, ज्ञान के खसवेदन की सिद्धि, ज्ञाना- 
न्तरवेबशाननिरास, अचेतनज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, संवेदना- 
देतनिरास, विश्रमबादनिरास, बहिररर्थसिद्धि, चित्रज्ञानखण्डन, परमाणुरूप बहिरथ का 
निराकरण, अवयवों से मिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का लक्षण, गुणपर्याय का खरूप, 
सामान्य का खरूप, अर्थ के उत्पादादादित्रयास्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य का 
निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खडन, धर्मकीर्तिसम्मत प्रत्यक्षलक्षण का खंडन, बौद्ध- 
कल्पित खसंबेदनयोगिमानसपत्यक्ञनिरास, सास्यकल्पित प्रत्यक्षलक्षण का खडन, नेयायिक 
के प्रत्यक्ष का समालोचन, अतीन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण आदि विषयों का विवेचन किया गया है । 

द्वितीय अनुमानप्रस्ताव में- श्रनुमान का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की 
बहिरथविपयता, साध्य-साध्याभास के लक्षण, बौद्भादिमतो में साध्यप्रयोग की असभवता, 
शब्द का अरथवाचकनत्व, शब्दसकेंतग्रहणप्रकार, भूतचेतन्यवाद का निराकरण, गुणगुणि 
भेद का निराकरण, साधन-साधनाभास के लक्षण, प्रमेयत्र हेतु की अनेकान्तसाधकता, 
सचद्वेतु की परिणामित्वप्साधकता, जरूप्य खडन पूरक अन्यथानुपपत्तिसम्थेन, तक की 
प्रमाणता, अनुपलम्भहेतु का समर्थन, पूवचर उत्तरचर और सहचरहेतु का समथन, असिद्ध 
विरुद्ध अनंकान्तिक और अकिश्वित्कर हेत्वाभासो का विवेचन, दूपणामास लक्षण, 
जातिलक्षण, जयेतरव्यवस्था, दृष्टान्त-दृष्टान्ताभास विचार, वाद का लक्षण, निग्रहस्थानलक्षण, 
बादाभासलक्षण आदि अजुमान से सम्बन्ध रखने वाले विषयो का बन है। 

तृतीय प्रवचनप्रस्ताव में-प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आप्तत्व का निरास, सुगत के 
करुणावत्त तथा चतुरायसत्यप्रतिपादकत्व का परिहास, आगम के अपौरुपेयत्व का खण्डन, 
स्वेज्ञचसमथन, ज्योतिज्ञनोपदेश सत्यस्वप्नज्ञान तथा इक्षणिकादिविया के दृश्न्त द्वारा सर्वज्ञ- 
त्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनिरास, जीवादितक्तनिरूपण, नेरात्म्यममावना की निरथकता, मोक्ष 
का स्वरूप, सप्तमंगीनिरूपण, स्याद्वाद में दिए जाने वाले संशयादि दोषों का परिहार, 
स्मरण पत्यभिज्ञन आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फल आदि विषयों का विवेचन है | 

लघीयस्रय की तरह न्यायविनिश्चय पर भी स्वयं अकलझ्डूकृत विवृति अवश्य रही 
है। जैसा कि न्यायविनिश्वयविवरणकार ( प० १२० ४. ) के * वृत्तिमध्यवर्तित्वात्‌ ! 
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आदि वबाक्यों से तथा सिद्धिविनिश्चयटीका ( पृ० १२० ४. ) में न्यायबिनिश्वय के नाम 
से उद्घत “नचैतद्वहिरेष'*?” आदि गद्यभाग से पता चलता है। न्यायविनिश्चयविवरण 
(पृ० १६१ 8.) में “तथा च सूक्त॑ चूर्णों देवस्य वचनम्‌” कहकर '“समारोपब्यवच्छेदात्‌'*'”” 
रलोक उद्‌घृत मिलता है। बहुत कुछु संभव है कि इसी विवृतिरूप गद्यभाग का ही बिब- 
रणकार ने चूर्णि शब्द से उल्लेख किया हो । न्यायग्निश्वयविबरणकार बादिराज ने न्‍्याय- 
विनिश्चय के केवल पद्मभाग का व्याख्यान किया है। 

प्रमाणसंग्रह-पं० सुखलालजी की कल्पना हे कि-प्रमाणसग्रह नाम दिग्नाग 
के प्रमाणसमुच्चय तथा शान्‍्तरक्षित के तत्ततसअह का स्मरण दिलाता है ।! यह कल्पना 
हृदय को लगती है। पर तच््वसंग्रह के पहिले भी प्रशस्तपादभाष्य का पदाथसंग्रद्द नाम 
प्रचलित रहा है | संभव है कि संग्रहान्त नाम पर इसका भी कुछ प्रभाव हो । जसा कि 
इसका नाम है वैसा ही यद्द ग्रन्थ बस्तुतः प्रमाणो-युक्तियों का संग्रह ही है । इस ग्रन्थ 
की भाषा और खासकर विषय तो अत्यन्त जटिल तथा कृठिनता से समझने लायक है । 
अकलक के इन तीन ग्रन्थों में यही ग्रन्थ प्रमेयबहुल हैं । मालूम होता है कि यह ग्रन्थ 
न्यायविनिश्चय के बाद बनाया गया है; क्योकि इसके कई प्रस्तावों के अन्त में न्यायवि- 
निश्चय की अनेकों कारिकाएँ बिना किसी उपक्रम वाक्य के लिखी गई है । इसकी प्रौढ़- 
शैली से ज्ञात होता है कि यह अकलकदठेव की अन्तिम कृति है, और इसमें उन्होंने अपने 
यावत्‌ अवशिष्ट विचारों के लिखने का प्रयास किया है, इसीलिए यह इतना गहन हो 
गया है । इसमें हेतुओं के उपलब्धि अनुपलब्धि आदि अनेको भेदों का विस्तृत विवेचन 
है; जब कि न्यायविनिश्चवय में मात्र उनका नाम ही लिया गया है | अतः यह सहज ही 
सममा जा सकता है कि-यह न्यायविनिश्चय के बाद बनाया गया होगा। 

इसमे ८ प्रस्ताव है, तथा कुल ८७३६ कारिकाएँ। 

प्रथम प्रस्ताव में-< कारिकाएँ है। इनमें पत्मक्ष का लक्षण, श्रत का प्रत्मक्षानु- 
मानागमपूर्वकत्व, प्रमाण का फल, मुख्यप्रत्मच्ष का लक्षण आदि प्रत्यक्ष विषयक निरूपण है। 

द्वितीय प्रस्ताव में- € कारिकाएँ है । इनमें स्मृति का प्रामाण्य, प्रत्यमिज्ञान की 
प्रमाणता, तक का लक्षण, प्रत्यक्षानुपलम्भ से तर्क का उद्भव, कुतक का लक्षण, विवक्षा 
के बिना भी शब्दप्रयोग का संभव, परोक्ष पदार्थों में श्रत से श्रविनाभावग्रहण आदि का 
वर्णन है। अर्थात्‌ परोक्ष के भेद स्मृति पद्यमिज्ञान और तक का निरूपण है। 

तृतीय प्रस्ताव में- १० कारिकाएँ हैं | इनमें अनुमान के अवयव साध्य साधन 
का लक्षण, साध्याभास का लक्षण, सदसदेकान्त में साध्यप्रयोग की असभवता, सामान्य- 
विशेषात्मक वस्तु की साध्यता तथा उसमें दिए जानेबाले संशयादि आठ दोषों का परिहार 
श्रादि का वर्णन है । 

चतुर्थ प्रस्ताव में-११॥ कारिकाएँ हैं। इनमें त्रिरूप का खंडन करके अन्यथा- 
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नुपपत्तिरूप हेतुलक्षण का समर्थन, हेतु के उपलब्धि अनुपलब्बि आदि भेदों का विवे- 
चन, पूर्वचर उत्तरचर ओर सहचरहेतु का समर्थन आदि हेतुसम्बन्धी विचार है | 

पंचम प्रस्ताव में-१ ०॥ कारिकाएँ, हैं । इनमें विरुद्धादि हेत्वाभासों का निरूपण, 
सर्वथा एकान्त में सत्तवहेतु की विरुद्धता, सहोपलम्मनियमहदेतु की विरुद्धता, बिरु द्वाव्यमि- 
चारी का विरुद्ध में अन्तर्भाव, अज्ञात हेतु का अकिश्वित्कर में अन्तर्भाव आदि हेलाभास 
विषयक प्ररूपण है, तथा अन्तव्याप्ति का समथ्नन है। 

पष्ठ प्रस्ताव में-१२॥ कारिकाएँ है। इनमे वाद का लक्षण, जयपराजय व्यवस्था 
का स्वरूप, जाति का लक्षण, दर्युष्ट्र्वादि के अमेदपसग का जात्युत्तरत्ब, उत्पादादित्रयात्मकत्व- 
समथन, सवथा नित्य सिद्ध करने में सत्तहेतु का सिद्धसेनादि के मत से असिद्धत्वादिनिरूपण 
आदि वादबिपयक कथन है। अन्त म-धर्मकीति आदि ने अपन ग्रन्थों में प्रतिबादियों 
के प्रति जिन जाडब आदि अपशब्दों का प्रयोग किया है उनका बहुत सुन्दर मुंहतोड़ 
उत्तर दिया है । लिखा है कि-शन्यवाद, सबृतिबाद, विज्ञानवाद, निर्विकल्पकदर्शन, पर- 
माशुसश्चय को प्रत्यक्ष का विषय मानना, अपोहवाद तथा मिथ्यासन्तान ये सात 
बाते माननेवाला ही वस्तुतः जड़ है। प्रतिज्ञा को असाथन कहना, अद्ृश्यानुपलब्धि को 
अगमक कहना आदि ही अह्लीकृता-निर्कुजता है । निर्विकल्पकप्रत्यक्ष के सिवाय सब 
ज्ञानो को भ्रान्त कहना, साकार ज्ञान मानना, क्षणभड्अवाद तथा असत्कार्यवाद ही पशुता के 
द्योतक है | परलोक न मानना, शास्त्र न मानना, तप दान देवता आदि से इन्कार करना ही 
अलौकिकता है। अतीन्द्रिय धर्माधर्म आदि में शब्द-बेद को ही पमाण मानना, किसी चेतन 
को उसका ज्ञाता न कहना ही तामस है । सस्कृत आदि शब्दों मे साधुता असाधुता का 
विचार तथा उनके प्रयोग मात्र से पुण्य-पाप मानना ही पराकृत-आमीगाजन का लक्षण है | 

सप्तम पस्ताव में- १० कारिकाएँ है। इसमे प्रवचन का लक्षण, सर्वज्ञता मे किए जाने 
वाले सन्देह का निराकरण, अपौरुषेयत्व का खडन, तललज्ञानचारित्र की मोक्षहेतुता आदि 
प्रवचन सम्बन्धी विषयों का विवेचन है | 

अष्टम प्रस्ताव में- १३ कारिकाएँ हैं। इनमें सत्तमगी का निरूपण तथा नंगमा- 
दिनयों का कथन है | 

नवम प्रस्ताव मे- २ कारिकाएँ है। इनमें पमाण नय और निशक्षिप का उपसंहार है। 
$ ३, रचनाछौली- 

अ्रकलड् के ग्रन्थ दो ग्रकार के हैं-१ टीका ग्रन्थ, २ खतंत्र प्रकरण | टीका अन्थो 
में राजवार्तिक तथा अष्ठशती हैं | खतंत्र ग्रन्थों में लधीयद्नयसविद्वाति, न्यायविनिश्चय सबृत्ति, 
सिद्धिब्रिनिश्चय सबृत्ति और प्रमाणसंग्रह ये चार ग्रन्थ निश्चित रूप से अकलुंककतृक हैं। 
परम्परागत प्रसिद्धि की दृष्टि से स्वरूपसम्बोधन, न्यायचूलिका, अकलंक प्रतिष्ठापाठ, अकलूंक 
प्रायश्चित्तसग्रह आदि हैं, जिनके कर्त्ता प्रसिद्ध अकलंकदेव न होकर अ्रन्य अकलंक हैं । 


रचना शैली ] प्रस्तावना छ१ 


राजवार्तिक के सिवाय प्रायः सभी ग्रन्थ अष्टशती जितने ८०० श्लोक प्रमाण ही 
मालूम होते हैं | धर्मकीर्ति के हेतुबिन्दु, वादन्याय, प्रमाणबिनिश्चय अन्य भी करीब करीब 
इतने ही छोटे हैं । उस समय संक्षिप्त पर अथेबहुल, गंभीर तथा तलस्पशी प्रकरणों की 
रचना का ही युग था। 

अकल्ंक जब आगमिक विषय पर कलम उठाते हैं तब उनके लेखन की सरलता, 
विशद्ता एव प्रसाद ग्रुण का प्रवाह् पाठक को पढ़ने से ऊबने नहीं देता । राजवार्तिक 
की प्रसन्न रचना इसका अगप्रतिम उदाहरण है । परन्तु जब वही अकलंक तार्किक 
विषयो पर लिखते हैं तब वे उतने ही दुरूढ् बन जाते हैं। अकलंक के प्रस्तुत संस्करण 
में मुद्रित प्रकरशाग्रन्थ अत्यन्त जटिल, गूढ़ एवं इतने संक्षिप्त हैं कि कहीं कहीं उनका 
ऋआधार लेकर टीकाकारों द्वारा किए गए अथे अकलक के मनोगत थे या नहीं यह संदेह 
होने लगता है । अकलक के प्रकरणों की यथार्थज्ञता का दावा करने वाले अनन्तवीरय भी 
इनकी गूढ़ता के विषय में वरबस कद्द उठते हैं कि- 
“देवस्यानन्तवीर्यों एपि पद व्यक्त तु सब्रथा | न जानीते5ुकलंकस्य चिंत्रमेतत्परं भुवि ॥”! 

अथ्थात्‌-“अनन्तवीय भी अकलंक देव के पदों के व्यक्त अथे को नहीं जान पाता 
यह बड़ा आश्चर्य है |” ये अनन्तवीय उस समय अकलंक के प्रकरणो के मर्मज्ञ, तलद्रष्टा 
समझे जाते थे । प्रभाचन्द्र एवं वादिराज अनन्तवीय की अ्रकलंकीय प्रकरणों की तलस्प- 
शिता का वर्णन करते हुए लिखते है कि-“मैने बत्रिलोक के यावत्‌ पदार्थों को संक्षेप- 
रूपसे वणगन करनेबाली अकलेक की पद्धति को अनन्तवीय की उक्तियों का सैकड़ों 
बार अभ्यास करके समझ पाया है ।” “अकलक के गूढ़ प्रकरणों को यदि अनन्तवीय के 
वचनदीप प्रकट न करते तो उन्हें कौन समक सकता था ?” आदि। 

सविद्ृति लघीयखय पर प्रभाचन्द्र की टीका उपलब्ध होने से तथा उसका विषय 
कुछ प्रारम्भिक होने से समझने में उतनी कठिनाई नहीं माद्म होती जितनी न्याय- 
विनिश्चय में । प्रमाणसग्रह में तो यह कठिनाई अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है । 
एक ही प्रकरण में अनेक चर्चाओ का समावेश हो जाने से तो यह जटिलता और भी बढ़ 
जाती है। उदाहरणार्थ-न्यायविनिश्चय में भूतचैतन्‍्यवाद का निराकरण करते हुए जहाँ यह 
लिखा है कि ज्ञान भूतों का गुण नहीं है, वहीं लगे हाथ गुण शब्द का व्याख्यान तथा वैशेषिक 
के गुणगुणिमेद का खंडन भी कर दिया है। सममकनेवाला इससे विषय के वर्गीकरण 
में बड़ी कठिनाई का अनुभव करता है। अकलंकदेव का षड्दशन का गहरा अभ्यास 
तथा बौद्धशा््रों का अतुलभावनापूवंक आत्मसात्करण ही उन के प्रकरणों की जटिलता 
में कारण मालूम होता है। वे यह सोचते हैं कि कम से कम शब्दों में अधिक से 
अधिक सूक्ष्म ओर बहु पदार्थ ही नहीं किन्तु बहुविध पदार्थ लिखा जाय | उनकी यह 
शब्दसंक्षितता बड़े बड़े प्रकाण्डपण्डितों को अपनी बुद्वि को मापने का मापदण्ड बंन 


श्ट 
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रही है । धर्मकीर्ति की प्रमाणवार्तिक-स्ववृत्ति को देखकर तो यह ओर भी स्पष्ट मालूम 
होने लगता है कि उस समय कुछ ऐसी ही सूत्र रूप से लिखने की परम्परा थी। 
लेखनशली में परिद्दास का पुट भी कहीं कहीं बड़ी व्यंजना के साथ मिलता है, जैसे-- 
न्यायविनिश्चय में धर्मकीति के-“जब सब पदार्थ द्वव्यरूपसे एक हैं तब दही ओर ऊँट भी 
द्रब्यरूपसे एक हुए, अतः दही को खानेवाला ऊँट को क्यो नहीं खाता !” इस आश्षेप 
का उत्तर देते हुए लिखा है कि-भाई, जैसे घुगत पूे भव में मृग थे, तथा मृग भी छुगत 
हुआ था, अतः सन्तानदृष्टि से एक होने पर भी आप म्रृग की जगह सुगत को क्यो नहीं 
खाते और मृग की बन्दना क्यों नहीं करते ? अतः जिस तरह बहाँ पर्यायमेद होने से 
बन्धत्व ओर खाद्यत्व की व्यवस्था है उसी तरह दही और ऊँट के शरीर में पुद्नलद्वब्यरूपसे 
एकता होने पर भी पयोय की अपेक्षा मिन्नता है। यथा-- 
“सुगतो5पि मृगो जातः मृगो5ुपि सुगतस्तथा । तथापि खुगतो बन्दो मृग: खाद्यो यथेष्यते ॥ 
तथा. वस्तुबलादेव भेदामेदव्यवस्थितेः । चोदितों दधि खादेति किमुष्टमभिधाबति ॥ 
न्यायवि० ३।३७३-७४] 

अकलक के प्रकरणों का सूक्ष्मता से अनुसंधान करने पर मालूम होता है कि-- 
अकलकदेव की सीधी चोट बौद्धों के ऊपर है। इतरदशन तो प्रसंग से ही चार्चित है, और 
उनकी समाछोचना में बौद्धदरन का सहारा भी लिया गया है। बौड्भाचार्य धर्मकीर्ति के 
प्रमाणवार्तिक से तो अनेकों पूर्वपक्ष शब्दशः लेकर समालोचित हुए हैं। धमकीर्ति के साथ ही 
साथ उनके शिष्य एव टीकाकार ग्रज्ञाकरयुप्त, कणेकगोमि प्रद्धति भी अकलंक केद्वारा युक्तिजालो 
में लपेटे गए हैं । जहाँ भी मौका मिला सौत्रान्तिक या विज्ञानवादी के ऊपर पूरा पूरा प्रहार 
किया गया है। कुमारिल की सर्वज्ञताविरोधिनी युक्तियों प्रबलप्रमाणों से खडित की गई 
हैं। जैननिरूपण में समन्‍्तभद्ग, पूज्यपाद का प्रभाव होने पर भी न्यायविनिश्चय में सिद्ध- 
सेन दिवाकर के न्यायावतार तथा लघीयत्रय के नयनिरूपण में सन्मतितर्क के नयकाण्ड 
तथा मैज्नवादि के नयचक्र का भी प्रभाव है। उत्तरकालीन अन्यकार अनन्तवीय, माणिक्यनन्दि, 
विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र, असयदेब, शान्तिसूरि, वादिराज, वादिदेव, हेमचन्द्र तथा यशोविजय 
आदि सभी आचार्यो ने अकलंक के द्वारा प्रस्थापित जनन्यायकी रेखा का विस्तार किया तथा 
उनके वाक्यो को बड़ी श्रद्धा से उद्धृत कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की है । 

अकलेक द्वारा प्रणीत व्यवस्था में अनुपपत्ति शान्तिसूरि तथा मलयगिरि आचार्य 
ने दिखाई है | शान्तिसूरि ने जैनतकंवार्तिक में अकंलझ्ड द्वारा प्रमाणसंग्रह में प्रतिपादित 
प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमनिमित्तक त्रिविध श्रुत की जगह द्विविध-अनुमानज और शब्दज श्रत माना 
है। मलयगिरि झाचाये ने सम्यग्नय में स्थातूपद के प्रयोग का इस आाधार पर समाछोचन 
किया है कि स्यात्‌ पद का प्रयोग करने से तो प्रमाण और नय में कोई भेद नहीं रहेगा। 
पर इसका उत्तर उ० यशोविजय ने गुरुतत्तविनिशथ्रय में दे दिया है कि-मात्र स्पात्‌ पद 


प्रमाणनिरूपण ] प्रस्तावना ३ 


के प्रयोग से प्रमाण और नय में मेदामाव नहीं हो सकता। नयान्तरसापेक्ष नय यदि प्रमाण 
हो जाय तब तो व्यवहारादि सभी नयों को प्रमाण मानना होगा । इस तरह उपाध्यायजी 
ने अकंखक के मत का ही समर्थन किया है । 


+जआाई>ई-++"+ीक०--- 


श्रान्तरिक विषयपरिचय 


इस परिचय में अकलंकदेव ने प्रस्तुत तीनों ग्रन्थों में जिन विषयों पर संक्षेप या 
बिस्तार से जो भी छिखा है, उन विषयों का सामान्य परिचय तथा अकलंकदेव के वक्तव्य का 
सार दिया गया है। इससे योग्यभूमिकावाले जैनन्याय के अभ्यासियो का अकलंक के ग्रन्थों 
में प्रवेश तो होगा ही, साथ ही साथ जैनन्याय के रसिक अध्यापको को जैनन्याय से 
सम्बन्ध रखने वाले दर्शनान्तरीय विषयो की अनेको महत्त्वपृण चचाएँ भी मिल सकेगी | 
इसमे प्रसंगत- जिन अन्य श्राचार्यों के मतों की चर्चा आई है उनके अ्रवतरण देखने के 
लिए उस ब्रिषय के टिप्पणो को ध्यान से देखना चाहिए। इस परिचय को प्ंथशः नहीं 
लिखकर तीनो ग्रन्थों के मुख्य २ विषयो का सकलन करके लिखा है| जिससे पाठकों 
को विशेष सुविधा रहेगी । यह परिचय मुख्यतया से ग्रमाण, ग्रमेय, नय, निक्षेप और 
सप्तमंगीरूपसे स्थूल विभाग करके लिखा गया है । 


8 १, प्रसमाणनिरूपण- 

प्रमाणसामान्यविचार-प्मनन्‍्तमद्र और सिद्धसेन ने प्रमाणसामान्य के लक्षण 
में स्रपरावभासक, ज्ञान तथा बाधवर्जित पद रखे हैं, जो उस समय के प्रचलित लक्षणों 
से जैनलक्षण को व्यावृत्त कराते थे। साधारणतया “प्रमाकरण प्रमाणम्‌” यह रक्षण 
सर्मान्य था । विबाद था तो इस विषय में कि यह करण कौन हो :? न्यायभाष्य में 
करणरूपसे सन्निक और ज्ञान दोनों का स्पष्टतया निर्देश है। यद्यपि विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञान को 
स्वसंवेदी मानते रहे है, पर वे करण के स्थान में सारूप्य या योग्यता को रखते हैं। 
समन्तभद्वादि ने करण के स्थान में स्वपरावभासक ज्ञान पद रखके ऐसे ही ज्ञान को 
प्रमाण माना जो सत्र और पर उभय का अवभासन करने वाला हो | श्रकलंकदेव ने इस 
लक्षण में अविसंबादि और अनधिगतार्थग्राहि इन दो नए पदों का समावेश करके अब- 
भासक के स्थान में व्यवसायात्मक पद का प्रयोग किया है। झविसंवादि तथा अज्ञातार्थ- 
प्रकाश पद स्पष्टरुपसे धमकीर्ति के प्रमाण के लक्षण से आए हैं तथा व्यवसायात्मक 
पद न्यायसूत्र से। इनकी लक्षशसंघटना के अनुसार सत्र और पर का व्यवसाय-निश्चय 
करनेवाला, अविसंवादि-संशयादि समारोप का निरसन करनेवाला ओर अनधिगताय 
को जाननेवाला ज्ञान अमाण होगा । 
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प्रमाशसम्प्लव विचार-यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि धर्मकीति और 
उनके ठीकाकार पर्मोत्तर ने अज्ञातार्थप्रकाश और अनघिगतार्थआ्राहि शब्दों का प्रयोग 
करके प्रमाणसम्प्लब का निषेध किया है। एक प्रमेय में अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति को 
प्रमाणसम्पभ्लव कहते हैं । बौद्ध पदार्थों को एकक्षरास्थायी मानते है। उनके सिद्धान्त 
के अनुसार पदार्थ ज्ञान में कारण होता है । अतः जिस विवक्षित पदार्थ से कोई भी 
प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हुआ कि वह पदार्थ दूसरे क्षण में नियम से नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी 
भी श्र्थ में दो ज्ञानो के प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं है । दूसरे, बौद्धों ने भ्रमेय के दो 
मेद किए है-? विशेष (खलक्षण), २ सामान्य (अन्यापोहरूप )। विशेष पदाथ को विषय 
करने वाला प्रत्यक्ष है तथा सामान्य को जाननेबाले अनुमानादि विकल्पज्ञान | इस तरह 
विषयदवैविध्य से प्रमाणद्वैविध्यात्मक व्यवस्था होने से कोई भी प्रमाण अपनी विषयमर्यादा 
को नहीं लाँध सकता । इसलिए विजातीय प्रमाण की तो खनियत विषय से भिन्न 
प्रमेय में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । रह जाती है सजातीय ग्रमाणान्तर के सम्प्लब की 
बात, सो द्वितीय क्षण में जब वह पदार्थ रहता ही नहीं है तब सम्प्तव की चर्चा श्रपने 
आप ही समाप्त हो जाती है । 

यहां यह प्रश्न होता है कि-'जैन तो पदार्थ को एकान्तक्षणिक नहीं मानते और 
न विषयद्वैविध्य को ही । जैन की दृष्टि से तो एक सामान्य-विशेषात्मक अर सभी ग्रमाणों 
का विषय होता है। तब अनघिगताथेग्राहि पद का जैनोक्त प्रमाणलक्षण में क्या उप- 
योग हो सकता है ” अकलंकदेव न इसका उत्तर दिया है कि-वस्तु अनन्तथमबाली है । 
अमुक ज्ञान के द्वारा वस्तु के अप्तुक भ्षशों का निश्चय होने पर भी अमगृहीत अशों को 
जानने के लिए प्रमाणान्तर को अवकाश रहता है । इसी तरह जिन ज्ञात अशों मे संवाद 
हो जाने से निश्चय हो गया है, उन अशो मे भले ही प्रमाणान्तर कुछ विशेष परिच्छेद न करे 
पर जिन अंशो में असंवाद होने से अनिश्चय या विपरीतनिश्चय है उनका निश्चय करके 
तो प्रमाणान्तर विशेषपरिच्छेदक होने के कारण अनधिगतग्राहिरूप से प्रमाण ही है। 
प्रमाणसम्प्लव के विषय में यह बात और भी ध्यान देन योग्य है कि-अकलंकदेब ने 
प्रमाण के छक्षण में अनधिगतार्थग्रादि पद क पवेश करने के कारण अनिश्चितांश के निश्चय में 
या निश्चिताश में उपयोगविशेष होने पर प्रमाणसम्म्लब माना है, जब कि नैयायिक ने अपने 
प्रमाणलक्षण में ऐसा कोई पद नहीं रखा, अत; उसकी दृष्टि से वस्तु गृहीत हो या अग्ृहीत, 
यदि इन्द्रियादि कारणकलाप मिल जाँय तो अवश्य ही प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, इसी तरह 
उपयोग विशेष होया न हो, कोई भी ज्ञान इसलिए अप्रमाण नहीं होगा कि उसने भृहीत को 
अहण किया है। तात्पर्य यह कि नैयायिक को प्रत्येक अवस्था में प्रमाणसम्खवर वीकृत है। 

खअकलंकदेव ने बौद्धमत में प्रमाणसम्प्लव की असंभवता के कारण “अनुमान की 
अप्रवृत्ति' रूप दूषण देते हुए कहा है कि--जब आए के यहां यह नियम है कि प्रत्यक्ष के 
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द्वारा कस्तु के समस्त गुणों का दशन हो जाता है; तब प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वाशतया गृहीत बस्तु 
में कोई भी अनधिगत अंश नहीं बचा, जिसके ग्रहण के लिए अनुमान को प्रमाण माना 
जाय । अनुमान के विषयभूत अन्यापोहरूप सामान्य में विपरीतारोप की संभावना नहीं है, 
अत: समारोपव्यवच्छेदाथ भी अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता । अकलंकोत्तरवत्ती आा० 
माणिक्यनन्दि ने अनधिगतार्थ की जगह कुमारिल के अपूर्वाथ पद को स्थान दिया । पर 
विद्यानन्द तथा उनके बाद अभयदेव, वादिदेव, हेमचन्द्र आदि आचार्यों ने अनधिगत 
या अपूर्वांथ किसी भी पद को अपने लक्षणों में नहीं रखा । 

ज्ञान का स्व-परसंवेदन विचार-ज्ञान के स्वरूपसंवेदन के विषय में निम्न बाद 
हैं-- १ मीमांसक का परोक्षज्ञानवाद, २ नेयायिक का ज्ञानान्तरवेबज्ञानवाद, ३ सांख्य का 
प्रकृतिपर्यायाव्मक ज्ञान का पुरुष द्वारा संचेतनवाद, ० बौद्ध का साकार-स्वसवेदनज्ञानवाद, 
५ जन का निराकार-स्वसवेदनज्ञानवाद । अकलकदेव ने इतर वादों की समालोचना श्स 
प्रकार की है- 

परोक्षज्ञानवादनिरास-यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाय अथीत ज्ञान स्वयं 
अपने स्वरूप को न जान सके, तब उस परोक्षज्ञान के द्वारा जाना गया पदार्थ हमारे 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकेगा, क्योंकि आत्मान्तर के ज्ञान से हमारे ज्ञान में यही स्वकीयत्व है 
कि वह हमारे स्तरये प्रत्यक्ष का विषय है, उसे हम रवय उसी के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं, 
जब कि आत्मान्तर के ज्ञान को हम खय उसी के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं करते | यही कारण है 
कि आत्मान्तर के ज्ञान के द्वारा हमे पदाथ का प्रत्यक्ष नहीं होता । जब ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष 
नहीं तब उसकी सिद्धि अनुमान से भी कैसे होगी ? क्योकि अस्वसंविदित अधप्रकाश- 
रूप छिग से अज्ञात धर्मि-ज्ञान का अविनाभाव ही गृहीत नहीं हे | अ्ग्रकाश को स्वसंविदित 
मानने पर तो ज्ञान की कल्पना ही निरर्थक हो जायगी; क्योकि स्वाथरसंवेदी अभथप्रकाश 
से स्व और रथ उमय का परिच्छेद हो सकता है। इसी तरह विषय, इन्द्रिय, मन आदि भी 
परोक्ष ज्ञान का अनुमान नहीं करा सकते; क्योकि एक तो इनके साथ ज्ञान का अविना- 
भाव असिद्ध है, दूसरे इनके होने पर भी कभी कमी ज्ञान नहीं होता अतः ये व्यमिचारी 
भी हैं। यदि विषयजन्य ज्ञानात्मक सुखादि परोक्ष हैं; तब उनसे हमें अनुग्रह या परिताप 
नहीं हो सकेगा । अपने सुखादि को अनुमानग्राह्मय मानकर अनुग्रहादि मानना तो अन्य 
आत्मा के सुख से व्यभिचारी है, अथात्‌ परकीय आत्मा के सुखादि का हम उसकी 
प्रसाद-विषादादि चेष्टाओं से अनुमान तो कर सकते हैं पर उनसे अनुग्रह्मदि तो हमें नहीं 
होता । ज्ञान को परोक्ष मानने पर आत्मान्तर की बुद्धि का अनुमान करना भी कठिन हो 
जायगा । परकीय आत्मा में बुद्धि का अनुमान व्यापार बचनादि चेष्टाओं से किया जाता है। 
यदि हमारा ज्ञान हमें ही अप्रत्यक्ष है, तब हम ज्ञान का व्यापारादि के साथ कार्यकारणरूप 
अविनाभाव अपनी आत्मा में तो प्रहण ही नहीं कर सकेगे, अन्य आत्मा में तो अमी तक 
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ज्ञान का सद्भाव ही असिद्ध है। अतः अविनाभाव का ग्रहण न होने से परकीय आत्मा में 
बुद्धि का अनुमान नहीं हो सकेगा | 

ज्ञानान्तरवेधज्ञानवाद निराकरण-यदि प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष द्वितीयज्ञान से 
माना जाय और इसी तरह अख्संवेदी ततीयादिज्ञान से द्वितीयादिज्ञानो का प्रत्यक्ष; तब 
झनवस्था नाम का दूधण ज्ञान के सद्भाव सिद्ध करने में बाधक होगा, क्योकि जब तक 
भागे आगे के ज्ञान अपने स्वरूप का निश्चय नहीं करेगे तब तक वे पूव॑पूर्वज्ञानों को 
नहीं जान सकेगे । और जब ग्रथमज्ञान ही अज्ञात रहेगा तब उसके द्वारा अर्थ का ज्ञान 
असंमव हो जायगा । इस तरह जगत्‌ अभनिश्चयशत्य हो जायगा। एक ज्ञान के 
जानने में ही जब इस तरह अनेकानेक ज्ञानो का प्रवाह चलेगा, तब तो ज्ञान की विभयान्तर 
में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी । यदि अग्रत्यक्षज्ञान से अर्थवोध माना जाय; तब तो हम छोग 
ईश्वरज्ञान के द्वारा भी समस्त पदार्थों को जानकर स्वज्ञ बन जाँयगे, क्योंकि अभी 
तक हम लोग सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा अर्थों को इसी कारण से नहीं जान सकते थे कि वह 
इमारे स्त्रय अप्रत्यक्ष है | 

प्रकृतिषयोयात्मकज्ञानवाद निरसन-यदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से 
अचेतन है तथा वह पुरुष के संचेतन द्वारा अनुभूत होता है; तो फिर इस अकिद्चित्कर 
ज्ञान का क्या प्रयोजन ! क्योंकि उसी ज्ञानसरूपसम्चेतक पुरुषानुभव के द्वारा अर्थ का 
भी परिज्ञन हो जायगा । यदि वह सम्चेतन स्प्रत्यक्ष नहीं है; तब इस अकिश्वित्कर 
ज्ञान की सत्ता किससे सिद्ध की जायगी ? ज्ञान विषयक सश्लेतना जो कि अनित्य हे, 
अधिकारी कूटस्थनित्य पुरुष का धर्म भी कैसे हो सकती है ? अतः ज्ञान परिणामी पुरुष 
का ही धर्म है और वह स्वारथसवेदक होता है । इसी तरह यदि अथसंश्वतना स्वाथ- 
संवेदक है; तब तद्बयतिरिक्त अकिश्वित्कर पुरुष के मानने का भी क्या प्रयोजन ? यदि बह 
अस्वसंवेदक है; तब पूर्वज्ञान तथा पुरुष की सिद्धि किससे होगी ! 

साकारज्ञानवाद निरास-साकारकज्ञानवादी निराकारज्ञानवाद्ियों को ये दूषण 
देते हैं कि-“यदि ज्ञान निराकार है, उसका किसी अर्थ के साथ कोई ख़ास सम्बन्ध नहीं 
है; तब ग्रतिकमेव्यवस्था-घटज्ञान का विषय घट ही है पटठ नहीं-कैसे होगी ? तथा 
विषयप्रतिनियम न होने से सब अथ एकज्ञान के या सब ज्ञानों के विषय हो जॉयमे | 
विषयज्ञन और विषयज्ञानज्ञन में कोई मेद नहीं रहेगा | इनमें यही भेद है कि विषय- 
ज्ञान जहाँ केवल विषय के आकार होता है तब विषयज्ञानज्ञान अथ और अथीकारज्ञान दोनो 
के आकार को धारण करता है। विषय की सत्ता सिद्ध करने के लिए ज्ञन को साकार 
मानना आवश्यक है !! अकलकदेव ने इनका समाधान करके ज्ञान को निराकार सिद्ध करते 
हुए लिखा है कि-विषयप्रतिनियम के लिए ज्ञान की अपनी शक्ति ही नियामक है| जिस ज्ञान 
में जिस प्रकार की जितनी शक्ति होगी उससे उतनी और उसी प्रकार की अभव्यवस्था होगी | 
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इस ख शक्ति को न मानकर ज्ञान को साकार मानने पर मी यह अ्रश्न किया जा 
सकता है कि “घठज्ञान घट के ही आकार क्‍यों हुआ पट के झाकार क्‍यों नहीं हुआ ! 
तदुत्पचि से तो आकारनियम नहीं किया जा सकता; क्योंकि जिस तरह घटज्ञान घट से उत्पन्न 
हुआ है उसी तरह इन्द्रिय, आलोक श्रादि पदार्थों से मी तो उत्पन्न हुआ है, श्रतः उनके 
आकार को भी उसे ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान विषय के आकार को यदि एकदेश से 
ग्रहण करता है; तब तो ज्ञान साश हो जायगा । यदि सर्वदेश से; तो ज्ञान श्र की 
तरह जड़ हो जायगा | समानकालीन पदा्थ किसी तरह अपना आकार ज्ञान में समर्पित 
कर सकते हैं पर अतीत और अनागत पदार्थों के जाननेबाले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमानादि 
ज्ञान कैसे उन अ्रविद्यमान पदार्थों के आकार हो सकते हैं ! हाँ, शक्तिप्रतिनियम मानने से 
अतीतादि पदार्थों का ज्ञान भली भाति हो सकता है। ज्ञान का अमुक अथ को विषय 
करना ही अन्य पदाये से व्यावृत्त होना है। अतः झन को निराकार मानना ही ठीक 
है| अमूर्त ज्ञान में मूते अथ का प्रतिबिम्ब भी केसे आ सकता है ! 

सौत्रान्तिक को ज्ञान के साकार होने का "ज्ञान में अर्थ का प्रतिबिम्ब पड़ता है । 
यह अर्थ इृष्ट था या नहीं यह तो विचारणीय है । पर बिज्ञानवादी बौद्धो ने उसका खंडन 
यही अथ मानकर किया है और उसीका ग्रतिबिम्ब अकलकक्त खडन में है । 

इस तरह अकलंक ने स्वाथेव्यवसायात्मक, अनधिगताथग्राहि, अविसवादि ज्ञान को 
प्रमाण कहा है । इस लक्षण के अनधिगतार्थग्राहित्ब विशेषण के सिवाय बाकी अश सभी 
जैन तार्किको ने अपनाए हैं। अनधिगताथथग्राहित्व की परम्परा माणिक्यनन्दि तक ही चली। 
आ० हेमचन्द्र ने स्वनिणय को भी प्रमाण के व्यावर्तक लक्षण में महीं रखा; क्योंकि 
छनिणेय तो ज्ञानसामान्य का धम है न कि प्रमाणात्मक विशेषज्ञान का | अकलंकदेव ने 
जहाँ अश्ञानात्मक सन्निकषोदि की प्रमाणता का व्यवच्छेद प्रमितिक्रिया में अब्यवहित 
करण न होने के कारण किया है, वहाँ ज्ञानात्मक संशय और विपयय का विसंवादी होने से 
तथा निर्विकल्पज्ञान का संब्यवहारानुपयोगी होने के कारण निरास किया है। इसी संब्य- 
वहारानुफ्योगी पद से सुषुप्त चैतन्य के समान निर्विकल्पक-दरीन भी प्रमाणकोटि से बहिर्भूत 
है इसकी सूचना मिलती है। 

प्रमाण के भेद-त्ार्थंसत्र के 'तत्पमाणे! इस सूत्र को लक्ष्य में रखकर ही अक- 
लंक ने प्रमाण के दो मूल मेद किए हैं। यद्यपि उन्हे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के कई अबान्तर 
मेद मानना पड़े हैं। इसीलिए उनने 'प्रमाणे इति संग्रह:” पद देकर उस भेद के आधार- 
सूत सूत्र की सूचना दी है । वे दो मेद हैं-एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । तच्तार्थसूत्र में 
मति (इन्द्रियान्द्रियप्रत्यक्ष', स्मृति, संज्ञा (प्रत्यमिज्ञान), चिन्ता (तर्क), अमिनियोध (अनुमान) 
इन झ्ानों को मति से अनथोन्तर अथोत्‌ मतिज्ञनरूप बताया है। मतिज्ञान का परोक्ष- 
त्व भी वहीं स्वीकृत है। अत; उक्तज्ञान जिनमें इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्ष भी शामिल है आग- 
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मिकपरम्परा में स्पष्टरूपसे परोक्ष हैं। पर छोकबव्यवहार तथा दशनान्तरों में इन्द्रिया- 
न्दियजज्ञान प्रत्यक्षरूपसे ही प्रसिद्ध तथा व्यवह्त होते हैं । यद्यपि अकलंकदेब के पढिले 
आ० सिद्धसेन दिवाकर ने अपने न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द इन तीन 
प्रमाणों का कथन किया है, पर प्रमाणों की व्यावतक संल्या अभी तक अनिश्चितसी ही 
रही है| अकलंकदेव ने सूत्रकार की परम्परा की रक्षा करते हुए लिखा है कि-मति, स््ृति, 
सेज्ञा, चिन्ता और अमिनिबोध ज्ञान शब्दयोजना से पहिले मतिज्ञान तथा शब्दयोजना के 
अनन्तर श्रुतज्ञान कहे जॉय | श्रतज्ञान परोक्ष कहा जाय । मतिज्ञान में अन्तभूत 
मति-इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्ष को लोकव्यवहार म प्रलत्यक्षरूपसे प्रसिद्ध होने के कारण 
तथा वैशबाश का सद्भाव होने से सब्यवहास्प्रत्यक्ष कहा जाय | प्रत्यक्ष के इन्द्रियप्रलक्ष, 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष और अतीन्द्रियप्रत्यक्ष ये तीन मूलभेद हो | 

इस वक्तत्य का यह फलितार्थ हुआ कि प्रथक्ष के दो भेद-१ सांव्यबहारिक, 
२ मुख्य । सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो मेद- १ इन्द्रियप्रत्यक्ष, २ अनिन्द्रियप्रत्यक्ष । 
इन्द्रियप्रत्यक्ष-अवग्नह, ईहा, अवाय और पारणादिज्ञान । अनिन्द्रियप्रत्यक्ष-शब्दयोजना से 
पहिले की अबस्थावाले स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनित्रोधज्ञान | इस तरह अकलकदेव 
ने प्रमाण के भेद किए जो निर्विवाद रूप से उत्तरकालीन अन्थकारो द्वारा माने गए । हाँ, 
इसमें जो स्थृति, सकज्ञा, चिन्ता और अभिनिब्रोधज्ञान को शब्दयोजना के पहिले 
अनिन्द्रियप्रत्यक्ष कहा है उसे किसी भी अ्रन्य आचार ने स्वीकार नहीं किया । उन्हें सनौश 
में अर्थात्‌ शब्दयोजना के पूत्र और पश्चात्‌ दोनो अबस्थाओ में परोक्ष ही कहा है । यही 
कारण है कि आचार्य प्रभाचनद्र ने लघीयत्रय की 'ज्ञानमार्थ/ कारिका का यह अभथे 
किया है कि-मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और अभिनित्रोधज्ञान शब्दयोजना के पहिले तथा 
शब्दयोजना के बाद दोनों अवस्थाओं में श्रत हैं अर्थात्‌ परोक्ष है ।' 

यद्यपि जिनभद्दगणिक्षमाश्रमण ने अपने विशेपावश्यक्रभाष्य मे प्रत्यक्ष के दो 
मेद करके इन्द्रियानिन्दियजप्रत्यक्ष को सब्यवहारप्रत्यक्ष कहा है, पर उन्होंने स्मृति 
आदि ज्ञानों के विषय में कुछ खास नहीं लिखा । इन्द्रियप्रव्यक्ष को सव्यवहारत्रत्यक्ष 
मान लेने से छोकप्रसिद्धि का निर्वाह तथा दश्शनान्तरप्रसिद्धि का समन्वय भी हो गया और 
सूत्रकार का अमिप्राय भी सुरक्षित रह गया | 

प्रत्यक्ष-सिद्धसेनदिवाकर ने प्रत्यक्ष का-“अपरोक्ष रूप से अर को जानने 
वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है! यह परोक्षलक्षणाश्रित लक्षण किया है। यद्यपि विशद 
ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने की परम्परा बौद्नो में स्पष्ट है, फिर भी प्रत्यक्ष के लक्षण में अकलंक के 
द्वारा विशद्‌ पद के साथ ही साथ प्रयुक्त साकार और अजसा पद खास महत्त्व रखते हैं | 
बौद्ध निर्विकल्पज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं । यह निर्विकल्पकज्ञान जैनपरम्परा में 
प्रसिद्ध-इन्द्रिय और पदार्थ के योग्यदेशाबस्थितिरूप सन्निकर्ष के बाद उत्पन्न होने वाले, 
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तथा सत्तात्मक महासामान्य का झ्रालोचन करने वाले अनाकार दर्शन के समान है। अक- 
छुंकदेव की दृष्टि में जब निर्विकल्पकदर्शन प्रमाणकोटि से ही बढ्विभ्भूत है तब उसे ग्रत्यक्ष तो कहा 
ही नहीं जा सकता । इसी बात की सूचना के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष के लक्षण में साकार पद 
रखा, जो निराकारदर्शन तथा बौद्धसम्मत निर्विकल्पप्रत्यक्ष का निराकरण कर निश्चयात्मक 
विशद ज्ञान को ही ग्रत्यक्षकोटि में रखता है। बौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बाद होनेबाले 
7 न्नीलमिदम! इत्यादि प्रत्यक्षज बिकल्पों को भी संव्यवहार से प्रमाण मान लेते है। इसका 
मूल यह है कि-प्रत्यक्ष के विषयभूत दृश्य-स्वलक्षण में विकल्प के विषयभूत विकंल्प्य- 
सामान्य का आरोपरूप एकल्वाध्यवसाय करके प्रद्ृत्ति करने पर स्वलुक्षण ही प्राप्त होता है। 
अतः विकल्पज्ञान संव्यवहार से विशद है | इसका निराकरण करने के लिए अकलंकदेव 
ने श्रम्नता' पद का उपादान करके सूचित किया कि विकल्पज्ञान संध्यवहार से नहीं 
किन्तु अजसा-परमाथेरूपसे विशद है। 
अनुमान आदि ज्ञानो से अधिक विशेषग्नतिभास का नाम वैशय है। जिस तरह 

अनुमान आदि ज्ञान अपनी उप्पत्ति में लिगज्ञान आदि ज्ञानानतर की अपेक्षा करते हैं उस 
तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति में किसी श्रन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखता, यही श्नु- 
मानादि से प्रत्यक्ष में अतिरेक-अधिकता है | 

अकल्कदेव ने इतरवादिसम्मत प्रह्यक्षलक्षणों का निराकरण इस प्रकार किया है-- 

बौद्ध-जिसमें शब्दससग की योग्यता नहीं है ऐसे निर्विकल्पकज्ञान को प्रत्मक्ष प्रमाण 
मानते है सविकल्पज्ञान को नहीं, क्योकि विकल्पज्ञान अर्थ के अभाव में भी उत्पन्न होता 
है । निविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा यद्यपि अर्थ में रहने वाले क्षणिकत्वादि सभी धर्मों का 
अनुभव हो जाता है, पर वह नीलादि अंशों में 'नीलमिदम! इत्यादि विकल्पज्ञान के द्वारा 
व्यवहारसाधक होता है, तथा क्षणिकत्वादि अशो में यथासंभव अनुमानादि विकल्पों 
द्वारा | अत: निर्विकल्पक 'नीलमिदम” इत्यादि विकल्पों का उत्पादक होने से तथा अथ- 
स्वलक्षण से उत्पन्न होने के कारण प्रमाण है। विकल्पज्ञान अस्पष्ट है; क्योंकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं होता । सर्वप्रथम अथथ से निर्विकल्प ही उत्पन्न होता 
है। निर्विकल्पक में असाधारण क्षशिक परमाणुओ का ग्रतिभास होता है। उस निर्विकल्पक 
अवस्था में कोई भी विकल्प अनुभव में नहीं आता । विकल्पन्नान कल्पितसामान्य को 
विषय करने के कारण तथा निर्विकल्पक के द्वारा गृहीत अरथ को भरहण करने के कारण 
प्र्मक्ञाभास है । 

अकलंकदेव इसका निराकरण इस तरह करते हैं-अथक्रियार्थी पुरुष प्रमाण का 
अन्वेषण करते हैं। जब व्यवहार में साक्षात्‌ अरथक्रियासाधकता सबिकल्पज्ञान में ही है 
तब क्‍यों न उसे ही प्रमाण माना जाय ? निर्विकल्पक में प्रमाणता लाने को आखिर आपको 


सबिकल्पज्ञान तो मानना ही पड़ता है। यदि निर्विकल्प के द्वारा गृहीत नीलाधंश को विषय करने 
हर 
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से बिकल्पज्ञन अप्रमाण है; तब तो अनुमान भी प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत क्षणिकाबादि को विषय 
करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा। निर्विकल्प से जिस प्रकार नीलाघरशों में “नीलमिदम! 
इत्यादि विकल्प उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार क्षशिकत्वादि अशो में भी 'क्षणिकमिदम! 
इत्यादि विकल्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। अतः व्यवह्ारसाध्रक सविकल्पज्ञान ही प्रत्यक्ष 
कहा जाने योग्य है । विकल्पज्ञान ही विशद्रूप से हर एक प्राणी के अनुभव में आता 
है, जब कि निर्विकल्पज्ञान अनुभवसिद्ध नहीं है । पत्यक्ष से तो स्थिर स्थल अथ ही श्रनु- 
भव में आते है, अतः च्तणिक परमाणु का प्रतिमास कहन प्रत्यक्षविरुद्ध है। निर्विकल्पक 
को स्पष्ट होने से तथा सविकल्प को अस्पष्ट होने से विषयेभद मानना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि एक ही वृक्ष दूरबर्ती पुरुष को अस्पष्ट तथा समीपवर्ती को स्पष्ट दीखता है। आच- 
प्रत्यक्षकाल में भी कल्पनाएँ बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती ही रहती हैं, भले ही वे 
अनुपल्क्षित रहे | निर्विकल्प से सविकल्पक की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
यदि अशब्द निर्विकल्पक से सशब्द विकब्पज्ञान उत्पन्न हो, तो शब्दशन्य अभ से ही 
विकल्प की उत्पत्ति मानने में क्या बाधा है ? अतः मरति, स्मृति, सज्ञा, चिन्तादि यावद्विकह्प- 
ज्ञान सबादी होने से प्रमाण है | जहाँ ये विसवादी हो वहीं इन्हे अपमाण कद सकते है। 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में अक्रियास्थिति-अथीत्‌ अर्थक्रियासावकल रूप अविसवाद का 
लक्षण मी नही पाया जाता, अतः उसे प्रमाण कैसे कह सकते हैं * शब्दसंसृष्ट ज्ञान को 
विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शात्रोपदेश से क्ञण्किवादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

मानसश्रत्यक्ष निरास-त्रौद्ध इच््ियज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होने वाले विशद्‌ 
ज्ञान को, जो कि उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा ग्राह्म अथ के अनन्तरभावी ह्वितीयक्षण को जानता 
है, मानस मद्यक्ष कहते है । अकलुंकदेव कहते है कि-एक ही. निश्चयात्मक अर्थसाक्षा- 
त्कारी ज्ञान अनुभव में आता है । आपके द्वारा बताए गए मानस प्रग्यक्ष का तो प्रतिभास 
ही नही होता | * नीलमिदम्‌ ” यह विकल्पन्नान भी मानसप्रत्यक्ष का श्रसाधक है; क्योकि 
ऐसा विकल्पज्ञान तो इच्द्रियप्रत्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए मानसप्रत्यक्ष 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है | बडी और गरम जलेबी खाते समय जितनी इन्द्रिय- 
बुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं उतन ही तदनन्तरभावी अर्थ को विषय करनेवाले मानस प्रत्यक्ष 
मानना होगे; क्योकि बाद में उतने ही प्रकार के विकल्पज्ञान उथन्न होते है | इस तरह अनेक 
मानसप्रत्यक्ष मानने पर सन्‍्तानमभेद हो जाने के कारण “जो मे खाने वाला हूँ वही मै संघ 
रहा हूँ! यह प्रत्ममिज्ञान नहीं हो सकेगा | यदि समस्त रूपादि को विपय करने वाला 
एक ही मानसप्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसीसे रूपादि का परिज्ञान भी हो ही जायगा, 
फिर इन्द्रियबुद्धियाँ किस लिए स्वीकार की जायें ! पर्मोत्तर ने मानसप्रत्यक्ष को आगम- 
प्रसिद्र कहा है। अकलक ने उसकी भी समालोचना की है कि-जब वह मात्र आगमप्रसिद्द 
ही है; तब उसके लक्षण का परीक्षण ही निरर्थक है | 
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स्वसंवेदनप्रत्यक्ष खण्डन-यदि स्वसवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्पकफ है तब तो 
स्वाप तथा मूच्छौदि अबस्थाओं में ऐसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को मानने में कया बाधा है ! 
सुषुप्तायवस्थाओं में अनुभवसिद्ध ज्ञान का निषध तो किया ही नहीं जा सकता | यदि 
उक्त श्वस्थाओ में ज्ञान का अभाव हो तो उस समय योगियों को चतुःसत्यविषयक 
भावनाओं का भी विच्छेद मानना पड़ेगा । 

बौद्धसम्मत विकल्प के लक्षण का निरास-बौद्ध 'अमिलापवती प्रतीतिः कल्पना! 
श्रथात्‌ जो ज्ञान शब्दसंसग के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना या विकल्पनज्ञान कहते 
हैं। अ्रकरूंकदेव ने उनके इस लक्षण का खण्डन करते हुए लिखा है कि-यदि शब्द के 
द्वारा कहे जाने लाथक ज्ञान का नाम कल्पना है तथा बिना शब्दसश्रय के कोई भी 
विकल्पज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता; तब शब्द तथा शब्दाशों के स्मरणात्मक विकल्प के 
लिए तद्वाचक अन्य शब्दों का प्रयोग मानना होगा, उन अन्यशब्दों के स्मरण के लिए भी 
तद्बाचक अन्यशब्द स्वीकार करना होंगे, इस तरह दूसरे दूसरे शब्दों की कल्पना करने से 
अनवस्था नाम का दृषणा होगा । अतः जब विकह्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता; तब 
विकल्पज्ञानरूप साधक के अभाव में निर्विकल्पक भी असिद्ध ही रह जायगा और 
निर्विकेल्पषक तथा सविकल्पक्र रूप प्रमाणद्धय के अभाव में सकल प्रमेष का भी साधक 
प्रमाण न होने से अभाव ही प्राप्त होगा। यदि शब्द तथा शब्दाशों का स्मरणात्मक 
विकन्प तद्बाचक शब्दप्रयोग के बिना ही हो जाय; तब तो विकल्प का अमभिलापवत्त्व 
लक्षण अब्याप्त हो जायगा । और जिस तरह शब्द तथा शब्दाशों का स्मरणात्मक विकल्प 
तद्गाचक अन्य शब्द के प्रयोग के बिना ही हो जाता है । उसी तरह “नीलमिदम' इत्यादि 
विकल्प भी शब्दप्रयोग की योग्यता के बिना ही हो जॉयगे, तथा चक्षुरादिबुद्धियाँ 
शब्दप्रयोग के बिना ही नीलपीतादि पदार्थों का निश्चय करने के कारण स्वतः व्यवसायात्मक 
सिद्ध हो जायगी | अतः विकल्प का अभिलापवत्त्व लक्षण दूषित है। विकल्प का निर्दोष 
लक्षण है-समारोपविरोधीग्रहण या निश्चयान्मक॒त्व | 

साख्य-श्रोत्रादि इन्द्रियों की वृत्तियों को प्रत्यक्षप्रमाण मानते हैं। झकलंक देव 
कहते हैं कि-श्रोत्रादि इन्द्रियो की वृत्तियाँ तो तेमिरिक रोगी को होने वाले द्विचन्द्रज्ञान 
तथा अन्य संशयादि ज्ञानो में भी प्रयोजक होतीं है, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हैं। 

भैयायिक-इन्द्रिय और अर्थ के सह्षिकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है। इसे भी 
अकलंकदेब ने सर्वज्ञ के ज्ञान में अव्याप्त बताते हुए लिखा है कि-त्रिकाल-ब्रित्लेकवर्ती 
याबत्‌ पदार्थों को विषय करने बाला सर्वज्ञ का ज्ञान प्रतिनियतशक्तिवाली इन्द्रियों से तो 
उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य है। अतः सन्निकर्ष अव्याप्त है। 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष-चार प्रकार का हे-१ अ्रवग्रह, २ ईहा, ३ अबवाय, 
४ धारणा । प्रत्यक्षन्नान की उत्पत्ति का साधारण क्रम यह है कि-सर्वप्रथम इन्द्रिय और पदार्थ 
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का योग्यदेशस्थितिरूप सम्बन्ध ( सन्रिकर्ष ), ततः सामान्यावछोकन ( निर्विकल्पक ), ततः 
अ्रवग्रह (सबविकल्पक ज्ञान ), ततः ईहा (विशेष जिज्ञासा ,, ततः अवाय ( विशेष निश्चय ), 
अन्त में धारणा (संस्कार ) | 

सामान्यावलोकन से धारणापर्यन्त ज्ञान चाहे एक ही मतद्युपयोगरूप माने जाँय या 
पृथक प्रृथक्‌ उपयोगरूप, दोनो अवस्थाओ में अनुस्यूत आत्मा की सत्ता तो मानना ही 
होगी, अन्यथा “जो मै देखने वाला हूँ, वही में अवग्रह तथा ईहादि ज्ञानवाला हूँ, वही मैं 
धारण करता हूँ! यह अनुभवसिद्ध प्रत्यभिज्ञान नही हो सकेगा। इसी दृष्टि से अकलंकदेव 
ने दर्शन की अबवग्रहरूप परिणति, अवग्रह की ईहारूप, ईहा की अवायरूप तथा 
अवाय की धारणारूप परिणति स्वीकार की है। अन्वित आत्मइष्टिसे अमेद होने पर 
भी इन ज्ञानों में पर्याय की इश्सि तो भेद है ही। 

ईहा और धारणा की ज्ञानात्मकता-वेशेपिक ईहा को प्रयज्ञ नाम का प्रथक्‌ 
गुण तथा धारणा को भावनासंस्कार नामक प्रथक्‌ गुण मानते हैं। अकलंकदेव ने 
इन्हे एक चैतन्यात्मक उपयोग की श्रवस्था होने के कारण ज्ञानात्मक ही कहा है, ज्ञान से 
पृथक स्व॒तन्त्र गुणरूप नहीं माना है । 

अवग्रहादि का परम्पर प्रमाण-फलभाव-ज्ञान के साधक्रतम अश को प्रमाण 
तथा प्रमित्यश को फल कहते है । प्रकृत ज्ञानों में अवग्रह ईहा के प्रति साथकतम होने 
से प्रमाण है, ईहा प्रमारूप होने से उसका फल है । इसी तरह ईहा की प्रमाणता में 
अवाय फल है तथा अवाय को प्रमाण मानने पर घारणा फलरूप होती है। तात्पर्य यह 
कि-पूवेपृत्रज्ञान सावकतम होने से प्रमाण है तथा उत्तरोत्तरज्ञान प्रमितिरूप होन मे फलरूप 
हैं। प्रमाणफलभाव का ऐसा ही क्रम वैशेपिकादि अन्य दर्शनों में भी पाया जाता है। 

मुख्य प्रत्यक्ष-उन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा के बिना होने वाले, अतीन्द्रिय, 
व्यवसायात्मक, विशद्‌, सत्य, अव्यवहित, अलोकिक, अशेप पदार्थों को विषय करने वाले, 
अक्रम ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं । वह सकल ओर बिकल के भेद से दो प्रकार का 
है | सकलप्रत्मक्ष केवलज्ञान है । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान अमुक पदार्थों को विषय 
करने के कारण विकलप्रलक्ष है । 

स्वेज्ञत्व विचार-प्राचीनकाल मे भारतवर्ष की परम्परा के अनुसार सर्वज्ञता का 
सम्बन्ध भी मोक्ष के ही साथ था। मुमुक्षुओ में ब्रिचारणीय विषय तो यह था कि-- 
मोक्ष के मागे का किसने साक्षात्कार किया है ? इसी मोक्षमार्ग को धर्म शब्दसे कहते हैं। 
अतः “धर्म का साक्षात्कार हो सकता है या नही ?” इस विषय में विवाद था | एक पक्ष 
का, जिसके अनुगामी शबर, कुमारिल आदि मीमांसक हैं, कहना था कि-घमे जैसी 
अतीन्द्रिय वस्तु को हम छोग प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, उसमें तो वेद का ही निबाध 
अधिकार है। धर्म की परिभाषा भी “चोदनालक्षणोईर्थ: धर्म” करके धर्म में चोदना-बेद 
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को ही प्रमाण कद्दा है। ऐसी पमंज्ञता में वेद को ही अन्तिम प्रमाण मानने के कारण 
उन्हें पुरुष में अतीर्द्रियार्थविषयक ज्ञान का अभाव मानना पड़ा । उन्होंने पुरुषों में राग 
द्ेष अज्ञान आदि दोषों की शंका होने से अतीन्द्रियार्थप्रतिपादक वेद को पुरुषकृत न 
मानकर उसे अपौरुषेय स्वीकार किया। इस अपौरुषेयत्व की मान्यता से ही पुरुष में 
सबज्ञता का अथोत प्रत्यक्ष के द्वारा होनेवाली धर्मज्ता का निषिध हुआ । कुमारिल इस 
विषय में स्पष्ट लिखते हैं कि-सर्वज्ञव के निषेध से हमारा ताथय केवल धर्मज्ञत्व के निषध 
से है । धर्म के सिवाय यदि कोई पुरुष संसार के समस्त अर्थों को जानना चाहता है, 
खुशी से जाने, हमें कोई आपत्ति नहीं है | पर धर्म का ज्ञान वेद के द्वारा ही होगा 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से नहीं । इस परह धर्म को वेद के द्वारा तथा धमीतिरिक्त अन्य 
पदार्थों को यथासंभव अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा जानरूर कोई पुरुष यदि टोठल में 
सर्वज्ञ बनता है, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है । 

दूसरा पक्ष बौद्धों का है। ये बुद्ध को धर्म-चतुरायसत्य का साक्षात्कार मानते हैं । 
इनका कहना है कि बुद्ध ने अपन निरासत्रव शुद्धज्ञान के द्वारा दुःख, समुदय-दुःख के 
कारण, निरोध-मोक्ष, मागे-मोक्षोपाय इस चतुरायेसत्यरूप धम का प्रत्यक्ष से ही स्पष्ट साक्षा- 
व्कार किया है। अतः धर्म के विषय में बुद्ध ही प्रमाण हैं । वे करुणा करके कषायज्वाला 
से कुलसे हुए ससारिजीबो के उद्धार की भावना से उपदेश देते है। इस मत के समर्थक 
धर्मकीर्ति ने ठिखा है कि-हम “ससार के समस्त पदार्थों का कोई पुरुष साक्षात्कार करता 
है कि नहीं! इस निरथक बात के माग़े में नहीं पड़ना चाहते। हम तो यह जानना 
चाहते है कि-उसने इृष्टतत्त-धर्म को जाना है कि नहीं ? मोक्षमार्ग में अनुपयोगी संसार 
के कीड़े मकोड़ो आदि की सख्या के परिज्ञान का भला मोक्षमार्ग से क्या सम्बन्ध है ! 
धर्मकीर्ति सर्वज्षता का सिद्धान्ततः विरोव नहीं करके उसे निरथक अवश्य बतलाते हैं । वे 
सर्वज्ञता के समर्थकों से कहते हैं कि-भाई, मीमांसको के सामने सर्वज्ञता-त्रिकाल-त्रिलो- 
कवर्ती समस्तपदार्थों का प्रत्यक्ष से ज्ञान-पर जोर क्यो देते हो ? असली विषाद तो 
धर्मज्ता मे है कि धर्म के विपय में धर्म के साक्षात्कर्ता को प्रमाण माना जाय या वेद 
को! उस पधममागे के साक्षात्कार के लिए धर्मकीर्ति ने आत्मा-क्षानप्रवाह् से दोषों का 
अत्यन्तोच्छेद माना और उसके साधन नेरात्म्यमावना आदि बताए हैं | तात्पये यह कि- 
जहाँ कुमारिल ने प्रत्यक्ष से धर्मज्ञता का निषेध करके धर्म के विषय में वेद का ही 
अव्याहत अधिकार सिद्ध किया है; वहाँ पधर्मकीर्ति ने प्रत्यक्ष से ही धर्म-मोक्षमाग का 
साक्षात्कार मानक प्रलक्ष के द्वारा होनेवाली धर्मज्ता का जोरों से समर्थन किया है । 

धर्मकीर्ति के टीकाकार भ्रज्ञाकरगुप्त ने सुगत को धर्मज्ष के साथ ही साथ स्वज्ञ- 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थों का ज्ञाता भी सिद्ध किया है। और लिखा है कि-छुगत की तरह्द 
अन्य योगी भी सर्वज्ञ हो सकते हैं यदि वे अपनी साधक अबस्था मे रागादिविनिभुक्ति की 


५2 अकलकझ्ुगन्थत्रय [ प्रन्थ 
तरह सभैज्ञता के लिए भी यज्ञ करे | जिनने बीतरागता प्राप्त कर ली है वे चाहें तो थोड़े 
से प्रय्ष से ही स्पज्ञ बन सकते हैं | शान्तरक्षित भी इसी तरह घर्मज्ता साधन के साथ ही 
साथ स्वज्ञता सिद्ध करते हैं और इस सर्वक्षता को वे शक्तिरूप से सभी बीतरागों में मानते 
हैं। प्रत्येक बीतराग जब चाहे तब जिस किसी भी वस्तु को अनायास ही जान सकते हैं | 
योग तथा वैशेषिक के सिद्धान्त में यह सर्वज्ञता अणिमा आदि ऋद्धियों की तरह 
एक विभूति है जो सभी बीतरागो के लिए अवश्य प्राप्तत्य नहीं है। हाँ, जो इसकी 
साधना करेगा उसे यह प्राप्त हो सकती है । 
जैन तार्किको ने प्रारम्म से ही त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती यावज्ज्ञेयो के प्रत्यक्षद्शन 
रूप अथे में सर्वज्ञता मानी है और उसका समयन भी किया है। यद्यपि तककयुग के 
पहिले 'जे एग जाणइ से सब्ब॑ जाण३!-जो एक आत्मा को जानता है वह स्व पदार्थों 
को जानता है हत्यादि वाक्य जो सवेज्ञता के मुख्य साधक नहीं है, पाए जाते है; पर 
तर्कयुग में इनका बैसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं हुआ । समन्तभद्र आदि आचार्यों ने 
सूच्म, अन्तरित तथा दूरकतीं पदार्थों का प्रत्यक्षत्व अनुमेयत्व हेतु से सिद्ध किया है । ज्ञान 
आत्मा का स्वभाव है, जब दोष और आवरण का समूल क्षय हो जायगा तब ज्ञान अना- 
यास ही अपने पूर्णरूप में प्रकट होकर सम्पूर्ण अर्थ का साक्षात्कार करेगा । बौद़ों की 
तरह किसी भी जैनतर्कग्रन्थ में धर्मज्ता और सर्वज्ञता का विभाजन कर उनमें गौण-मुख्य- 
भाव नहीं बताया गया है। सभी जनतार्किकों ने एकखरसें त्रिछोकत्रिकालबर्ती समस्त 
पदार्थों के पूर्णपरिज्ञान अर्थ में सर्वज्ता का समर्थन किया हैं। धर्मज्ता तो उक्त पृर्ण- 
सर्वज्षता के गर्भ में ही निद्चित मान ली गई है। 
अकलकदेत्र ने सर्वज्षता तथा मुख्यप्रत्यक्ष क समर्थन के साथ ही साथ वर्मकीर्ति के 
उन विचारों का खूब समालोचन किया है जिनमें बुद्ध को करुणावान्‌ , शास्ता, तायि, 
तथा चातुरायसत्य का उपदेष्टा बताया है । साथ ही सर्वज्ञाभाव के विशिष्ट समर्थक कुमारिल 
की युक्तियों का खडन किया है। वे लिखते है कि-आत्मा में संपदार्थों के जानने की 
पृण सामध्य है। संसारी अवस्था में मल-ज्ञानावरण से आबृत होने के कारण उसका पूण 
प्रकाश नहीं हो पाता पर जब चैतन्य के प्रतिबन्धक कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है, तब 
उस अप्राष्यकारी ज्ञान को समस्त अर्थों को जानने में क्या बाधा है ? यदि अवीन्द्रियपदार्थों 
का ज्ञान न हो सके तो ज्योतिभहो की अहण आदि भविष्यद्शाओं का जो झनागत होने 
से अतीन्द्रिय हैं, उपदेश केसे होगा ! ज्योर्तिज्ञानोपदेश यथा देखा जाता है, अतः यह 
मानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ उपदेश साक्षादूद्रश माने बिना नहीं हो सकता । 
जैसे सत्यस्वप्रदरन इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही भाविराज्यलाभादि का यथार्थ स्पष्ट 
ज्ञान कराता है तथा विशद्‌ है उसी तरह सर्वज्ञ का ज्ञान मी भाविपदार्थों में संवादक तथा 
स्पष्ट है। जैसे प्रश्न या ईक्षणिकादिविया अतीन्द्रिय पदार्थों का स्पष्ट भान करा देती है 
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उसी तरह अतीन्द्रियज्ञान स्पष्ट भासक होता है। इस तरह साधक प्रमाणों को बताकर 
उन्होने जो एक खास हेतु का श्रयोग किया है, वह है-' सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाखत्व ! 
अर्थात्‌ किसी भी वस्तु की सत्ता सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है 
कि उसकी सत्ता में कोई बाधक प्रमाण नहीं मिलें। जैसे 'मै सुखी हूँ” यहाँ सुख का साधक 
प्रमाण यही है कि-मेरे छुखी होने में कोई बाधक प्रमास नहीं है। चूँकि सर्वज्ञ की सच्ता में 
कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है, अत: उसकी निर्बाध सत्त होनी चाहिए। इस हेतु के 
समधनाथ उन्होंने विरोधियों के ढारा कल्पित बाधकों का निराकरण इस प्रकार किया है-- 

प्र०--अहन्त सर्वज्ञ नहीं है, क्योकि वह वक्ता है, पुरुष है, जैसे कोई भी गली में 
धूमने वाला सावारण मनुष्य' यह श्रनुमान बाघक है । 

3०-बकक्‍्तृत्व और सर्वज्षव का कोई बिरोध नही है, वक्ता भी हो सकता हे और 
स्वज्ञ भी | ज्ञान की बढ़ती में वचनों का हास नहीं होता । 

प्र०-वक्‍्तृत्व विवक्षा से सम्बन्ध रखता है, अतः इच्छारहित निर्मोही सवेक्ञ में बचनो 
की संभावना ही केसे है ? शब्दोचारण की इच्छा तो मोह की पर्याय है। 

उ०-विबक्षा के साथ वक्तृत्व का कोई अविनाभाव नहीं है। मन्दबुद्धि शाज्मषिवक्ता 
रखते है, पर शासत्र का व्याख्यान नहीं कर सकते । सुषृप्तादि अ्रवस्थाओ में वचन देखे जाते 
हैं पर विवक्षा नहीं है | अतः वचनप्रद्धत्ति में चेतन्य तथा इन्द्रियों की पढुता कारण है । 
लेकिन उनका सबक्षता के साथ कोई विरोध नहीं है । अथवा, बचन विवक्षाहेतुक मान भी लिए 
जायें पर सत्य और हितकारक वचन की प्रवृत्ति कराने वाली विवक्षा दोषवाली कैंसे हो 
सकती है ? इसी तरह निर्दोष बीतसग पुरुषत्व सर्वज्षता के साथ कोई विरोध नहीं रखता । 
अतः इन व्यभिचारी हेतुओं से साध्यसिद्धि नहीं हो सकती; अन्यथा “जैमिनि को यथार्थ 
वेदज्ञान नहीं है, क्योकि वह वक्ता है एवं पुरुष है! इस अनुमान से जेमिनि की वेदार्थज्ञता 
का भी निपेष भलीभॉति किया जा सकता है। 

प्र०-आजकल हमें किसी भी प्रमाण से स्वेज्ञ उपलब्ध नहीं होता, अतः अनुपलम्भ 

होने से उसका अभाव ही मानना चाहिए । 

उ०-पूर्वोक्त अनुमानो से सबेज्ञ की सिद्धि होती है, झतः अनुपलम्भ तो नहीं कहा 
जा सकता 4 यह अनुपलम्भ श्रापको है, या ससार के समस्त जीवों को ? आपको तो 
इस समय हमारे चित्त में आने वाले विचारों की भी अनुपलब्धि है पर इससे उनका 
अभाष तो सिद्ध नहीं किया जा सकता । अतः स्वोपलम्भ अनैकान्तिक है। “सबको 
स्पक्षका अनुपलम्भ है! यह बात तो सबके ज्ञानों का ज्ञान होने पर ही सिद्ध हो सकती 
है। और यदि किसी पुरुष को समस्त प्राणियों के ज्ञान का ज्ञान द्वो सके; तब तो बही 
पुरुष सबैज्ञ हो जायगा। यदि समस्त्रजीवों के ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सके; तब तो “सबको 
स्वज्ञ का अनुपलम्भ है! यह बात असिद्ध ही रह जायगी । 


धर अकलइूभप्रन्थत्रय [ भन्ध 


प्र ०--“सबैक्ञता आगमोक्तपदार्थी का यथार्थज्ञान एवं अभ्यास से होगी तथा आगम 
सर्वेज्ञ के द्वारा कहा जायगा” इस तरह सबज्ष और आगम दोनो ही अन्योन्याश्रित-एक 
दूसरे के श्राश्रित होने से असिद्ध है । 

उ०-सर्वज्ञ आगम का कारक है | प्रकृत सर्वज्ञ का ज्ञान पृर्वसर्वज्ञ के द्वारा प्रति- 
पादित आंगम के अथ के आचरण से उत्पन्न होता हैं, पूर्व आगम तप्ूर्वसर्वज्ञ के द्वारा 
कहा गया है | इस तरद्द बीजाकुर की तरह सर्वज्ञ और आगम की परपरा अनादि मानी 
जाती है | अनादिपरम्परा में इतरेतराश्रय दोष का विचार अव्यवहाय है । 

प्र०-जब आजकल पुरुष प्रायः रागादि दोष से दृषित तथा अज्ञानी देखे जाते हैं, 
तब श्रतीतकाल में भी किसी अतीन्द्रियार्थद्टा की संभावना नहीं की जा सकती और न 
भविष्यतकाल में ही ? क्योकि पुरुषजाति की शक्तियोँ तीनो काछो में प्राय: समान ही 
रहती हैं; वे अपनी अमुक मर्यादा नहीं लॉध सकती । 

उ०-यदि पुरुषातिशय को हम नही जान सकते तो इससे उसका अभाव नहीं होता | 
अन्यथा श्राजकल कोई वेद का पूर्णज्ञ नही देखा जाता अत अतीतकाल में जमिनि को मी 
उसका यथार्थ ज्ञान नही था यह कहना चाहिये । बुद्धि मे तारतम्य होने से उसक्रे प्रकर्प की 
संभावना तो है ही। जैसे मलिन सुवणे अग्निके ताप से क्रमश पृर्ण निमेल हो जाता हैं 
उसी तरह सम्यग्द्शनादि के अभ्यास से आत्मा भी पूर्णरूपसे निमल हो सकता है । 

प्र०-जब सर्वज्ञ रागी आत्मा के राग तथा दू.खी के दु ख का साक्षात्कार करता 
है तब तो वह स्वयं रागी तथा दुःखी हो जायगा । 

उ०-दुःख या राग को जाननेमात्रसे कोई दु खी या रागी नहीं होता | राग तो 
आत्मा का स्वय तद्रप से परिणमन करने पर होता है| क्या कोई श्रोत्रियत्राह्मण मदिरा 
के रस का ज्ञान करनेमात्रसे मदपायी कहा जा सकता है * राग के कारण मोहनीय 
आदि कर्म सर्वज्ञ से अत्यन्त उच्छिन्न हो गए है, अतः वे राग या दु-व को जाननेमात्रसे 
रागी या दुःखी नहीं हो सकते । 

प्र०-जब सर्वज्ञ के साधक और बाधक दोनो प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते, तो 
उसकी सत्ता संदिग्ध ही कहना चाहिए | 

उ०-साधक प्रमाण पहिले बता आए हैं तथा बावको का परिहार भी किया जा 
चुका है तब संदेह क्यों हो £ सर्वज्ञ के अभाव का साधन तो सर्जज्ञ हुए बिना किया ही 
नहीं जा सकता । जब हम त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती यावत्युरुषों का असबवक्ञरूप में दशन कर 
सकेगे तभी असबज्ञता सिद्ध की जा सकती है | पर ऐसी असर्वज्ञता सिद्ध करनेवाला व्यक्ति 
स्वय अनायास ही स्वज्ञ बन जायगा । 

धर्मकीर्ति ने बुद्ध को करुणावान्‌ तथा हेयोपादेय तत्त्त का उपदेश कहा है। अकलंक 
कहते हैं कि-जब आप समस्तधमों के आधारभूत आत्मा को ही नहीं मानते तब किस पर 
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करुणा की जायमी तथा कौन करुणा करेगा ! कौन उसका अनुष्ठान करेगा ? ज्ञानक्षण 
तो परएपर भिन्न हैं, अतः भावना किसी अन्यज्ञानक्षण को होगी तो मुक्ति किसी दूसरे 
ज्ञानक्षण को । दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग ये चार आर्यसत्य तो तब ठीक हो सकते हैं 
जब दुःखादि के अनुभव करनेवाले आत्मा को स्वीकार किया जाय। इस तरह जीत्र जिसे 
ससार होता है तथा जो मुक्क होता है, अजीब जिसके सम्बन्ध से दुःख होता है, इन दो 
आधारभूत तत्ततो को माने बिना तत्त्वसख्या की पूर्णता नहीं हो सकती | दुःख को जैन 
लोग बन्ध तथा समुदय को आश्रत्र शब्द से कहते हैं | निरोध को मोक्ष तथा मार्ग को संबर 
ओर निजरा शब्द से कहते हैं। अतः चार आर्यसत्य के साथ जीव और अ्रजीव इन दो 
मूल तत्त्वो को मानना ही चाहिये । जीव और अजीब इन दो मूल तत्तों के अनादिकालीन 
सम्बन्ध से ही दुःख आदि की सृष्टि होती है। बुद्ध ने हिसा का भी उपदेश दिया है 
अत: मालूम होता है कि वे यथार्थदर्शी नहीं थे | इत्यादि । सदू शआत्मा को हेय कहना, 
निरोध को जो असद्रप है उपादेय कहना, उसके कारणों का उपदेश देना तथा असत्‌ 
को प्राप्ति के लिए यत्र करना ये सब बाते उनकी असर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराने के लिए 
पर्याप्त है । श्रकलंक के द्वारा बुद्ग के प्रति किए गए अकरुणावत्त्त आदि आज्षेपो के लिए 
उस समय की साम्प्रदायिक परिस्थिति ही जबाबदेह है, क्योंकि कुमारिल और धमकीर्ति 
आदि ने जैनों के ऊपर भी ऐसे ही कल्पित आक्षेप किए हैं। 

परोक्ष-अकलइ्ढदेव ने तत्ताथमसत्रकार के द्वारा निर्दिष्ट परोक्षज्ञानों में मतिज्ञान मति 
स्पृत्यादि ज्ञानो को नामयोजना के पहिले सांव्यवह्र्किप्रत्यक्ष कहकर नाम योजना होने पर 
उन्हीं ज्ञानो को श्रुतत्यपदेश दिया है और श्रुत को अस्पष्ट होने से परोक्त कहा है। अर्थात्‌ 
परोक्षज्ञान के स्घृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध तथा श्रुत-आगम ये पाँच भेद हुए । अक- 
लकदेब ने राजवात्तिक में अनुमान आदि ज्ञानो को खप्रतिपत्तिकाल मे ( नामयोजना से 
पहिले) अनक्षरश्रुत तथा परप्तिपत्तिकाल में अक्षरश्रुत कहा है। लघीयखय में मति ( इन्द्रि- 
यानिन्द्रियजप्रत्यक्ष) को नामयोजना के पहिले मतिश्ञान एवं सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष तथा शब्द- 
योजना के बाद उसे ही श्रुत कहना उनके समन्त्रय करने के उत्कट यज्ञ की ओर ध्यान खींचता 
है, ओर इससे यह भी मालूम होता है कि लघीयख्रथ बनाते समय वे अपनी योजना को इढ़ नहीं 
कर सके थे; क्योंकि उनने लघीयख्चय मे मति स्मृति आदि को अवस्थाविशेष में मतिज्ञन लिखने 
पर भी न्यायविनि श्रय में स्मरखादि ज्ञानों के ऐकान्तिक अ्रतत्व-परोक्षत्व का विधान किया है । 

स्मृति-स्मरण को कोई वादी गृह्दीतग्राही होने से तथा कोई श्रर्थ से उत्पन्न न 
होने के कारण अग्रमाण कहते आए हैं। पर अकर्लंकदेव कहते हैं कि-यज्पि स्मरण 
गृहीतग्राही है फिर भी अविसंबादी होने से प्रमाण ही होना चाहिये । वह अरविसंबादी 
प्रद्मयभमिज्ञान का जनक भी है। स्मृति समारोप का व्यवच्छेद करने वाली है, अत; उसे 
प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए । 


च्ः 
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प्रत्यमिज्ञान-इर्शन और स्मरण से उत्पन्न होनेबाले, एकत्व सादश्य वैसद्र्य 
प्रतियोगि तथा दृरत्वादिरूपसे सकलन करनेवाले ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञान है | प्रत्यमि- 
ज्ञान यद्यपि स्मरण ओर प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है फिर भी इन दोनो के द्वारा अगृहीत 
पूर्वीत्तरपयायवर्ती एकत्ब को विषय करने के कारण प्रमाण है। अविसंवादित्व भी 
प्रत्मभिज्ञन में पाया जाता है जो प्रमाणता का खास प्रयोजक है। 

तके-प्रव्यक्ष-साध्यसा वनसद्वावज्ञान और अनुपलम्म- साध्याभाव-साधनाभावज्ञान 
से उत्पन्न होनेवाला सर्वोपसंहाररूपसे साध्यसावन के सम्बन्ध को ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
तके है। संक्षेप में अविनाभावरूप व्याप्ति को ग्रहण करनेवाला ज्ञान तक कहलाता 
है। जितना भी धूम है वह कालत्रय तथा त्रिलोक में अप्नि से ही उत्पन्न होता हे, 
श्रप्नि के अभाव में कहींभी कभीभी नहीं हो सकता ऐसा सर्वोपसहारी अविनाभाव ग्रत्यक्षादि 
किसी भी प्रमाण से गृहीत नहीं होता । श्रत* अमृह्दीतग्राही तथा अविसंबादक 
तर्क को प्रमाणभूत मानना ही चाहिये | सब्निहितपदार्थ को विषय करनेवाला अविचारक 
प्रत्यक्ष इतन विस्तृत क्षेत्रबाले अविनाभाव को नहीं जान सकता । भले ही वह एक 
अमुकस्थान में साध्यसाधन के सम्बन्ध को जान सके, पर अविचारक होने से उसकी 
साध्यसाधनसम्बन्धविषयक विचार में सामशथ्य ही नहीं है । अनुमान तो व्याप्तिग्रहण के 
बाद ही उत्पन्न होता है, अतः अरक्ृत अनुमान स्त्रये अपनी व्याप्ति के ग्रहण करन का 
प्रयत् अन्योन्याश्रयदोप आने के कारण नहीं कर सकता; क्योकि जब तक व्याप्ति गृहीत 
न हो जाय तब तक अनुमानोत्पत्ति नहीं हो सकती और जब तक अनुमान उत्पन्न न 
हो जाय तब तक व्याप्ति का अहण असभव है | प्रकृत अनुमान की व्याप्ति किसी दूसरे 
अनुमान के द्वारा ग्रहण करने पर तो अनवस्था दूपण स्पष्ट ही है। इस तरह तक को 
स्व॒तन्त्र प्रमाण मानना ही उचित है । 

जिनमें अविनाभाव नहीं है. उनमें अविनाभाव की सिद्धि करनेवाला ज्ञान कुतक 
है। जसे पिवक्षा से वचन का अविनामाव बतलाना; क्योंकि विवक्षा के अभाव में भी 
सुषुप्तादि अवस्था में बचनप्रयोग देखा जाता है। शात्रविवक्षा रहने पर भी मन्दबुद्धियो 
के शाख्रव्याख्यानरू्प वचन नही देखे जाते । 

अनुमान-अविनाभावी सावन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते है। 
नैयायिक अनुमिति के करण को अनुमान कहते है | उनके मत से परामशज्ञन अनुमान- 
रूप होता है| “धूम अग्नि से व्यास है तथा वह्‌ धूम पर्वत मे है! इस एकज्ञान को 
परामशज्ञान कहते हैं। बौद्ध त्रिरूपलिग से अनुमेय के ज्ञान को अनुमान मानते हैं। 

साधन का स्वरूप तथा अविनाभावग्रहणप्रकार-साध्य के साथ जिसकी 
अन्यथानुपपत्ति-अविनाभाव निश्चित हो उसे साधन कहते है। अविनाभाव ( विना-साध्य के 
अभाव में झ-नहीं भाव-होना ) साध्य के अभाव में साधन के न होने को कहते हैं। 
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यह अविनाभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ से उत्पन्न होनेवाले तर्क नाम के प्रमाण के द्वारा 
गूहीत होता है। बौद्ध पक्षधर्मत्वादि त्रिरूपबाले साधन को सत्साधन कहते हैं | बे सामान्य 
से अविनाभाव को ही साधन का स्वरूप मानते हैं। त्रिरूप तो अविनाभाव के परिचायक 
मात्र हैं। वे तादात्य और तदुत्पत्ति इन दो सम्बन्धों से अविनाभाव का ग्रहण मानते 
है। उनके मत से हेतु के तीन भेद हैं--१ खभाबहेतु, २ कार्यहेतु, ३ अनुपलब्धिहेतु । 
खभाव और कार्यद्वेत्‌ विधिसाथक है तथा अनुपलब्पि6ह्देतु निभेषसाधक | खभावहेतु में 
तादात््यसम्बन्ध, कार्यहेतु में तदुपपत्तिसम्बन्ध तथा अनुपलब्बिह्ेतु में यथासंभव दोनो 
सम्बन्ध अविनाभाव के प्रयोजक होते है । 

अकलकदेव इसका निरास करते है कि-जहां तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्ध से 
हेतु में गमकत्व देखा जाता है वहाँ अविनाभात्र तो रहता ही है, भले ही बह अविनाभाव 
तादात्य तथा तद॒त्पत्तिप्रयुक्त हो, पर बहुतसे एसे मी हेतु है जिनका साध्य के साथ 
तादात्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं है फिर भी अविनाभाव के कारण वे नियत साध्य का 
ज्ञान कराते हैं। जैसे कृतिकोदय से भवत्रिष्यत्‌ शकटोदय का अनुमान | यहा कृतिकोदय 
का शकटोदय के साथ न तादात्म्य सम्बन्ध है और न तदुत्पत्ति ही। हेतुओ के तीन भेद 
मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि खभाव, कार्य और अनुपलब्धि के सिवाय कारण, पूर्वचर, 
उत्तरचर और सहचर हेतु भी स्वनियतसाध्य का अनुमान कराते हैं | 

कारशहेतु-इक्ष से छाया का ज्ञान, चन्द्रमा से जल में पड़नेत्राले उसीके प्रतिबरिम्ब 
का अबाधित अनुमान होता है। यहाँ वृक्त या चन्द्र न तो छाया या जलग्रतिबरिम्बित चन्द्र 
के कारये है और न खभाव ही | हों, निमित्तकारण अवश्य हैं। अत: कारणलिंग से भी 
कार्य का अनुमान मानना चाहिये। जिस कारण की सामथ्य अग्रतिबद्ध हो तथा जिसमें 
अन्य कारणों की विकलता न हो वह कारण अबश्य ही कार्योपादक होता है। 

पूर्व चरहेतु-कतिका नक्षत्र का उदय देखकर एक मुद्ट्त के बाद रोहिणी नक्षत्र 
के उदय का अनुमान देखा जाता है। अब विचार कीजिए कि-कृतिका का उदय 
जिससे रोहिणी के उदय का अविसवादी अनुमान होता है, किस हेतु में शामिल किया 
जाय ! कृतिकोदय तथा रोहिण्युदय में कालभेद होने से तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, अतः खभावद्देतु में अन्तर्भाव नहीं होगा । तथा एक दूसरे के प्रति कार्यकारण- 
भाव नहीं है अतः कार्य या कारणहेतु मे उसका अम्तर्भाव नही किया जा सकता । 
खत: पूर्व चरहेतु अतिरिक्त ही मानना चाहिए। इसी तरह आज सूर्योदय देखकर कल 
सूर्यादय होगा, चन्द्रगअहण होगा इत्यादि भविष्यद्धिषयों का अनुमान अमुक अजिनाभातरी 
पूवेचर हेतुओं से होता है। 

उत्तरचर हेतु-कृतिका का उदय देखकर एक मुहूर्त पहिले मरणी नक्षत्र का उदय 
हो चुका यह अनुमान होता है। यह उत्तरचर हेतु पूर्वोक्त किसी हेतु में झन्तर्भूत नहीं होता। 
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सहचर हेतु-चन्द्रमा के इस भाग को देखकर उसके उस भाग का अनुमान, 
तराजू के एक पलड़े को नीचा देख कर दूसरे पलड़े के उँचे होने का अनुमान, रस 
चखकर रूप का अनुमान, तथा सास्ला देखकर गौ का अनुमान देखा जाता है। यहाँ 
रसादि सहचर हेतु हैं; क्योकि इनका अपने साध्यों के साथ तादात्म्य और तदुत्पत्ति आदि 
कोई सम्बन्ध नहीं होने से ये कार्य आदि हेतुओ में अन्तभ्त नहीं हैं | हो, अविनाभाव 
मात्र होने से ये हेतु गमक होते है । 

अनुपलब्धि-बौद्ग व्श्यानुपर्लब्धि से ही अभाव की सिद्धि मानते है। दृश्य से उनका 

तात्पर्य ऐसी वस्तु से है कि-जो वस्तु सूक्ष्म अन्तरित या दूखर््ती न हो तथा जो प्रत्यक्ष 
का विपय हो सकती हो । ऐसी वस्तु उपलब्धि के समस्त कारण मिलने पर भी यदि 
उपलब्ध न हो तो उसका अभाव समझना चाहिए । सृद्तमादि पदार्थों में हम छोगो के 
प्रत्यक्ष आदि की निबृत्ति होने पर भी उनका अभाव तो नहीं होता । प्रमाण से ग्रमेय 
का सद्भाव जाना जा सकता है पर प्रमाण की अप्र्ृत्ति से प्रमेय का श्रभाव नहीं 
माना जा सकता। अतः विप्रकृष्ट पदार्था में अनुपलब्धि सशयहेतु होने से अभाव की 
साधिका नहीं हो सकती । 

अकलंकदेव इसका निरास करते हुए लिखते हैं कि- दृश्यत्व का आथ प्रत्यक्षत्रिपयन्व 
ही न होना चाहिए किन्तु प्रमाणविषयत्व करना चाहिए | इससे यह तात्पय होगा कि-जो 
वस्तु जिस प्रमाण का विषय होकर यदि उसी प्रमाण से उपलब्ध न हो तो उसका श्रभाव 
सिद्ध होगा । देखो-म्त शरीर में स्वभाव से अतीन्द्रिय परचेतन्‍्य का अभाव भी हम लोग 
सिद्ध करते हैं । यहाँ परचैतन्य में प्रत्यक्षविपयत्वरूप दृश्यत्व तो नही है; क्योकि पर- 
चैतन्य हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता | वचन उष्णताबिशेष या आकारविशेष 
आदि के द्वारा उसका अनुमान किया जाता है, अतः: उन्ही वचनादि के अभावसे चतन्य का 
अभाव सिद्ध होना चाहिए। अदृश्यानुपलब्धि यदि सशय हेतु मानी जाय तो अपनी अदृश्य 
आत्मा की सत्ता भी कैसे सिद्ध हो सकेगी ? आत्मादि अद्श्य पदार्थ अनुमान के विषय 
है; यदि हम उनकी अनुमान से उपलब्धि न कर सके तब उनका अभाव सिद्ध कर सकते 
हैं। हो, जिन पिशाचादि पदार्थों को हम किसी भी प्रमाण से नही जान सकते उनका अभाव 
हम अनुपलब्धि से नहीं कर संकगे । तात्पय यह कि-जिस वस्तु को हम जिन जिन 
प्रमाणो से जानते है उस वस्तु का उन उन प्रमाणो की निद्धत्ति से अभाव सिद्ध होगा । 

अकलझछू कृत हेतु के भेद-अकलकदेव ने सद्भाव साथक ६ उपलब्धियों 
का वर्णन किया है- 

१ स्वभावोपलब्धि-आत्मा है, उपलब्ध होने से । 

२ रवभावकार्यापलब्धि-- आत्मा थी, स्मरण होने से । 

३ स्वभावकारणोपलब्धि-आत्मा होगी, सत्‌ होने से । 
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४ सहचरोपलब्धि-आत्मा है, स्परीविशेप (शरीर में उष्णता विशेष ) पाया जाने से। 

५ सहचरकार्योपलब्बि-कायव्यापार हो रहा है, वचनप्रवृत्ति होने से । 

& सहचरकारणोपलब्धि-आत्मा सप्रदेशी है, सावयबशरीर के प्रमाण होने से । 

असब्ंवहारसाधन के लिए ६ अनुपलब्बियाँ बताई है- 

१ सवभावानुपलब्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, अनुपलब्ध होने से । 

२ कार्यानुपलब्बि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है , उसका कार्य नहीं पाया जाता। 

३ कारणानुपलब्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता । 

४ स्वभावसह चरानुपलब्धि--आत्मा नहीं है, रूपविशेष ( शरीर में आकारविशेष ) 
नहीं पाया जाता। 

५ सहचरकार्यानुपलब्धि-शआत्मा नहीं है, व्यापार, आकारविशेष तथा बचनविशेष 
की अनुपलब्धि होने से । 

६ सहचरकारणानुपलब्धि-आत्मा नहीं है, उसके द्वारा आहार अहण करना नहीं 
देखा जाता । सजीव शरीर ही स््रय आहार अहण करता है । 

सब्यहार के निपध के लिए ३ उपलब्धियों बताई हैं-- 

१ स्वभावकिरुद्धोपलब्धि-पदार्थ नित्य नहीं है, परिणामी होने से । 

२ कार्यविरुद्धोपलब्धि-लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, विसंवादी होने से । (१) 

३ कारणविरुद्रोपलन्धि-इस व्यक्ति को परीक्षा का फल प्राप्त नहीं हो सकता, 
क्योकि इसने अभावकान्त का ग्रहण किया है। 

इस तरह सद्भावसाधक < उपलब्धियों तथा अभावसाधक ६ अनुपलब्धियों को 
कण्ठोक्त कहकर इनके और अन्य अनुपलब्धियों के भेदग्रमेदो का इन्हीं में अन्तभाव 
किया है । साथ ही यह भी बताया है कि-धर्मकीर्ति के कृथनानुसार अनुपलब्धियों 
केबल अभाव साधक ही नहीं है, किन्तु भावसाधक भी होती हैं। इसी सकेत के अनुसार 
माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द तथा वादिदेवसूरि ने उपलब्धि और अनुपरूब्धि दोनों को उभय- 
साधक मानकर उनके अनेकों मेदप्रभेद किए हैं। 

अरूप्य निरास-बौद्ध हेतु के तीन रूप मानता है। प्रत्मेक सत्य हेतु में निम्न 
त्रिरूपता अवश्य ही पाई जानी चाहिए, अन्यथा वह सद्धतु नहीं हो सकता । १ पक्ष- 
घर्मत्व-हेतु का पक्ष में रहना । २ सपक्षस्तत्त-हेतु का समस्त सपक्षों में या कुछ सपक्षों 
में रहना । ३ विपक्षासत्त-हेतु का विपक्ष में बिलकुल नहीं पाया जाना । अकलंकदेव 
इनमें से तीसरे विपक्षासत्त्व रूप को ही सद्वितुत्व का नियामक मानते हैं। उनकी दृष्टि से 
हेतु का पक्ष में रहना तथा सपक्षसत्त कोई आवश्यक नहीं है | वे लिखते हैं कि-'शक- 
ठोदय होगा, ऋृतिकोदय होने से! 'भरणी का उदय हो चुका, कृतिका का उदय होने से! 
इन अजुमानों में कृतिकोदय हेतु पच्तमूत शकट तथा भरणि में नहीं पाया जाता | इसी 
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तरह “द्गैलबादी के प्रमाण हैं, अन्यथा इष्टसाधन और अनिष्टदूषण नहीं दो सकेगा ।' 
इस स्थल में जब इस अनुमान के पहिले अद्वैतवादियों के यहाँ प्रमाण नामक धर्मी की 
सत्ता ही सिद्ध नहीं है तब पक्तथर्मत्व केसे बन सकता है ? पर उक्त हेतुओ की स्वसाध्य 
के साथ अन्यथा इनुपपत्ति (अमन्यथा-साध्य के अभाव में-विपक्ष में अनुपपत्ति-असत्त ) 
देखी जाती है, अतः वे सद्धेतु हैं । 

धर्मकीर्ति के टीकाकार कणक्रगोमि ने शकटोदयादि का अनुमान कराने वाले 
कृतिकोदयादि वैयधिकरण हेतुओ में काल या आकाश को पधर्मी बनाकर पक्तधर्मत्व 
घटाने की युक्ति का उपयोग किया है। अकलंकदेब ने इसका भी निराकरण करते हुए 
कहा है कि-यदि काल आदि को धर्मी बनाकर कृतिकोदय में पक्षधमतथ घटाया जायगा 
तब तो प्रथिवीरूप पक्ष की अपेक्षा से महानसगतधघूमहेतु से समुद्र मे भी अग्नि सिद्ध 
करने में हेतु अपक्षयर्म नहीं होगा । 

सपक्षसत्त को अनावश्यक बताते हुए अकलंदेव लिखते है कि-पक्ष में साध्य और 
साधन की व्याप्तिरूप अन्तर्व्याप्ति के रहने पर ही हेतु सर्वत्र गमक होता है| पक्ष से 
बाहिर-सपक्ष में व्याप्ति अहण करने रूप बहिर्व्याप्ति से कोई लाभ नहीं । क्योंकि अन्त- 
व्याप्ति के असिद्ध रहने पर बहिव्याप्ति तो असाधक ही है । जहाँ अन्तर्व्याप्ति गृहीत है 
वहाँ बहिर्न्याप्ति के अहणा करने पर भी कुछ खास लाभ नहीं है | अतः बहिव्याप्ति का 
प्रयोजक सपक्षसत्वरूप भी अनावश्यक है। इस तरह श्रन्यथानुपपत्ति को ही हेतु का 
व्यावत्तक रूप मानते हुए अकलकदेव ने स्पष्ट लिखा है कि - जहों अन्यथानुपपत्ति है वहां 
त्रिरूपता मानने से क्या लाभ ? जहाँ अन्यथानुपर्पत्ति नहीं है वहों त्रिरूपता मानकर मी 
गमकता नहीं झा सकती। '“अन्यथानुपपन्नत्व” यह कारिका तचसमग्रहकार के उल्लेग्वा- 
नुसार पात्रस्वामि की मालूम होती है। यही कारिका अकलक ने न्यायबिनिश्चय के त्रिलक्षण- 
खण्डनप्रकरण में लिखी है । 

हेत्वाभास-नेयायिक हेतु के पॉच रूप मानते है, अतः वे एक एक रूप के 
अभाव में असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट ओर प्रकरणसम ये पॉच 
हेत्थाभास मानते है। बौद़ ने हेतु को जिरूप माना है, अत- उनके मत से पक्तथर्मत्व 
के अभाव से असिद्ध हेखाभास, सपक्षप्तत्व के अभाव से विरुद्ध हेत्वाभास तथा बिपक्षा- 
सत्तव के अभाब से अनेकान्तिक हेलवाभास, इस तरह तीन हेत्वाभास होते है । 
अकलंकदेव ने जब अन्ययानुपपन्नत्व को ही हेतु का एकमात्र नियामक रूप माना है 
तब खभावतः इनके मत से अन्यधानुपपन्नत्व के अभाव में एक ही हेल्वाभास माना 
जायगा, जिसे उन्होने खयं लिखा है कि-वस्तुतः एक ही असिद्ध हेत्वाभास है । अन्य- 
धानुपपत्ति का अभाव कई प्रकार से होता है अत- विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध और अकि- 
बित्कर के भेद से चार हेत्वाभास भी हो सकते है। इनके लक्षण इस प्रकार हैं- 
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१ असिद्-सर्वथात्ययात-सर्वभा पक्ष में न पाया जानेबाला, अथवा सर्वथा 
जिसका साध्य से अविनाभाव न हो । जैसे शब्द अनित्य है चाक्षुष होने से । 

२ विरुद्-अन्यथाभावात्‌-साध्याभाव में पाया जानेवाला, जैसे सब क्षणिक हैं, 
सत्‌ होने से । सच्तहेतु सर्वथाक्षणिकल् के विपक्षभूत कथश्वितक्षशिकल में पाया जाता है। 

३ अनेकान्तिक-विपक्ष में भी पाया जाने वाला । जैसे सर्वज्ञाभाव सिद्ध करने 
के लिए प्रयुक्त बकक्‍तृत्वादिहेतु । यह्द निश्चितानैकाम्तिक, सन्दिग्धनेकान्तिक आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है । 

9 अकिश्वित्कर-सिद्ध साध्य में प्रयुक्त हेतु । अन्यथानुपपत्ति से रहित जितने 
त्रिलक्षण हेतु है उन सब को भी अकिश्वित्कर समझना चाहिए । 

दिग्नागाचाय ने विरुद्धाव्यभिचारी नाम का भी एक हेत्वाभास माना है। परस्पर 
विरोधी दो हेतुओं का एक पधर्मी में प्रयोग होने पर प्रथम हेतु विरुद्गाव्यमिचारी हो जाता है। 
यह सशयहेतु होने से हेत्वाभास है। वर्मकीर्ति ने इसे हेत्वाभास नहीं माना है । वे लिखले 
हैं कि-प्रमाण॒ सिद्धन्ररूप्पवाले हेतु के प्रयोग होने पर विरोधी हेतु को अवसर ही नहीं 
मिल सकता । अतः इसकी आगमाश्रितहेतु के विषय में प्रवृति मानकर आचाये के वचन 
की संगति लगा लेनी चाहिए; क्योंकि शात्र अतीन्द्रियार्थविपय में प्रवृत्ति करता है । 
शासत्रकार एक है वस्तु को परस्पर बिरोधी रूप से कहते है, अतः आगमाश्रित हेतुओ में ही 
यह संभव हो सकता है। अकलकदेब ने इस हत्वाभास का विरुद्धहत्वाभास में अन्त- 
भाव किया है। जो हेतु विरुद्ध का अव्यभिचारी-विपक्ष में भी रहने बाला होगा तरह 
बिरुद्ध हेल्वाभास की ही सीमा में आयगा । 

अचेटकृत हेतुबिन्दुविबवरण में एक पड़लझ्षण हेतु माननेवाले मत का कथन 
है। पशक्षपर्मंब, सपक्षसत्व, विपक्षादवब्याबृत्ति, अबाधितविषयन्ब, असत्प्रतिपक्षत और 
ज्ञतत्व ये छुद् लक्षण हैं | इनमे ज्ञातत्व नाम के रूप का निर्देश होने से इस वादी के मत 
से अज्ञात! नाम का भी हेतल्वाभास फछित होता है। अकलंकदेव ने इस “अज्ञात! हेत्वा- 
भास का अकिद्चित्कर हेत्वासास में अन्तर्भाव किया है। नेयायिकोक्त पाँच हेल्वाभासों में 
कालाह्ययापदिष्ट का अकिश्वित्कर हेववाभास में, तथा प्रकरशसम का जो दिग्नाग के 
विरुद्धाव्यभिचारी जैसा है, विरुद्धहेत्वाभास में अन्तर्भाव समकना चाहिए । इस तरह 
अकलकदेव ने सामान्य रूप से एक हेत्वाभास कह कर भी विशेषरूपसे असिद्ध, विरुद्ध, 
अनेकान्तिक और अकिश्वित्कर इन चार हेलवाभासो का कथन किया है। 

अकलूुकदेव का अभिप्राय अकिदित्कर को खतनत्र हेत्वाभास मानने के विषय में 
सुदृढ़ नहीं मालूम होता । क्योंकि वे लिखते है कि-सामान्य से एक असिद्ध हेत्वाभास 
है। वही ब्रिरुद्व, असिद्ध और सन्दिग्ध के भेद से अनेक प्रकार का है। ये पिरुद्धादि 
अकिशखित्कर के विस्तार हैं। फ़िर लिखते हैं कि-अन्यथानुपपत्तिरहित जितने त्रिलक्षस 
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हैं उन्हें अकिश़ित्कर कहना चाहिए । इससे मालूम होता है कि वे सामान्य से हेत्वाभासों 
की अकिखित्कर या असिद्ध संज्ञा रखते थे । इसके सतनन्‍्त्र हेत्वाभास होने पर उनका भार , 
नहीं था । यही कारण है कि आ० माणिक्यनन्दि ने अकिद्वित्कर हेववाभास के लक्षण 
और भेद कर चुकने पर भी लिखा है कि-इस अकिद्वित्कर हेलामास का विचार हेत्वा- 
भास के लक्षणकाल मे ही करना चाहिए । शात्रार्थ के समय तो इसका कार्य पक्षदोष 
से ही किया जा सकता है। आचाये विद्यानन्द ने भी सामान्य से एक देलाभास कह 
कर असिद्ध, विरुद्र और अनैक्मन्तिक को उसीका रूपान्तर माना है । उनने भी 
अकिदश्चित्कर हेत्वाभास के ऊपर भार नहीं दिया | वादिदेवसरिआदि उत्तरकालीन आचार्यों 
ने असिद्वादि तीन ही हेत्बाभास मिनाए है। 

साध्य-आ० दिग्नाग ने पक्ष के लक्षण में ईप्सित तथा प्रल्कक्षाबविरुद्ध ये दो 
विशेषण दिए हैं | पर्मकीर्ति ईप्सित की जगह इष्ट तथा प्रत्यक्षाबविरुद्ध के स्थान में 
प्रत्याक्षाथनिराकृत शब्द का प्रयोग करते है। अकलकदेव न अपने साध्य के लक्षण में शक्‍्य 
( अबाधित ) अमभिप्रेत / इष्ट ) और अप्रसिद्ध इन तीन विशेषणों का प्रयोग किया है। 
असिद्ध विशेषण तो 'साथ्य' शब्द के अर्थ से ही फलित होता है। साध्य का शअ्र्थ है- 
सिद्ध करने योग्य, अर्थात्‌ असि& । शक्‍य और अ्रभिभ्रत विशेषण बौद्धाचार्यो के द्वारा 
किए गए साध्य के लक्षण से आए हैं | साध्य का यह लक्षण निर्विवादरूप से माणिक्पनन्दि 
आदि आचार्यो द्वारा स्वीकृत है । सिद्ध, अ्रनिष्ट तथा बावित को साभ्याभास कहा है । 

दृष्टान्त-जहाँ साध्य और साधन के सम्बन्ध का ज्ञान होता है उस प्रदेश का नाम 
इृष्टान्त है । साध्यविकल तथा साधनविकलादिक दृष्टान्‍्ताभास है । इस तरह दृष्टान्त और 
इृष्टान्ताभास का लक्षण करने पर भी अकलंकदेव ने दृष्ठान्त को अनुमान का अवयब 
स्वीकार नहीं किया । उनने लिखा हैं कि-सभी अनुमानो म॑ दृष्टान्‍न्त होना ही चाहिए 
ऐसा नियम नहीं है, दृष्टान्त के ब्रिना भी साध्य की सिद्धि देखी जाती है, जैसे बौद्ध के मत से 
समस्त पदार्थों को क्षणिकल सिद्ध करने में सच्त हेतु के प्रयोग में कोई दृष्टान्त नही है। 
अत: दष्ठान्त अनुमान का नियत अवयब नहीं है । इसीलिए उत्तरकाढीन कुमारनन्दि 
आदि आचार्य ने प्रतिज्ञ और हेतु इन दो को ही अनुमान का अवयव माना है। हो, 
मन्दबुद्धि शिष्यो की दृष्टि से दृष्ठान्त, उपनय तथा निगमनादि भी उपयोगी हो सकते हैं । 

धर्मी-बोद्ध अनुमान का विषय कल्पित सामान्य मानते है, क्षणिक स्वलक्षण 
नहीं । आ० दिग्नाग ने कहा है कि-समस्त अनुमान-अनुमेयव्यवहार बुद्धिकल्पित 
ध्मधार्म्याय से चलता है, किसी धर्मी की वास्तविक सत्ता नहीं है। अकलंकदेव कहते 
हैं कि-जिस तरह प्रत्यक्ष परपदार्थ तथा स्वरूप को विषय करता है उसी तरद्द अनुमान 
भी वस्तुभूत अर्थ को ही विषय करता है। हाँ, यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष उस वस्तु 
को सकुट तथा विशेषाकार रूप से अहण करे और अजुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार 
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रूप से । पर इतने मात्र से एक वस्तुविषयक और दूसरा अवस्तु को विषय करनेबाला 
नहीं कहा जा सकता। जिस विकल्पज्ञान से आप पघ्मबर्मिभाव की कल्पना करते 
हैं, वह विकल्पक्ञान निर्विकल्पक से तो सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि निर्विकल्पक- 
निश्चयशत्यज्ञान से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती । बिकल्पान्तर से सिद्धि 
मानने में अनवस्था दूषण आता है। अतः विकल्प को स्व और अर्थ दोनों ही अशों में 
प्रमाण मानना चाहिए | जब विकल्प अरथांश में प्रमाण हो जायगा; तब ही उसके द्वारा 
विषय किए गए धर्मी आदि भी सत्य एवं परमार्थ सिद्ध होंगे । यदि धर्मी ही मिथ्या है; 
तब तो उसमें रहने बाले साध्य-सावन भी मिथ्या एवं कल्पित ठहरेगे। इस तरह परम्परा 
से भी अनुमान के द्वारा अथ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । अत: धर्मी को प्रमाणसिद्ध 
मानना चाहिए केवल विकल्पसिद्ध नहीं । अकलंकोत्तरवर्ती आ० माणिक्यनन्दि ने इसी 
श्राशय से परीक्षामुखसूत्र में धर्मी के तीन भेद किए है-१ प्रमाणसिद्ध, २ विकल्पसिद्ध, 
३ उभयसिद्ध । 

अनुमान के भेद-त्यायसूत्र में अनुमान के तीन भेद किए है-पूर्वबत्‌, शेषवत्‌ 
और सामान्यतोदष्ट | साख्यतत्तकौमुदी में अनुमान के दो भेद पाए जाते हैं-एक बीत 
और दूसरा अवीत | वीत अनुमान के दो भेद-?१ पूवेबत्‌, २ सामान्यतोरष्ट | सांख्य 
के इन भेदों की परम्परा वस्तुत. प्राचीन है। वैशेषिक ने अनुमान के कार्यलिंगज, कारण- 
लिंगज, सयोगिलिगज, विरोधिलिंगज और समचायिलिंगज, इस तरह पाँच भेद किए हैं। 
अकलकदेव तो सामान्यरूप से एक ही अन्यथानुपपत्तिलिंगज अनुमान मानते हैं। वे इन 
अपूर्ण मेदो की परिगणना को महत्त्व नहीं देते । 

वाद-नैयायिक कथा के तीन भेद मानते हैं-१ बाद, २ जल्प, ३ वितण्डा | 
बीतरागकथा का नाम वाद है तथा विजिगीषुकथा का नाम जल्प और वितण्डा है। पक्त- 
प्रतिपक्ष तो दोनों कथाओ में ग्रहण किए ही जाते हैं । हाँ, इतना अन्तर है कि-बाद में 
स्वपक्तसाधन और परपक्षदूषण प्रमाण और तर्क के द्वारा होते हैं, जब कि जल्प और 
वितण्डा में छुल, जाति और निग्नहस्थान जेसे असदुत्तरो से भी किए जा सकते हैं । 
नैयायिक ने छुलादि के प्रयोग को असदुत्तर माना है और साधारण श्रवस्था में उनके 
प्रयोग का निषेध भी किया है । वाद का प्रयोजन तत्ननि्णयय है | जल्प और वितण्डा का 
प्रयोजन है तख्॒संरक्षण, जो छुलजात्रिप असदुपायों से भी किया जा सकता है। जैसे खेत 
की रक्षा के लिए कार्यों की बारी लगाई जाती है उसी तरह तच्संरक्षण के लिए कांटे के 
समान छुलादि के प्रयोग का अवलम्बन अमुक अवस्था में ठीक है । आ० धमंकीर्ति ने अपने 
बादन्याय में छुलादि के प्रयोग को बिलकुल अन्याय्य बताया है। उसी तरह अकल्कदेव 
अहिंसा की दृष्टि से किसी भी हालत में छुलादि रूप असदुत्तर के प्रयोग को उचित नहीं 
समझते । छुलादि को श्मन्याय्य मान लेने से जल्प और वाद में कोई भेद ही नहीं रह जाता। 

््‌ 
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अतः वे बाद को ही एक मात्र कथा रूप से स्वीकार करते हैं। उनने बाद का संक्षेप में 
“ समधवचन को बाद कहते है! यह लक्षण करके कहा है कि बादि-प्रतिबादियों का 
मध्यस्थों के सामने स्वपक्षसाधन-परपक्षदृूषणवचन को वाद कहना चाहिए। इस तरद्द बाद 
और जल्प को एक मान लेने पर वे यथेच्छु कहीं वाद शब्द का प्रयोग करते है तो कहीं 
जल्प शब्द का | वितण्डा को जिसमें बादी अपना पक्षस्थापन नहीं करके मात्र प्रतिबादी 
के पक्ष का खयडन ही खण्डन करता है, वादाभास कहकर त्याज्य बताया है । 

जयपराजयब्यवस्था-नैयायिक ने इसके लिए प्रतिज्ञाद्ञनि आदि २३२ निग्नहस्थान 
माने हैं। जिनमें बताया है कि यदि कोई वादी अपनी प्रतिज्ञा की हानि कर दे, दूसरा 
हेतु बोल दे, सम्बद्ध पद-वाक्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले जिससे तीन बार कहने 
पर भी प्रतिवादी और परिषद न समझ पावे, हेतुदान्तादे का क्रम भग हो जाय, 
अबयब न्यून कहे जँयें, अधिक अवयव कहे जाय, पुनरुक्त हो, प्रतिबादी वादीकेद्वारा 
कहे गए पक्ष का अनुवाद न कर सके, उत्तर न दे सके, वादी के द्वारा दिए गए दूषण 
को अधखीकार कर खेडन करे, निग्मह्मई के लिए निग्नहस्थान उद्भावन न कर सके, 
अनिग्नहाहे को निग्नरहस्थान बता देवे, सिद्धान्तविरुद्ध बोल जावे, हेल्वाभासो का प्रयोग 
करे तो निग्नहस्थान अथोत्‌ पराजय होगा । सामान्य से गैयायिकों ने विप्रतिपत्ति और 
अगप्रतिपत्ति को निग्नहस्थान माना है। विप्रतिपचि-विरुद्ध या श्रसम्बद्ध कहना । अग्रतिपत्ति - 
पक्षस्थापन नहीं करना, स्थापित का प्रतिषेध नहीं करना तथा प्रतिपिद्ध का उद्धार नहीं 
करना । प्रतिज्ञाहान्यादि २२ तो इन्हीं दोनों के ही विशेष प्रकार है । 

धर्मकीति ने इनका खडन करते हुए लिखा है कि-जयपराजयब्यवस्था को इस तरह 
गुठाले में नहीं रखा जा सकता । किसी भी सच्चे साधनवादी का मात्र इसलिए निम्नह होना 
कि वह कुछ अधिक बोल गया या अमुक कायदे का पालन नहीं कर सका, सत्य और भहिसा 
की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः वबादी और प्रतिवादी के लिए ऋमश: असाधनाड्रबचन और 
श्रदोषोद्धावन, ये दो ही निग्रहस्थान मानना चाहिये | वादी का कर्तव्य है कि बह सच्चा 
और पूर्ण साधन बोले। प्रतिवादी का कार्य है कि वह यथार्थ दोषों का उद्भावन करे। यदि 
वादी सच्चा साधन नहीं बोलता या जो साधन के अग नहीं है ऐसे वचन कहता है तो 
उसका असाधनांगवर्चन होने से पराजय होना चाहिए । प्रतिबादी यदि यथार्थ दोषों का 
उद्भावन न कर सके या जो दोष नहीं है उनका उद्धभावन करे तो उसका पराजय होना 
चाहिए | इस तरह सामान्यलक्षणा करने पर भी धर्मकीर्ति फिर उसी घपले में पड़ गए। 
उन्होंने भ्रसाथनाझ्वचन तथा अदोषोद्धावन के विविध व्याख्यान करके कहा है कि अन्यय 
या ब्यतिरेक इष्टान्त में से केवन एक दृष्टान्त से ही जब साध्यकी सिद्धि सभब है तो दोनों 
इृष्टान्तों का प्रयोग करना असाधनाड्भवचन होगा | त्रिरूपकचन ही साधनाझ़ है, उसका कथन 
न करना असाधनाक्ज है। प्रतिज्ञा निगमनादि साधन के अंग नहीं हैं, उनका कथन असाध- 
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नाज़ है । यह सब लिखकर अन्त में उनने यह भी सूचन किया है कि-लपक्षसिद्धि और 
परपक्षमिराकरण जयलाभम के लिए आवश्यक है। 

: अकलंकदेव आसाधनाह़बचन तथा अदोषोद्भावन के कंगड़े को भी पसन्द नहीं 
करते। किसको साधनाहू माना जाय किसको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहीं 
यह निर्णय खय॑ एक शाद्ार्थ का विषय हो जाता है। अत. खपक्षसिद्धि से ही जय- 
व्यवस्था माननी चाहिए। खपक्षसिद्धि करनेवाला यदि कुछ अधिक बोल जाय तो 
कुछ हानि नहीं । प्रतिवादी यदि विरुद्ध हेत्वाभास का उद्भावन करता है तो फिर उसे 
खतन्त्र रूप से पक्षसिद्धि की भी श्रावश्यकता नहीं है; क्योकि वादी के हेतु को विरुद्ध कहने 
से प्रतिवादी का पक्ष तो खत; सिद्ध हो जाता है। हाँ, असिद्ध आदि हेत्वाभासों के 
उद्भावन करने पर प्रतिवादी को अपना पक्ष भी सिद्ध करना चाहिए । स्पक्षसिद्धि नहीं 
करनेवाला शास्रार्थ के नियमो के अनुसार चलने पर भी जय का भागी नहीं हो सकता | 

जाति-मिथ्या उत्तरो को जाति कहते है। जैसे धर्मकीर्ति का अनेकान्त के 
रहस्य को न समझकर यह कहना कि-“यदि सभी बस्तुएँ द्रव्यद्ृष्टिसे एक हैं तो द्रव्यदृष्टि 
से तो द्ही और ऊँट भी एक हो ग़या | अत्त: द्ही खानेबाला ऊँट कोभी क्यों नहीं खाता 7! 
साधम्पादिसम जातियो को अकलूंकदेव कोई खास महात्त नहीं देते भौरं न उनकी 
आवश्यकता ही समझते हैं । आ० दिग्नाग की तरदद अकलूंकदेवने भी असदुत्तरों को 
अनन्त कहकर जातियों की २४७ सख्या भी अपूर्ण सूचित की है । 

श्रुत-समस्त एकान्त ग्रवादों के अगोचर, प्रमाणसिद्ध, परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट 
प्रवचन श्रत है। श्रत द्वीप, देश, नदी आदि व्यवहित अर्थों में प्रमाण है । हेतुबादरूप 
आगम युक्तिसिद्ध है। उसमें प्रमाणता होने से शेष अहेतुवाद आगम भी उसी तरह 
प्रमाण है । आगम की प्रमाणता का प्रयोजक आप्तोक्तत्न नाम का गुण होता है । 

शब्द का अथवाचकत्व-बौद्ध शब्द का वाच्य अरे नहीं मानते । वे कहते हैं 
कि शब्द की प्रवृत्ति संकेत से होती है। स्वलक्षण क्षणक्षयी तथा अनन्त हैं| जब 
अनन्त स्वलक्षणो का अहण भी सभव नहीं है तब संकेत कैसे अहण किया जायगा ! 
ग्रहण करने पर भी व्यवह्वार काल तक उसकी शनुबृत्ति न होने से व्यवहार कैसे होगा ! 
शब्द अतीतानागतकालीन अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं, पर वे अर्थ विद्यमान तो नहीं हैं। 
अत: शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | यदि शब्द का श्रर्थ के साथ सम्बन्ध 
दो तो शब्दबुद्धि का प्रतिमास इन्द्रियबुद्धि की तरह स्पष्ट होना चाहिए । शब्दबुद्धि में यदि 
अर्थ कारण नहीं है: तब वह उसका बिषय कैसे हो सकेगा ? क्योंकि जो ज्ञान में कारण 
नहीं है वह ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता । यदि अर्थ शब्दज्ञान में कारण हो; तो 
फिर कोई भी शब्द विसंवादी या अप्रमाण नहीं होगा, तथा अ्तीतानागत अर्थों में शब्द 
की पबृत्ति ही रुक जायगी। संकेत भी शब्द ओर अर्थ उभय का ज्ञान होने पर ही हो 
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सकता है। एक प्रह्मक्ष से तो उमय का ज्ञान नहीं हो सकता; क्योकि श्रावगणाप्रलक्ष श्र को 
विषय नहीं करता तथा चाुषादिपत्यक्ष शब्द को विषय नहीं करते। स्ट्ृति तो निर्विषय एवं 
गृहीतम्राही होने से प्रमाण ही नहीं है | इसलिए शब्द अर्थ का वाचक न होकर विवक्षा का 
सूचन करता है। शब्द का वाच्य अर्थ न होकर कल्पित-बुद्धिसरतिबिम्बित अन्यापोहरूप 
सामान्य है। इस लिए शब्द से होनेवाले ज्ञान में सत्यार्थता का कोई नियम नहीं है। 
अकलंकदेब इसका समालोचन करते हुए कहते हैं कि-पदार्थ में कुछ धर्म सदृश 
तथा कुछ धर्म विसदृश होते हैं । सदृश धर्मों की अपेक्षा से शब्द का अर्थ में सकेत 
होता है। जिस शब्द में सकेत ग्रहण किया जाता है भले ही वह व्यवहारकाल तक नहीं 
पहुँचे पर तत्सदृश दूसरे शब्द से अर्थबोष होने में क्‍या बाधा है ” एक घटशब्द का 
एक घट अर्थ में संकेत ग्रहण करने के बाद तत्सदृश यावदू घटो में तत्सदृश यावदू घट- 
शब्दों की प्रवृत्ति होती है। केवल सामान्य में सकेत नहीं होता, क्योकि केवल सामान्य 
में संकेत अदहृण करने से विशेष में प्रदृत्ति रूप फल नहीं हो सकेगा | न केबल विज्वेब में; 
अनन्त विशेषो में संकेत ग्रहण की शक्ति अत्मदादि पामर जनो म॑ नहीं है। अतः सामान्य- 
विशेषात्मक-सदृशधर्मविशिष्ट शब्द और अर्थव्यक्ति मे सकेत ग्रहण क्रिया जाता है | सकेत 
अहरण के अनन्तर शब्दार्थ का स्मरण करके व्यवहार होता है। जिस प्रकार ग्रत्यक्षब॒ुद्धि 
अतीतार्थ को जान कर भी प्रमाण है उसी तरह स्मृति भी प्रमाण ही है। प्रल्क्षबुद्धि में अधे 
कारण है, अतः वह एक क्षण पहिले रहता है ज्ञानकाल में नहीं | ज्ञानकाल में तो वह 
क्षणिक होने से नष्ट हो जाता है । जब अविसवादप्रयुक्त प्रमाणता स्मृति में है ही, तब 
शब्द छुनकर स्ट्वति के द्वारा अथंबोध करके तथा अर्थ देखकर स्मृति के द्वारा तद्बाचक 
शब्द का स्मरण करके व्यवहार अच्छी तरह चलता ही है | यह अवश्य है कि- सामान्य- 
विशेषात्मक अर्थ को विषय करने पर भी अक्षज्ञान स्पष्ट तथा शब्दज्ञन अस्पष्ट हाता है । 
जैसे एक ही वृक्ष को विषय करनेबाला दूखर्ती पुरुष का ज्ञान अस्पष्ट तथा समीफचर्ती का 
स्पष्ट होता है । स्पष्टता और अस्पष्टता विषयमभेदप्रयुक्त नहीं है, कितु आवरणक्षयोप- 
शमादिसामग्रीप्रयुक्त है। जिस प्रकार अविनाभावसम्बन्ध से अर्थ का बोध करानेबाला 
अनुमान अस्पष्ट होकर भी अविसवादी होने से प्रमाण है उसी तरह वाच्यवाचकसम्बन्ध से 
अथ का ज्ञान करानेवाला शब्दबोध भी ही प्रमाण होना चाहिए। यदि शब्द याद्यार्थ मे 
प्रमाण न हो; तब बौद्ध स्वयं शब्दों से अदृष्ट नदी, देश, पर्तादि का अविसंवादि ज्ञान 
कैसे करते हैं ? यदि कोई एकाघ शब्द अर्थ की गैरमोजूदगी में प्रयुक्त होने से व्यभिचारी 
देखा गया तो मात्र इतने से सभी शब्दों को व्यभिचारी या अप्रमाण नहीं कहा जा 
सकता । जैसे अल्यक्ष या अनुमान कहीं कहीं श्रान्त देखे जाने पर भी श्रश्नान्त या 
अव्यमिचारि विशेषणों से युक्त होकर प्रमाण है उसी तरह श्राभ्रान्त शब्द को बाह्यार्थ में 
प्रमाण मानना चाहिए । यदि हेतुबादरूप शब्द के द्वारा अर्थ का निश्चय न हो; तो 
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साधन और साधनामास की व्यवस्था कैसे होगी ! इसी तरह आस के बचन के द्वारा 
अर्थबोध न हो तो झ्राप्त और अनाप्त की व्यवस्था कैसे की जायगी ! यदि पुरुषों के 
शमिप्रायों में विचित्रता होने के कारण शब्द अर्थव्यभिचारी करार दिए जाँयें; तो सुगत की 
सर्वज्ञता या सर्वशास्तृता में कैसे विश्वास किया जा सकेगा १ वहाँ भी अभिप्रायवैचित्रय 
की शंका उठ सकती है । यदि अर्थव्यभिचार देखा जाने के कारण शब्द श्रर्थ में प्रमाण 
नहीं है; तो विवक्षा का भी तो व्यभिचार देखा जाता है, अन्य शब्द की विवक्षा में अन्य 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है । इस तरह तो शिशपात्व हेतु बृक्षाविसंवादी होने पर 
कहीं कहीं शिशपा की लता की संभावना से, अग्नि इन्धन से पैदा होती है पर कहीं 
मणि आदि से उत्पन्न होने के कारण सभी स्वभावहेतु तथा कार्यहेतु व्यभिचारी हो जाँयगे । 
अतः जैसे यहां सुत्रिवेचित व्याप्य और काये, व्यापक ओर कारण का उल्लंघन नहीं कर 
सकते उसी तरह सुविवेचित शब्द अर्थ का व्यभिचारी नहीं हो सकता। अतः अविसंबादि 
श्रुत को अर्थ में प्रमाण मानना चाहिये। शब्द का बिबक्षा के साथ कोई अविनाभाव नहीं 
है; क्योकि शब्द, वर्ण या पद कहीं अवाज्छित अगथ को भी कहते हैं तथा कहीं वाड्छित को 
भी नहीं कहते | यदि शब्द विवक्षामात्र के वाचक हो तो शब्दों में सत्यत्य ओर मिथ्यात्व 
की व्यवस्था न हो सकेगी; क्योकि दोनो ही प्रकार के शब्द अपनी अपनी विवक्षा का अनु- 
मान कराते हैं। शब्द में सत्यत्वव्यवस्था अर्थप्राप्ति के कारण होती है । विवज्षा रहते हुए भी 
मन्दबुद्धि शाखव्याख्यानरूप शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते तथा सुषुततादि अबस्था में 
इच्छा के न रहने पर भी शब्दप्रयोग देखा जाता है | अतः शब्दों में सत्यासत्यलव्यवस्था 
के लिए उन्हे अथ का वाचक मानना ही होगा | 

श्रुत के भेद-श्र॒तके तीन भेद हैं-१ प्रत्यक्षनिमित्तक, २ अनुमाननिमित्तक, ३ आगम- 
निमित्तक । प्रत्यक्षनिमित्तक-परोपदेश की सहायता लेकर प्रल्नक्ष से होनेवाला | अनुमान- 
निमित्तक-परोपदेश के बिना केवल अनुमान से होनेबाला | आगमनिमित्तक-मात्र परोप- 
देश से होनेवाला । जनतर्क॑वार्तिककार ने परोपदेशज तथा लिगनिमित्तक रूपसे द्विविध 
श्रुत स्वीकार करके अकलंक के इस मत की समालोचना की है । 

शब्द का खरूप-शब्द पुद्दल की पयीय है। वह स्कन्ध रूप है, जसे छाया और 
आतप । शब्द मीमांसकों की तरह नित्य नहीं हो सकता । शब्द यदि नित्य और व्यापक 
हो तो व्यक्षक वायुओं से एक जगह उसकी अभिव्यक्ति होने पर सभी जगद्द सभी वर्णों 
की अभिव्यक्ति होने से कोलाहल मच जायगा । संकेत के लिए भी शब्द को नित्य मानना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि अनित्य होने पर भी सदृशशब्द में संकेत होकर व्यवहार हो सकता 
है। 'स एवाय शब्दः” यह प्रत्यभिज्ञान शब्द के नित्य होने के कारण नहीं होता किंतु 
तत्सदृश शब्द में एकत्वाध्ययसाय करने के कारण होता है। अतः यह एकत्वप्रत्यमि- 
शान अ्ञान्त है | यदि इस तरह श्रान्त प्रत्यभिज्ञान से वस्तुओं में एकत्व सिद्ध हो; तो बिजली 
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श्रादि पदार्थ भी नित्य सिद्ध हो जॉँयेंगे। शब्द की उपादानभूत शब्दवर्गणाएँ इतनी 
सूक्ष्म हैं कि उनकी प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं हो सकती । इसी तरद शब्द की उत्तर- 
पर्याय भी सूक्ष्म होने से अनुपलब्ध रहती है | क्रम से उच्चरित शब्दों में ही पद, वाक्य 
झादि संज्ञाएँ होती है। यज्यपि शब्द सभी दिशाओ में उत्पन्न होते हैं पर उनमें से जो 
शब्द श्रोत्र के साथ सबिकृष्ट होते है वही श्रोत्र के द्वारा छुने जाते हैं, अत्य नहीं | 
श्रोन्न को प्राप्यकारी कहकर अ्रकलक॒देव ने बौद्ध के 'श्रोत्र को भी चक्षुरिन्द्रिय की तरह 
श्रपाप्यकारी मानने के! सिद्धान्त का खण्डन किया है। इसतरह शब्द ताल्वादि के 
संयोग से उत्पन्न होता है और वह श्रावणमध्यस्वमाव है। इसीमें इच्छानुसार संकेत 
करने से अर्थबोध होता है । 

वेदापौरुषेयत्व विचार-मीमांसक वेद को अपीरुषेय मानते है। उनका कहना 
है कि धर्म में वेदवाक्य ही प्रमाण हो सकते है | चूकि प्रत्यक्ष से श्रतीन्द्रिय पुश्यपापादि 
पदार्थों के ज्ञान की संभावना नहीं है, श्रतः अतीन्द्रिय घर्मादि का प्रतिपादक वेद किसी पुरुष 
की कृति नहीं हो सकता | आज तक उसके कत्ता का स्मरण भी तो नहीं है। यदि 
करती होता तो अवश्य ही उसका स्मरण होना चाहिए था | अत वेद अपौरुषय तथा 
अनादि है | अकलंकदेव ने श्रत को परमात्मप्रतिपादित बताते हुए कहा है कि-जब आत्मा 
झनरूप है तथा उसके प्रतिबन्धक कमे हट सकते है, तब उसे अतीन्द्रियादि पदार्थों 
के जानने में क्या बाधा है! यदि ज्ञान में शतिशय असम्भव ही हो; तो जैमिनि शादि 
को वेदाथे का पृण परिक्षान कैसे संभव होगा ? सर्वन्न प्रमाणता कारणगुणों के ही आधीन 
देखी जाती है । शब्द में प्रमाणता का लानेवाला वक्ता का गुण है। यदि वेद अपौस्पेय है; तब 
तो उसकी प्रमाणता ही सन्दिग्ध रहेगी । जब श्रतीन्द्रिययर्शी एक भी पुरुष नहीं है, तब 
बेद का यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? परम्परा तो मिध्यार्थ की भी चल सकता है | 
यदि समस्तार्थज्ञान में शका की जाती है; तब चचल-इन्द्रियजन्य प्रल्क्षादि प्रमाणों में केसे 
विश्वास किया जा सकता है ? यदि अपौरुषेय वेद अपने अरथ का स्वतः विवरण करे; 
तब तो बेद के अंगमूत आयुर्वेद आदि के परिज्ञानाथ मनुष्यो का पठन-पाठनरूप प्रयक्ष निष्फल 
ही हो जायगा । शत: सामग्री के गुण-दोष से ही प्रमाणाता और अग्रमाणता का सम्बन्ध 
मानना चाहिए। शब्द की प्रमाणता के लिए वक्ता का सम्पग्ज्ञान ही एकमात्र अंकुश हो 
सकता है। जब बेद का कोई अतीन्द्रियाथेद्रष्टा नियामक नहीं है; तब उसके अधे में अन्ध- 
परम्परा ही हुईै। आज तक अनादि काल बीत चुका, ऐसा अनाप्त वेद नष्ट क्यों नहीं 
हुआ ! अनादि मानने से या कर्ता का सरण न॒होने से ही तो कोई प्रमाण नहीं हो 
सकता; क्योंकि लोक में बहुतसे ऐसे म्लेच्छादिव्यवह्मर या गाली गलौज आदि पाए जाते 
हैं, जिनके कर्ता का झाज तक किसी को स्मरण नहीं है, पर इतने मात्नसे वे प्रमाण 
तो नहीं माने जा सकते। इसलिए वेद के अर्थ में यथाथता का नियामक अती- 
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न्द्ियाथदर्शी पुरुषविशेष ही मानना चाहिए। कर्चो का अस्मरखरूप हेतु जीण लंडहर 
कुआ आदि चीज़ों से, जिनके कत्तो का किसी को स्मरण नहीं है, अनैकान्तिक हे । अतः 
सर्वज्ञप्रतिपादित आगम को ही अतीन्द्रियधम आदि में भी प्रमाण मानना चाहिए । सर्वश्ष 
के माने बिना वेद की प्रतिष्ठा मी नहीं हो सकती; क्योंकि अपौरुषेय वेद का ब्याख्याता 
यदि रागी, देषी और अज्ञानी पुरुष होगा तो उसके द्वारा किया गया व्याब्यान प्रमाण- 
कोटि में नहीं आ सकेगा | व्याख्यामेद होने पर अस्तिम निर्णय तो धर्मादि के साक्षात्कर्ता 
का ही माना जा सकता है। 

परपरिकरिपित प्रमाणान्तरभाव-नेयायिक प्रसिद्ध अर्थ के साइश्य से साध्य के साधन 
को-संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञान को उपमान कहते हैं। जैसे किसी नागरिक ने यह घुना कि “गौ 
के सदृश गवय होता है! । वह जंगल में गया | वहाँ गबय को देखकर उसमें गोसाइश्य 
का ज्ञान करके गवयसज्ञा का सम्बन्ध जोड़ता है और गवयशब्द का व्यवहार करता है| इसी 
सज्ञा-सज्ञिसम्बन्धज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं। अकलंकदेव इस ज्ञान का यथासंभव 
अनुमान तथा प्रत्यभिज्ञान में अन्तभाव करते हुए कहते है कि-यदि प्रसिद्धाथ का साइश्य 
अविनाभावी रूपसे निर्णीत है तब तो बह लिगात्मक हो जायगा और उससे उत्पन्न होने- 
वाला ज्ञान अनुमान कहलायगा । यदि अविनाभाव निर्णीत नहीं है; तो दर्शन और स्मरण- 
पूवेक साइश्यात्मक संकलन होने के कारण यह साहस्‍्यप्रत्यभिज्ञान में ही अन्तर्भूत होगा। 
साइश्यप्रत्मभिज्ञान में अन्तभूत होने पर भी यदि इस ज्ञान को स्व॒तन्त्ररूपसे उपमान नामक 
प्रमाण मानोगे; तो भैस को देखकर “यह गवय नहीं है?” या “यह गौ से विलक्षणा है” इस 
वैलक्षययज्ञान को किस प्रमाणरूप मानोगे ?! “शाखादिवाला वृक्त होता है' इस शब्द को 
सुनकर वैसे ही शाखादिमान्‌ अथ को देखकर वृक्षोयम! इस ज्ञान को किस नाम से 
पुकारोगे ? इसी तरह “यह इससे पूर्व में है, यह इससे पश्चिम में है,' “यह छोटा है, 
यह बड़ा हे, “यह दूर है, यह पास हैं,' “यह ऊँचा है, यह नीचा है,” “ये दो हैं, यह्‌ 
एक है” इत्यादि सभी ज्ञान उपमान से प्ृथक्‌ प्रमाण मानने होंगे; क्योकि उक्त ज्ञानो में 
प्रसिद्रार्थसाइश्य की तो गनन्‍्ध भी नहीं है | श्रतः जिनमे दशन और स्मरण कारण हो उन 
सभी संकलनरूप ज्ञानो को प्रत्यमिज्ञान कहना चाहिये, भले ही वह संकलन साइश्य वेसदृश्य 
या एकत्वादि किसी भी विषयक क्यो न हो । उक्त सभी ज्ञान हितप्राप्ति, अ्वितपरिहार 
तथा उपेक्षाज्ञानर्प फल के उत्पादक होने से अगप्रमाण तो कहे ही नहीं जा सकते | 

मीमांसक जिस साधन का साध्य के साथ अविनाभाव पहिले किसी सपक्ष में गृहीत 
नहीं है उस साधन से तत्काल में ही अविनाभाव अहण करके होनेवाले साध्यज्ञान को 
अर्थापत्ति कददते हैं। इससे शक्ति आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान किया जाता है। 
अकलंकदेव ने अथापत्ति को अनुमान में अन्तभूत किया है; क्योंकि अविनाभाषी एक 
अर्थ से दूसरे अथ का ज्ञान अनुमान तथा अथीपत्ति दोनों में समान है | सपक्ष में व्यात्ति 
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का गृहीत होना या न होना प्रमाणान्तरता का प्रयोजक नहीं हो सकता । संभव नामका 
प्रमाण यदि अबिनामावग्रयुक्त है; तो उसका अनुमान में अन्तभोव होगा । यदि अविना- 
भाषश्रयुक्त नहीं है; तब तो वह प्रमाण ही नहीं हो सकता । ऐतिह्य नामका प्रमाण 
यदि आप्तोपदेशमूलक है, तो आगमनामक श्रमाण में अन्तभूद होगा । यदि आप्तमूलत्व 
सन्दिग्ध है; तो बह प्रमाणकोटि में नहीं आ सकता। अमाव नामका प्रमाण यथा- 
संभव प्रत्यक्ष, प्रत्ममिज्ञान तथा अनुमानादि प्रमाणों में अन्तभृत्त समभना चाहिए । इस 
तरह परपरिकह्पित प्रमाणों का अन्तर्भाव होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही मूल 
प्रमाण दो सकते हैं । 

प्रमाशाभास-अविसवादि ज्ञान प्रमाण है, अतः विसंबादि ज्ञान प्रमंणाभास होगा। 
यहाँ अकलकदेव की एक दृष्टि विशेषरूपसे विचारणीय है। वे किसी ज्ञान को सर्वथा विसंवादि 
नहीं कहते । वे कहते हैं कि-जो ज्ञान जिस अंश में अविसवादि हो वह उस अश में 
प्रमाण तथा विसंवादि-अश में अग्रमाण होगा | हम किसी भी ज्ञान को एकान्त से प्रमाणा- 
भास नहीं कह सकते । जैसे तिमिररोगी का द्विचन्द्रज्ञान चन्द्राश म अविसबादी है तथा 
हिल्वसंख्या में विसेवादी है, श्रतः इसे चन्द्रांश में प्रत्यक्ष तथा हित्वाश में प्रह्याक्षाभास 
कहना चाहिए। इस तरह प्रमाण ओर प्रमाणामास की सकोण स्थिति रहने पर भी जहाँ 
अविसंबाद की प्रकर्षता हो वहाँ प्रमाण व्यपदेश तथा तिसंबाद के प्रकर्ष मं प्रमाणाभास 
व्यपदेश करना चाहिए । जैसे कस्तरी में रूप, रस आदि सभी गुण मौजूद है, पर गन्व 
की प्रकर्षता होने के कारण उसमें “गन्धद्रब्य! व्यपदेश होता है । 

ज्ञान के कारणों का विचार-ब्ौद्ध के मत से चार प्र॒त्ययो से चित्त और चेत्तो 
की उत्पत्ति होती है--१ समनन्तरप्रत्यय, २ अधिपतिप्रत्यय, ३ आलम्बनप्रत्यय, ४ सहकारि- 
प्रत्यप । ज्ञान की उत्पत्ति मे पूर्वज्ञान समनन्‍्तरकारण होता है, चक्तुरादि इन्द्रियाँ अधिपति- 
प्रत्यय होती हैं, पदार्थ शआआलम्बनगप्रत्मयय तथा आलोक आदि अन्य कारण सहकारिप्रत्यय 
होते हैं। इस तरह बौद्ध की दृष्टि से ज्ञान के प्रति श्रथ तथा आलोक दोनो ही कारण 
है। उन्होने स्पष्ट लिखा है कि-“ नाकारण विषय-! अर्थात्‌ जो ज्ञान का कारण नहीं 
होगा वह ज्ञान का विषय भी नहीं होगा | नेयायिकादि इन्द्रियायसन्निकर्ष को ज्ञान में 
कारण मानते हैं झतः उनके मत से सन्निकर्ष-घटकतया अथ भी ज्ञान का कारण है ही। 

अथेकारणतानिरास-ज्ञान अर्थ का कार्य नहीं हो सकता; क्योकि ज्ञान तो मात्र 
इतना ही जानता है कि “यह अमुक अथ है!। वह यह नहीं जानता कि “मे इस अर्थ से 
उत्पन्न हुआ हूँ! । यदि ज्ञान यह जानने लगे कि 'मै इस अध से पैदा हुआ हैँ?; तब तो 
विबाद को स्थान ही नहीं रहता । जब उत्पन्न ज्ञान अर्थ के परिच्छेद में व्यापार करता 
है तब वह अपने अन्य इन्द्रियादि उत्पादक कारणों की सूचना स्वय ही करता है; क्योंकि 
यदि ज्ञान उसी अर्थ से उत्पन्न हो जिसे वह जानता है, तब तो वह्द उस अर्थ को जान ही 
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नहीं सकेगा; क्योंकि अकाल में तो ज्ञान अनुत्पन्न है तथा ज्ञानकाल में अथ विनष्ट हो 
चुका है| यदि ज्ञान अपने कारणों को जाने; तो उसे इन्द्रियादिक को भी जानना चाहिए। 
ज्ञान का अथ के साथ अन्चय और व्यतिरेक न होने से मी उनमें कारण-कार्यभाव नहीं हो 
सकता। संशयज्ञान अर्थ के अभाव में भी हो जाता है। सशय्ज्ञानस्थल में स्थाणु-पुरुषरूप 
दो अथ तो विद्यमान नहीं हैं | अर्थ या तो स्थाणुरूप होगा या पुरुषरूप । व्यभिचार- 
अन्यथा प्रतिभास बुद्धिगत धरम है। जब मिथ्याज्ञान में इन्द्रियगत-तिमिरादि, विषयंगत-- 
आशुभ्रमणादि, बाह्य-नौका में यात्रा करना आदि तथा आत्मगत-वबातपित्तादिजन्य क्षोभ 
आदि दोष कारण होते हैं; तब तो अथ्थ की हेतुता अपने ही आप व्यर्थ हो जाती है। 
मिथ्याज्ञान यदि इन्द्रियो की दुश्ता से होता है; तो सत्यक्षान में भी इन्द्रियगत निर्दोषता ही 
कारण होगी । अतः इन्द्रिय और मन को ही ज्ञान में कारण मानना चाहिए। अथ तो 
ज्ञान का विषय ही हो सकता है, कारण नहीं । 

अन्य कारणो से उत्पन्न बुद्धि के द्वारा सन्निकर्ष का निश्चय होता है, सन्निकर्ष से 
बुद्धि का निश्र तो नहीं देखा जाता। सन्निकषप्रविष्ठ अथे के साथ ज्ञान का कार्य- 
कारणभाव तब निश्चित हो सकेगा; जब सन्निकर्षप्रविष्ठ आत्मा, मन, इन्द्रिय आदि किसी 
एक ज्ञान के विषय हों । पर आत्मा, मन ओर इन्द्रियाँ तो अतीन्द्रिय हैं, अतः पदाथ 
के साथ होनेब्राला इनका सन्निकर्ष भी अतीन्द्रिय होगा और जब बह विद्यमान रहते हुए 
भी अप्रत्यक्ष हे, तब उसे ज्ञान की उत्पत्ति में कारण कैसे माना जाय ? ज्ञान अथ को तो 
जानता है, पर अथ में रहनेवाली स्व-कारणता को नहीं जानता। ज्ञान जब अतीत और 
अनागत पदार्था को जो ज्ञानकाल में अविद्यमान हैं, जानता है; तब तो अथ की ज्ञन 
के प्रति कारणता अपने आप निःसार सिद्ध हो जाती है। देखो-कामलादि रोगवाले को 
शुक्तशंख में अविद्यमान पीलेपन का ज्ञान होता है। मरणोन्मुख व्यक्ति को अर्थ के रहने 
पर भी ज्ञान नहीं होता या विपरीतज्ञान होता है । 

चशणिक अथ तो ज्ञान के प्रति कारण हो ही नहीं सकता; क्योंकि जब वह चणिक 
होने से कार्यकाल तक नहीं पहुँचता तब उसे कारण कैसे कहा जाय १ अथ के होने पर 
उसके काल में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तथा अथ के अभाव में ही ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ज्ञन 
अर्थ का काये कैसे माना जाय ! कार्य और कारण एक साथ तो रह ही नहीं सकते | 
यह कहना भी ठीक नहीं है कि-“यद्यपि अर्थ नष्ट हो चुका है पर वह अपना आकार 
ज्ञान में समर्पित ्ूर चुकने के कारण आह्य होता है। पदायथे में यही ग्राह्मता है फि-बह 
ज्ञान को उत्पन्न कर उसमें अपना आकार अपर करे।” क्योंकि ज्ञान अमूर्त है बह मूस्ते 
अर्थ के प्रतिबिम्ब को धारण नहीं कर सकता। मूत्त दर्पशादि में ही मूत्ते मुखादि का प्रतिबिम्ब 
आता है, अमूर्त्त में मूत्ते का नहीं। यदि पदार्थ से उत्पन्न होने के कारण ज्ञान में विषयप्रतिनियम 
हो; तो जब इन्द्रिय भादि से भी धटज्ञान उत्पन्न होता है तब उसे घट की तरह इन्द्रिय श्रादि 
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को भी विषय करना चाहिये। तदाकारता से विपयप्रतिनियम मानने पर एक अर्थ का ज्ञान 
करने पर उसी आकाराले याबत्‌ समान अर्थों का परिज्ञान होना चाहिए। तदुत्पत्ति और 
तदाकारता मिलकर यदि विषयनियामक हों; तो घटज्ञान से उत्पन्न द्वितीय धटज्षान को, 
जिसमें पूर्वज्ञान का आकार है तथा जो पूर्नज्ञान से उत्पन्न भी हुआ है, अपने उपादान- 
भूत पूनज्ञान को जानना चाहिये। पर बोढ़्ो के सिद्वान्तानुसार "ज्ञान ज्ञानस्थ न निया- 
मकम्‌ ”-ज्ञान ज्ञान का नियामक नहीं होता । तद॒ध्यवसाय ( अनुकूल विकल्प का उत्पन्न 
होना ) से भी वस्तु का प्रतिनियम नहीं होता; क्योकि शुकृुशख में होनेवाले पीताकारज्ञान से 
उत्पन्न ट्वितीयज्ञान में तदध्यवसाय देखा जाता है पर नियामकता नही है | अतः अपने अपने 
कारणों से उत्पन्न होनेवाले अथ ओर ज्ञान में परिच्छेय-परिन्छेदकमाब-विषय-बिपयिभाव 
होता है। जैसे दीपक अपने तेलादि कारणों से प्रज्वलित होकर मिट्टी आदि से उत्पन्न 
होनेवाले घटादि को प्रकाशित करता है, उसीतरह इन्द्रिय तथा मन आदि कारणों से उत्पन्न 
ज्ञान अपने कारणों से उत्पन्न अथ को जानेगा । जैसे “दबदत्त काठ को छेदता है? यहाँ 
अपने अपने कारणो से उत्पन्न देवदत्त तथा काष्ट में कते-कमभाव है उसी तरह ख-स्वकारणो 
से समुन्पन्न ज्ञेय और ज्ञान में ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव होता है । जेसे खदान से निकली हुई 
मल्युक्त मणि अनेक शाण आदि कारणों से तरतम-न्यूनाधिकरूपसे निर्मल एवं स्वच्छ 
होती है उसी तरह कमयुक्त आत्मा का ज्ञान अपनी विशुद्धि के अनुसार तरतमरूपमे 
प्रकाशमान होता है, और अपनी तज्ञयोपशमरूप योग्यता के अनुसार पदार्थों को जानता 
है। श्रतः अथ को ज्ञान में कारण नहीं माना जा सकता । 
आलोककारणतवानिरास-आलोकज्ञान का विषय आलोक होता है, अ्रत: वह ज्ञान 
का कारण नहीं हो सकता। जो ज्ञान का विषय होता है वह ज्ञान का कारण नहीं होता 
जैसे अन्धकार | आलोक का ज्ञान के साथ अन्वय-व्यतिरेक न होने से भी वह ज्ञान का 
कारण नही कहा जा सकता । यदि आलोक ज्ञान का कारण हो तो उसके अभाव में ज्ञान 
नहीं होना चाहिये, पर श्रन्धकार का ज्ञान आलोक के अभाव मे ही होता है | नक्लश्चर- 
रात्रिचारी उल्लू आदि को आलोक के अभाव मे ही ज्ञान होता है तथा उसके सद्भाव 
में नही । “आलोक के अभाव में अन्धकार की तरह अन्य पदार्थ क्यो नही दिखते! 
इस शंका का उत्तर यह है कि-अन्धकार अन्य पदार्थों का निरोध करनेवाला है, श्रतः 
आलोक के अभाव में निरोध करनेवाला अन्धकार तो दिखता है पर उससे निरुद्ध 
अन्य पदार्थ नहीं | जैसे एक महाघरट के नीचे दो चार छोटे घट रखे हों, तो महाघट 
के दिखने पर मी उसके नीचे रखे हुए छोटे घ्रट नहीं दिखते । अन्धकार ज्ञान का विषय 
हैं अतः बह ज्ञान का आवरण भी नही माना जा सकता। ज्ञान का आवरण तो ज्ञनावरण 
कर्म ही हो सकता है। इसीके क्षयोपशम की तरतमता से ज्ञान के विकास में तारतम्य 
होता है | झत: श्लोक के साथ ज्ञानका अन्वय-व्यतिरेक न होने से आलोक भी ज्ञान का 
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कारण नहीं हो सकता । अर्थालोककारणताविषयक अकलंक के इन विचारों का उत्तर- 
कालीन माणिक्यनन्दि आदि आचार्यों ने प्रायः उन्हींके ही शब्दों में अनुसरण किया है । 
प्रमाण का फल-प्रशस्तपादभाष्य तथा न्यायभाष्यादि में हान, उपादान एवं उपेक्षाबुद्धि 
को प्रमाण का फल कहा है । समन्तमद्र पूज्यपाद आदि ने अज्ञाननिषृत्ति का भी प्रमाण 
के अभिन्न फलरूपसे प्ररूपण किया है। अकलंकदेव अज्ञाननिवृत्ति के विधिपरकरूप- 
तत्तनिणय का तथा हान, उपादान, उपेक्षाबुद्धि के साथ ही परनिःश्रेयस का भी प्रमाण के 
फलरूपसे कथन करते हैं। केबलज्ञान बीतराग योगियो के होता है अतः उनमें गगद्वेष- 
जन्य हानोपादान का संभव ही नहीं है, इसलिये केवलज्ञान का फल अज्ञाननिद्वत्ति और 
उपेक्षाबुद्धि है। इनमें अज्ञाननिवृत्ति प्रमाण का साक्षात्‌ फल है, शेष परम्परा से । 
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प्रमाण का विषय-यद्यपि अकलंकदेव ने प्रमाण के विषय का निरूपण करते 
समय लघीयखय मे द्रत्यपर्यायात्मक अभे को ही प्रमेय बताया है, पर न्यायविनिश्चय में 
उन्होंने द्रव्य-पर्याय के साथ ही साथ सामान्य और विशेष ये दो पद भी प्रयुक्त किए हैं। 
वस्तु में दो प्रकार का अस्तित्व है-- ! खरूपास्तित्व, २ साद्श्यास्तित्ष | एक द्रव्य की पर्यायो 
को दूसरे सजातीय या बिजातीय द्रव्य से असक्डीण रखने वाला खरूपास्तित्व है। जैसे एक 
शाबलेय गौ की हरण्क अवस्था में 'शाबलेय शाबलेय” व्यवह्यार करानेबाला तत-शाबलेयत्व | 
इससे एक शाबलेय गौव्यक्ति की पर्याएँ अन्य सजातीय शाबलेयादि गौव्यक्तियो से तथा 
बिजातीय अश्वादिव्यक्तियो से अपनी पृथक्‌ सत्ता रखती है। इसी को जैन द्रव्य, प्रौन्‍्य, 
अन्चय, ऊध्वतासामान्य आदि शब्दों से व्यवह्वत करते है। मालूम तो ऐसा होता है कि 
बौद्धो ने सन्‍्तानशब्द का प्रयोग ठीक इसी अथ में किया है । इसी स्वरूपास्तित्व को 
विषय करनेवाला “यह वही है! यह एकल्प्रत्यभिज्ञान होता है। अपनी भिन्न भिन्न सत्ता 
रखनेबाले पदार्थों में अनुगतव्यवद्दार करानंवाला सादुश्यास्तित्व है। जैसे भिन्न मित्र 
गौव्यक्षियों में * गौ गौ? इस अनुगतव्यवहार को करानेवाला साधारण गोत्व । इसे तिर्यक्‌ 
सामान्य कहते है। गौत्वादि जातियों सदृशपरिशाम रूप ही है, नित्य एक तथा निरंश नहीं है । 
एक द्वब्य की पूर्वोत्तर पयायों में व्याबृत्तप्रत्यय पर्यायरूप विशेष के निमित्त से होता है। 
भिन्न सत्ता रखने वाले दो द्रब्यों में विलक्षणप्रत्यय व्यतिरेकरूप विशेष ( द्रव्यगतभेद ) 
से होता है। इस तरह दो प्रकार के सामान्य तथा दो प्रकार के विशेष से युक्त वस्तु 
प्रमाण का विषय होती है। ऐसी ही वस्तु सत्‌ है। सत्‌ का लक्षण है-उत्पाद, व्यय तथा 
प्रौव्यसे युक्त होना। सत्‌ को ही द्रव्य कद्दते हैं । उत्पाद और व्यय पर्याय की दृष्टि से हैं जब 
कि प्रौन्‍्य गुण की दृष्टि से । अतः द्रव्य का गुण-पयायवत्त लक्षण भी किया गया है | 
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द्रब्य एक अखंड तत्तत है। बह. संयुक्त या रासायनिक मिश्रण से तैयार न होकर मौलिक 
है। उसमें मेदव्यवहार करने के लिए देश, देशाश तथा गुण, गुणांश की कल्पना की 
जाती है | ज्ञान अखण्डद्रब्य को ग्रहएा मले ही कर ले, पर उसका व्यवह्वार तो एक एक धर्म 
के द्वारा ही होता है | इन व्यवहारार्थ कल्पित धर्मों को गुण शब्दसे कहते हैं । वेशेषिकों 
की तरह गुण कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है | द्रव्य के सहभावी अश गुण कहलाते हैं, 
तथा क्रम मे होने वाले परिणमन पर्याय कहलाते है । इस तरह अखशण्ड मौलिक तत्त्व की 
दृष्टि से वस्तु नित्य होकर भी ऋरमिक परिणमन की अपेक्षा से अनित्य है। नित्य का 
तात्पय इतना ही है कि-वस्तु प्रतिक्षण परिणमन करते हुए भी अपने स्वरूपास्तिल् को नहीं 
छोड़ सकती | कितना भी विलक्षण परिणमन क्यो न हो जीव कभी भी पुद्डलरूप नही हो 
सकता । इस असाकये का नियामक ही द्वव्यांश है| साख्य के अपरिणामी कूटस्थ निद्य 
पुरुष की तरह निव्यता यहाँ त्रिबक्षित नहीं है और न बौद्ध की तरह स्वथा अनिस्वता ही; 
जिससे वस्तु सर्वथा अपरिणामी तथा पूर्वक्षण और उत्तरक्षण स्वथा अनन्वित रह जाते हैं। 

ध्रौष्य और सनन्‍्तान-यहोँ यह कह देना आवश्यक है कि-जिस प्रकार जैन एक 
द्रव्यांश मानते है उसी तरह बोद्ध सन्‍्तान मानते हैं । प्रत्येक परमाणु प्रतिक्षण अपनी 
अरथपयाय रूपसे परिणमन करता है, उसमें ऐसा कोई भी स्थायी अश नहीं बचता जो 
द्वितीय क्षण में पथयाय के रूप में न बदलता हो । यदि यह माना जाय कि उसका कोई 
एक अंश बिलकुल अपरिवर्तनशील रहता है और कुछ अश सर्वथा परिवर्तननशील; तब तो 
नित्य तथा क्षणिक दोनो पक्षो में दिए जाने वाले दोप ऐसी वस्तु में ऑयगे । कथब्वित्तादात्य 
सम्बन्ध मानने के कारण पयायों के परिवर्तित होने पर भी अपरिवर्तिष्णु कोई अंश हो ही 
नहीं सकता । अन्यथा उस अपरिवर्तिप्णु अश से तादात्म्य रखने के कारण शेप अश भी 
अपरिवर्तनशील ही होगे । इस तरह कोई एक ही मार पकड़ना होगा-या तो वस्तु बिल- 
कुल नित्य मानी जाय या बिलकुल परिवर्तनशील-चेतन भी अचेतनरूपसे परिणमन 
करने वाली । इन दोनों अन्तिम सीमाओ के मध्य का ही वह मार्ग है जिसे हम द्रव्य कहते 
है। जो न बिलकुल अपरिवर्तनशील है और न इतना बिलक्षण परिवर्तन करनवाला 
जिससे झचेतन भी अपनी अचेतनत्व की सीमा को छॉधकर चेतन बन जाए, या दूसरे अचेतन 
द्रव्यरूप हो जाय | अथवा एक चेतन दूसरे सजातीय चेतनरूप या विजातीय अचेतनरूप हो 
जाय । उसकी सीधे शब्दों में यही परिभाषा हो सकती है कि किसी एक द्रब्य के प्रतिक्षण 
में परिणमन करने पर भी जिसके कारण उसका दूसरे सजातीय या विजातीय द्रब्यरूपसे 
परिणमन नहीं होता, उस खरूपास्तित्व का ही नाम द्रव्य, ध्रौज्य या गुण है । बौद्ध के द्वारा 
माने' गए सन्‍्तान का भी यही कार्य है कि-वह नियत पूर्वक्षण का नियत उत्तरक्षण के 
साथ ही कार्य-कारणभाव बनाता है क्षणान्तर से नहीं। तात्पर्य यह कि इस सन्‍्तान के कारण 
एक चेतनक्षण अपनी उत्तर चेतनक्षणपयोय का ही कारण होगा, विजातीय अचेतनक्षण का 
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और सजातीय चेतनान्तरक्षण का नहीं। इस तरह तात्तिक दृष्टि से द्रग्य या सनन्‍्तान के 
कार्य या उपयोग में कोई अन्तर नहीं है| हाँ, अन्तर है तो केवल उसके शाब्दिक खरूप- 
निरूपण में । बौद्ध उस सनन्‍्तान को काल्पनिक कहते हैं, जब कि जैन उस द्॒व्यांश को 
पयोय क्षण की तरद्द वास्तविक कद्ते हैं । सदा कूटस्थ अविकारी निव्य श्रर्थ में तो जैन 
भी उसे वस्तु नहीं कहते । सन्‍्तान को समझाने के लिए बौद्धों ने यह दृष्टान्त दिया है कि- 
बैसे दस आदमी एक लाइन में खड़े हैं पर उनमें पंक्ति जेसी कोई एक अलुस्यूत वस्तु 
नहीं है, उसी तरह ऋमिक पर्यायों में कूटस्थ नित्य कोई द्रव्याश नहीं है। पर इस दृष्टान्त की 
स्थिति से द्ृव्य की स्थिति कुछ विलक्षण प्रकार की है। यथापि यहाँ दश भिन्नसत्ताक पुरुषों 
में पंक्ति नाम की कोई स्थायी वस्तु नहीं है फिर भी पंक्ति का व्यवहार हो जाता है। पर 
एक द्रव्य की ऋमिक पयोएँ, दूसरे दृज्य की पर्यांयों से किसी स्वरूपास्तित्वरूप तात्तिक 
अश के माने बिना असंक्रान्त नहीं रह सकती । यहां एक पुरुष चाहे तो इस पंक्ति से 
निकलकर दूसरी पंक्ति में शामिल हो सकता है। पर कोई भी पर्याय चाहने पर भी 
दूसरे सजातीय या विजातीय द्व॒ब्य की पर्याय से संक्रान्त नहीं हो सकती और अपने 
द्रव्य में भी अपना क्रम छोड़कर न आगे जा सकती है और न पीछे । अतः द्वब्यांश 
मात्र पक्ति एव सेना आदि की तरह बुद्धिकल्पित नहीं है किन्तु क्षण की तरह सत्य है | 
इस तरह द्रव्यपर्यायात्मक-उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक वस्तु अधक्रियाकारी है, सर्वथा क्षणिक 
तथा सबथा नित्य वस्तु अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकती। 

बौद्ध सत्‌ का लक्षण श्रथेक्रियाकारित्व करते है। अर्थक्रिया दो प्रकार से होती है- 
१ क्रम से, २ यौगपद्रूप से | उनका कहना है कि नित्य वस्तु न क्रम से ही अधक्रिया 
कर सकती है और न युगपत्‌ । अतः अधेक्रियाकारिन्व रूप सत्त के अभाव में वह असत्‌ 
ही सिद्ध होती है । नित्य वस्तु सदा एकरूप रहती है, अत: जब वह समर्थ होने से सभी 
कार्यों को युगपत्‌ उत्पन्न कर देगी, तब कार्यों में भेद नहीं हो सकेगा; क्योंकि कार्यों में 
भेद कारण के भेद से होता है । जब कारण एक एवं अपरिवर्तनशील है तब कार्यमेद का 
वहाँ अवसर ही नहीं है | यदि वह युगपत्‌ अथक्रिया करे; तो सभी कार्य एक ही क्षण 
में उत्पन्न हो जॉयगे, तब दूसरे क्षण में नित्य अकिश्वित्कर ठहरेगा । इस तरह क्रमयौग- 
पद्म से अर्थक्रिया का विरोध होने से नित्य असत्‌ है । 

अकलकदेव कहते हैं कि-यदि नित्य में अर्थक्रिया नहीं बनती ता सर्वथा क्षशिक 
में भी तो उसके बनने की गुंजाइश नहीं है । क्षणिकवस्तु एकक्षण तक ही ठहरती है, 
अत: जो जिस देश तथा जिस काल में है वह उसी देश तथा काल में नष्ट हो जाती है । 
इसलिये जब वह देशान्तर या कालान्तर तक किसी भी रूप में नहीं जाती तब देशक्वत 
या काककृत क्रम उसमें नहीं झा सकता, अतः उसमें ऋमसे अधेक्रिया नहीं बनेगी। निरंश 
होने से उसमें एक साथ अनेकसभाव तो रहेगे ही नहीं; अतः युगपत्‌ भी अनेक कारये 
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केसे हो सकते हैं? एक खभाव से तो एक ही कार्य हो सकेगा । कारण में नाना शक्षियाँ 
माने बिना कार्यों में नानात्व नहीं आ सकता । इस तरह सर्वथा क्षणिक तथा नित्य दोनों 
वस्तुओं में अधक्रिया नहीं हो सकती । अ्क्रिया तो उभयात्मक-नित्यानिव्यात्मक बस्तु में ही 
संभव है। क्षणिक में अन्वित रूप नहीं है तथा नित्य में उत्पाद और व्यय नहीं हैं । 
उभयात्मक वस्तु में ही क्रम, यौगपत्च तथा अनेक शक्तियाँ संभव हैं। 

अ्थनिरूपण के प्रसंग में अकलंक ने विश्रमवाद, सबेदनाद्वैतवाद, परमाणुरूप- 
अथवाद, अवयव से भिन्न अवयविवाद, अन्यापोहात्मक सामान्यवाद, नित्यैकसर्वगत-सामान्य- 
वाद, प्रसज़ से भूतचैतन्यवाद आदि का समाठोचन किया है। जिसका सार यह है-- 

विश्रमवाद निरास-सप्रादि विश्रम की तरह समस्त ज्ञान विश्रम हैं। जिस 
प्रकार सप्त में या जादू के खेल में अथवा मृगतृष्णा में अनेको पदाथ सब्यरूप से प्रतिभा- 
सित तो होते है, पर उनकी वहाँ कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, मात्र प्रतिभास ही प्रति- 
भास होता है, उसी तरह घट-पटादि ज्ञानो के विपयभूत घट-पटादि अर्थ भी अपनी 
पारमार्थिक सत्ता नहीं रखते | अनादिकालीन विकल्पवासना के विचित्र परिपाक से ही 
अनेकानेक अर्थ प्रतिभासित होते है | वस्तुत: वें सब्॒ विश्रमरूप ही है | इनके मत से 
किसी भी अर्थ और ज्ञानकी सत्ता नही है, जितना ग्राक्य-आहकाकार है वह सब श्रान्त है । 
इसका खंडन करते हुए अकलंकदेव ने लिवा है कि-“सप्नादि विश्रम की तरह समस्त 
ज्ञान विज्लम रूप हैं? इस वाक्य का अथ विश्वम रूप है, कि सत्य £ यदि उक्त बाक। का 
अथे विश्वम-मिध्या है; तब तो सभी अर्थों की सत्ता अविश्रम-सत्य सिद्ध हो जायगी | 
यदि उक्त वाक्य का अर्थ सत्य है; तो समस्त वस्तुएं विभ्रमात्मक कहों हुई? कम से कम उक्त 
वाक्य का अ्थ तो स्वरूप सत्‌ हुआ । इसी तरह अन्य वस्तुए भी स्वरूप सत्‌ सिद्ध होगी। 

संवेदना दरैतवाद निरसन-च्ञानादतवार्दी मात्र ज्ञान की ही वास्तविक सत्ता मानते 
हैं बाह्याथ की नहीं | ज्ञान ही अनादिकालीन विकल्पवासना के कारण अनेकाकार 
अथरूप पे प्रतिभासित होता है। जैसे इन्द्रजाल गन्धवनगर आदि में अविद्यमान भी 
आकार प्रतिमासित होते हैं उसी तरह ज्ञान से भिन्न घटादि पदार्थ अपनी प्रातिमासिकी 
सत्ता रखते है पारमार्थिकी नही । इसी अभिन्नज्ञान में प्रमाण-प्रमेय आदि भेद कल्पित 
होते हैं, झ्मतः यह ग्राह्य-ग्राहकरूप से प्रतिभासित होता है | 

इसकी समाछोचना करते हुए अकलकदेव लिखते हैं कि-तथोक्त अद्वयज्ञान स्वतः 
प्रतिभासित होता है, या परत: ! यदि स्वत; प्रतिभासित हो; तब तो विवाद ही नहीं होना 
चाहिए । आपकी तरह ब्रह्मवादी मी अपने ब्रह्म का भी स्व॒त: प्रतिभास ही तो कहते हैं। 
परत: प्रतिमास तो पर के बिना नहीं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर दैतप्रसंग 
दोगा। इन्द्रजालदृष्ट पदार्थ तथा बाह्मयसत्‌ पदार्थों में इतता मोटा मेद है कि उसमें स्नियोँ तथा 
ढोर चरानेवाले ग्वाले झादि मूढ़जन भी ज्ञान्त नहीं हो सकते । वे बाह्यसत्य पदार्थों को 
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प्रातकर अपनी आकॉँक्षाएँ शान्तकर सन्‍्तोष का अनुभव करते हैं जब कि इन्द्रजालइृष्ट 
पदार्थों से कोई अर्थकिया या सन्तोषानुभव नहीं होता । वे तो प्रतिमासकाल में ही असत्‌ 
मालूम होते हैं। अद्वयज्ञानवादियों को प्रतिमास की सामप्री-प्रतिपत्ता, प्रभाण, विचार 
आदि तो मानना ही चाहिए, अन्यथा अ्तिमास कैसे हो सकेगा ! अद्गयज्ञान में अथ- 
श्रनर्थ, तख-अतत्त आदि की व्यवस्था न होने से तदूप्राही ज्ञानों में प्रमाणता या अग्न- 
माणता भी निश्चित नही की जा सकेगी । पर्वतादि बाह्य पदार्थों को विकल्पवासनाप्रसूत 
कहने से उनमें मूर्तव, स्थूलत्व, सप्रतिषरत्व आदि धर्म कैसे संभव हो सकते हैं ! यदि 
विषादि पदार्थ बाह्यसत्‌ नहीं है केवल ज्ञानरूप ही है; तब उनके खाने से मृत्यु आदि 
कैसे हो जाते हैं ? विष के ज्ञानमान्न से तो मृत्यु नहीं देखी जाती । प्रतिपाथरूप आत्मा- 
न्तर की सत्ता माने बिना शाख्रोपदेश आदि का क्‍या उपयोग होगा ! जब परप्रतिपत्ति 
के उपायभूत वचन ही नहीं है; तब परप्रतिपादन कैसे संभत्र है ! इसी तरह ग्राक्ष-आहक- 
भाव, बाध्य-बावकभाव आदि अद्वत के बाधक है | अद्वयसिद्धि के लिए साध्य-सावनभावष 
तो श्राप को मानना ही चाहिए; अन्यथा सहोपलम्भनियम आदि हेतुओ से अद्वयसिद्धि कैसे 
करोगे ? सहोपलम्मनियम-श्र्थ और ज्ञान दोनों एक साथ उपलब्ध होते हैं अ्रतः अर्थ 
और ज्ञान अभिन्न हैं, जैंसे द्विचन्द्रज्ञान में प्रतिभासित होनेबाले दो चन्द्र बस्तुत; पृथक 
सत्ता नहीं रखते, किन्तु एक ही हैं |” यह अनुमान भी संवेदनाद्वेत की सिद्धि करने में 
असमर्थ है । यत; सहोपलम्म हेतु विरुद्ध है-'शिष्य के साथ गुरु आया! इस प्रयोग में 
सहोपलम्भनियम भेद होने पर द्वी देखा गया है । ज्ञान अन्तरंग में चेतनाकारतया तथा 
श्र्थ बाह्य देश में जडरूप से देखा जाता है श्रतः उनका सहोपलम्मनियम असिद्ध है | 
बाह्यसत्‌ एकचन्द्र के स्वीकार किए बिना द्विचन्द्र दृष्टान्त भी नहीं बन सकता। सहोपलम्भ- 
नियम का भेद के साथ कोई विरोध नहीं होने के कारण वह अनैकान्तिक भी है । 
ज्ञनादतवादी बाह्यपदार्थ के अस्तित्व मे निम्न बाधक उपस्थित करते हैं कि-एक 
परमाणु अन्यपरमाणुओ से एकदेश से संयोग करेगा, या सर्वात्मना ? एकदेश से सयोग 
मानने पर छुह परमाणुओ से संयोग करनेवाले परमाणु के छुह देश हो जॉयगे । स्वात्मना 
संयोग मानने पर परमाणुओ का पिण्ड एकपरमाणुरूप हो जायगा | इसी तरह अवयवी 
अपने अवयवों में एकदेश से रहेगा, या सर्वात्मनगा * एकदेंश से रहने पर अबयवी के 
उतने ही देश मानने होगे जितने कि अवयब हैं । सर्वात्मना प्रत्येक अवयव में र&ने पर 
जितने अवयव हैं उतने ही अबयवी हो जाँयगे । अवयवबी यदि निरश है, तो रक्तारक्त, 
चलाचल, आदि विरुद्धधर्मो का अध्यास होने से उसमें मेद हो जायगा । इत्यादि । 
अकलंकदेव ने इनका समाधान संक्षेप में यह किया है कि-जिस तरह एक ज्ञान 
अपने ग्राह्म, ग्राहक और संविदाकार से तादात्म्य रखकर भी एक रहता है, उसी तरह अबयवी 
अपने अवयवों में कथश्वितादात्म्य सम्बन्ध से रहने पर भी एक ही रहेगा । अवयथो से सर्वथा 
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भिन्न अबयवी तो जैन भी नहीं मानते। परमाणुओ में परस्पर स्लिग्यता और रूच्तता के कारण 
एक ऐसा विलक्षण सम्बन्ध होता है जिससे स्कन्‍्ध बनता है। अतः ज्ञान के अतिरिक्त 
बाह्मपदार्थ की सत्ता मानना ही चाहिए; क्योकि संसार के समस्त व्यवहार बाह्यसत्‌ पदार्थों 
से चलते हैं, केवल ज्ञानमात्र से नहीं। 

परमाणुसंचयवाद निरास-सौत्रान्तिक ज्ञान से अतिरिक्त बाह्यार्थ मानते हैं, पर वे 
बाह्मार्थ को स्थिर, स्थूलरूप नहीं मानकर क्षणिक परमाणुरूप मानते है | परमाणुओ का 
पुंज ही अत्यन्त आसन्न होने के कारण स्थूलरूप से मालूम होता है । जैसे प्रथक्‌ स्थित 
श्रनेक ध्ृद्षा दूर से एक स्थूलरूप में प्रतिभासित होते है। अकलकदेव इसका खडन करते 
हुए लिखते है कि--जब प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है और वह अपने परमाणुत्व को छोड़कर 
स्कन्ध अबस्था में नहीं आता तब उनका समुदाय प्रत्यक्ष का विषय कैसे हो सकेगा १ अती- 
न्द्िय वस्तुओ का समुदाय भी अपनी अतीन्द्रियता-सूक्ष्मा छोड़कर स्थूलता धारण किए 
बिना इख्धियगम्य नहीं हो सकता | 

मिन्नअवयविवाद निरास-नैयाथिक अवयवी को अ्रवयवो से भिन्न मानकर भी उसकी 
अवयवों मे समवायसम्बन्ध से बृत्ति मानते है | वे अबयवी को निरश एव नित्य स्वीकार करते 
हैं | अकलंकदेव कहते है कि--अवयवो से भिन्न कोई अवयर्वा प्रत्यक्षादि प्रमाशो का विषय 
नहीं होता । “वृक्ष में शाखाएँ है” यह प्रतिभास तो होता है पर 'शाखाओ मे वृक्ष है? यह 
एक निराली ही कल्पना है | यदि अवयवी शअ्रतिरिक्त हो;तो एक एक छुटाक वजन वाले 
चार श्रवयवो से बने हुए स्कन्ध में अवयवो के चार छुटाक वजन के अतिरिक्त कुछ अबयबी 
का भी वजन आना चाहिए। अवयव तथा अवयवी का रूप भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखना 
चाहिए। निरंश अवयवी के एक देश को रँगने पर पूरा अवयवी रेंगा जाना चाहिए। उसके 
एक देश में क्रिया होने पर समस्त शअबयबी में क्रिया होना चाहिए। उसके एक देश का 
आवरण होने पर पूरे अवयबी को आदत हो जाना चाहिए | इस तरह विरुद्ध धर्मों का 
अध्यास होने से उसमें एकत्व नहीं रह सकता । अत: अवयबो से सर्वधा भिन्न अबयवी 
किसी भी तरह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । इसलिए ग्रतीति के अनुसार अवयवो 
से कथश्चिद्‌मिन्न-अवयवरूप ही अवयवी मानना चाहिए । 

इस तरह गुण-पर्यायवाला, उत्पाद-व्यय-घौन्‍्यात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता 
है। गुण सहभावी तथा पयोएँ क्रमभावी होते है । जैसे मेद ज्ञान से वस्तु के उत्पाद और व्यय 
की प्रतीति होती है उसी तरह अमेदज्ञान से स्थिति भी प्रतिभासित होती ही है । जिस प्रकार 
सरप अपनी सीधी, टेड़ी, उत्फण, विफण आदि अत्रस्थाओ में अनुस्यूत एक सत्‌ है उसी 
तरह उत्पन्न ओर विलीन होनेवाली पर्यायों में द्रव्य अनुगत रहता है । अभिन्न प्रतिभास होने 
से वस्तु एक है। विरुद्ध पर्मो का अध्यास होने से अनेक है । वस्तु अमुक स्थूल अश से प्रत्यक्ष 
होने पर भी अपनी सूक्ष्मप्यायों की अपेक्षा से अप्रत्यक्ष रहती हैं | बस्तु के घौष्य अश के 
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कारण ही 'स एबायम! यह प्रत्ममिज्ञान होता है। उपादानोपादेयभाष भी भ्रौष्यांश के 
मानने पर ही बन सकता है। वस्तु जिस रूप से उत्तरपर्याय में अन्वित होगी उसी रूप से 
उसमें उपादानता का निश्चय होता है । यद्यपि शब्दादि का उपादान तथा आगे होनेबाला 
उपादेवभूत कांये प्रत्यक्षणोचर नहीं है, तथापि उसकी मध्यक्षणवर्ती सत्ता ही उसके 
उपादान का तथा श्रागे होनेवाले उपादेयरूप कार्य का अनुमान कराती है; क्थोंकि उपा- 
दान के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती तथा मध्यक्षण यदि आगे कोई कार्य न 
करेगा; तो वह अर्थक्रियाकारित्व के अभाव में अवस्तु ही हो जायगा। अतः: द्रव्यपयायात्मक 
वस्तु ही प्रमाण का विषय हो सकती है। 

सामान्य-नैयायिक-वेशेषिक नित्य, एक, सर्वगत सामान्य मानते हैं, जो खतन्त्र 
पदार्थ होकर भी द्रब्य, गुण और कर्म में समवायसम्बन्ध से रहता है| मीमांसक ऐसे ही 
सामान्य का व्यक्ति से तादात्म्य मानते हैं। बोद्ध सामान्य को वस्तुभूत न मानकर उसे 
अतद्यावृत्ति या अन्यापोहरूप स्वीकार करते हैं। जन सदश परिणमन को सामान्य कहते 
हैं । व उसे अनेकानुगत न कहकर व्यक्तिस्वरूप मानते हैं। वह व्यक्ति की तरह अनिशष्य 
तथा असर्वगत है। अकलकदेव ने सामान्य का स्वरूप वर्णन करते हुए इतरमर्तों की 
आलोचना इस प्रकार की है- 

नित्य-सामान्यनिरास-नित्य, एक, निरंश सामान्य यदि सर्वेगत है; तो उसे प्रत्येक 
व्यक्ति मे खड॒शः रहना होगा; क्योकि एक ही वस्तु अनेक जगह युगपत्‌ सर्वोत्मना नहीं 
रह सकती । नित्य निरंश सामान्य जिस समय एक व्यक्ति में प्रकट होता है; उसी समय 
उसे सर्वन्न-ब्यक्ति के अन्तराल में भी प्रकट होना चाहिये। अन्यथा व्यक्त और अ्रव्यक्त- 
रूप से खरूपभेद होने पर अनित्यत्र एवं साशत्व का प्रसंग होगा । जिस तरह सामान्य, 
विशेष और समवाय मिन्न सत्ता के समवाय के बिना भी स्व॒तःसत्‌ है उसी तरह द्रब्य, 
गुण और कर्म भी स्वत्ःसत्‌ होकर “सत्‌ सत्‌” ऐसा अनुगत व्यवहार भी करा सकते 
हैं । अतः द्रव्यादि के खरूप से अतिरिक्त सामान्य न मानकर सद्शपरिणामरूप ही 
सामान्य मानना चाहिए | 

अन्यापीह निरास-बौद्ध सामान्य को अन्यापोहरूप मानते हैं। इनके मत से कोई 
भी एक वस्तु अनेक शआधारो मे वृत्ति ही नहीं रख सकती, अत: अनेक आधारो में बृत्ति 
रखनेवाला सामान्य असत्‌ है। सामान्य अनुगत व्यवहार के लिए माना जाता है। उनका 
कहना है कि-हमलोगो को परस्पर विभिन्न वस्तुओं के देखने के बाद जो बुद्धि में अमेद्‌ 
का भान होता है, उसी बुद्नि में प्रतिबिम्बित अमेद का नाम सामान्य है। वह बुद्धि- 
प्रतिबिम्बित अमभेद भी कोई विध्यात्मक धर्म नहीं है, किन्तु अतद्वधावत्तिरूप है । जिन व्यक्तियो 
में अमनुष्यव्याबृत्ति पाई जाती है उनमें ' मनुष्य मनुष्य  व्यवद्वार किया जाता है । जैसे चलु, 
आलोक और रूप आदि पदार्थ परस्पर में अत्यन्त मित्र होकर भी अरूपज्ञानजननब्या- 
११ 
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वृत्ति होने के कारण रूपज्ञानजनकरूप से समान व्यवहार में कारण हो जाते हैं, उसी तरह 
परस्पर में श्रत्यन्त भिन्न मनुष्यव्यक्तियाँ मी अमनुष्यव्यावृत्ति के कारण “मनुष्य मनुष्य” ऐसा 
समान व्यवद्वार कर सकेगी । इसी तरह अतत्कार्य-कारणव्यावृत्ति से अनुगत व्यवहार होता 
है। प्रकृत मनुष्यव्यक्तियाँ मनुष्य के कारणो से उत्पन्न हुई हैं तथा मनुष्य के कार्यों को 
करती हैं, अतः उनमें अमनुष्यकारणब्यादृत्ति तथा अमनुष्यकार्यव्यावृत्ति पाई जाती है, 
इसीसे उनमे किसी वस्तुभूत सामान्य के बिना भी सद्ृश व्यवहार हो जाता है। 
अकलकदेव इसका खडन करते है कि-सद्शपरिणामरूप विध्यात्मक सामान्य के 
माने बिना अपोह का नियम ही नहीं हो सकता। जब एक शाबलेय गौव्यक्ति दूसरी बाइलेय 
गौव्यक्ति से उतनी ही भिन्न है जितनी कि एक अश्वव्यक्ति से, तब क्या कारण है कि अगो- 
व्यावृत्ति शाबलेय और बाहलय में ही गौ गौ! ऐसा अनुगत व्यवहार कराती है अश्व में नहीं ! 
अत: यह मानना होगा कि शाबलेय गौ बाहलेय गौ से उतनी भिन्न नहीं है जितनी अश्व 
से, अर्थात्‌ शाबलेय और बाहइलेय में कोई ऐसा साद्श्य है जो श्रश्व मे नहीं पाया जाता। 
इसलिए सद्ृश परिणाम ही समान व्यवद्दार का नियामक हो सकता है। यह तो हम 
प्रत्मक्ष से ही देखते हैं कि-कोई वस्तु किसी से समान है तथा किसी से विलक्षण । बुद्धि 
समानप्मों की अपेक्षा से अनुगत व्यवहार कराती है, तथा विलक्षण धर्मा की अपेक्षा से 
विसटदश व्यवहार | पर वह समानधर्म विध्यात्मक है निषेधात्मक नहीं। बौद्ध जब स्वये 
शपरापरक्षणो में साइश्य के कारण ही एकल्व का भान मानते है, शुक्तिका और चौंदी में 
सादश्य के कारण ही श्रमोत्पत्ति स्वीकार करते है, तब अनुगत व्यवहार के लिए अतश्या- 
बृत्ति जसी निषेधमुखी कल्पना से क्या लाभ ” क्योकि उसका निर्वाह भी आखिर सदहृश- 
परिणामके ही आधीन आ पड़ता है। बुद्धि मे अमेद का ग्रतिबिम्ब वस्तुगत सदश धर्म के माने 
बिना यथार्थता नहीं पा सकता । अत, सह्शपरिणामरूप ही सामान्य मानना चाहिए । 
इस तरह अकलकदेव न सदृशपरिणामरूप तिर्यक्सामान्य, एकद्वव्यरूप ऊर्ध्वतासामान्य, 
भिन्नद्॒व्यो में विलक्षण व्यवहार का प्रयोजक विशेष, और एक द्रव्य की दो पर्यायों में 
भेद व्यवहार करानेवाले प्रयीय इन द्वव्य, पर्याय, सामान्य और विशेष चार पदो का 
उपादान करके प्रमाण के विपयभूत पदार्थ की सम्पूर्णता का प्रतिपादन किया है | 
भूतचेतन्यवाद निरास-चार्वाक का सिद्धान्त है कि-जीव कोई खतन्त्र मौलिक 
तत्त्व नहीं है किन्तु प्रथिवी, जल, अग्नि और वायु के अमुक प्रमाण में विलक्षण रासाय- 
निक मिश्रण से ही उन्हीं प्थिव्यादि में चेतन्यशक्ति आविर्भूत हो जाती है | इसी ज्ञान- 
शक्तिविशिष्ट भूत-शरीर में जीव व्यवहार होता है। जिस प्रकार कोदों, महुझआ आदि 
में जलादि का मिश्रण होने से मदिरा तैयार हो जाती है उसी तरह जीव एक रासायनिक 
मिश्रण से बना हुआ संयुक्त-द्ृव्य है स्वतन्त्र अखणड मूल-द्रव्य नहीं है | उस मिश्रण में से 
अमुक तत्त्वो की कमी होने पर जीवनीशक्ति के नष्ट होने पर मृत्यु हो जाती है। अत; 
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जीव गर्म से लेकर मृत्यु पयन्त ही रहता है, परछोक तक जानेवाला नहीं है। उसकी शरीर के 
साथ ही साथ कया शरीर के पहिले ही इतिश्री हो जाती है, शरीर तो मृत्यु के बाद भी पड़ा रहता 
है। / जलबुदूबुदवजीवाः, मदशक्तिवद्विज्ञानम्‌ ?--जल के बुदूबुदो की तरह जीव तथा महुआ 
आदि में मादकशक्ति की तरह ज्ञान उत्पन्न होता है-ये उनके मूल सिद्धान्तसूत्र हैं। 
अकलंकदेव इसकी समालोचना करते हुए लिखते हैं कि-यदि आत्मा-जीव॑ 
स्वतन्त्र मूल-तत्त्त न हो तो संसार और मोक्ष किसे होगा ? शरीरावस्था को प्राप्त प्र्थिव्या- 
दि भूत तो इस लोक में ही भस्मीभूत्त हो जाते हैं, परछोक तक कौन जाथगा १ परलोक 
का अभावत्र तो नहीं किया जा सकता; क्योकि आज भी बहुत लोग जातिस्मरण होने से , 
अपने पूर्वभव की तथ्यस्थिति का आखोदेखा हाल वर्णन करते हुए देखे जाते हैं| यक्ष, 
राक्षस, भूत पिशाचादि पर्यायों में पहुँचे हुए व्यक्ति अपनी वतमान तथा अतीतकालीन 
पूर्वपर्याय का समस्त वृत्तान्त सुनाते हैं । जन्म लेते ही नवजातशिशु को माँ के दूध पीने 
की अभिलाषा होती है | यह अभिलाषा पृ्वानुभाव के बिना नहीं हो सकती; क्योंकि 
अभिलाघषा पूर्वदष्ट पदार्थ की सुखसाधनता का स्मरण करके होती है | अत; पूर्बानुभव का 
स्थान परलछोक मानना चाहिये। “गभ में माँ के द्वारा उपभुक्त भोजनादि से बने हुए 
श्रमुक विलक्षण रसबिशेष के ग्रहण करने से नवजातशिशु को जन्म लेते ही दुग्धपान 
की ओरे प्रबृत्ति होती है” यह कल्पना नितान्त युक्तिविरुद्ध है; क्योकि गर्भ में रसविशेष 
के अहण करने से ही यदि अभिलापा होती है तो गभ में एक साथ रहनेवाले, एक 
साथ ही रसविशेष को ग्रहण करनेवाले युगल पुत्रो में परस्पर प्रत्यभिज्ञान एव अभिलाषा 
होनी चाहिए, एक के द्वारा अनुभूत वस्तु का दूसरे को स्मरण होना चाहिए । प्रत्येक 
पथिवी आदि भूत में तो चैतन्यशक्ति का आविर्भाव नहीं देखा जाता अतः समस्तभूतों के 
अमुक मिश्रण में ही जब एक विलक्षण अतीन्द्रिय स्वभावसिद्ध शक्ति माननी पड़ती है 
तब ऐसे विलक्षणशक्तिशाली अतीन्द्रिय आत्मतत्त्त के मानने में ही क्या बाघा है ? ज्ञान 
प्राशयुक्त शरीर का भी धर्म नहीं हो सकता; क्योंकि अन्धकार में शरीर का प्रत्यक्ष न 
होने पर भी “अहं ज्ञानवान! इस प्रकार से ज्ञान का अन्तः मानसप्रत्यक्ष होता है। यदि 
ज्ञानरूपसे शरीर का ग्रहण होता; तो कदाचित्‌ ज्ञान शरीर का धर्म माना जाता । दूसरा 
व्यक्ति अपने नत्रों से हमारे शरीर का ज्ञान कर लेता है पर शरीर के रूपादि की तरह 
वह हमारे ज्ञान का ज्ञान नहीं कर सकता । शरीर में विकार होने पर भी बुद्धि में विकार 
नहीं देखा जाता, शरीर की पुष्टि या कमजोरी में ज्ञान की पुष्टि या कमजोरी नहीं 
देखी जाती, शरीर के श्रतिशय बलवान होने के साथ ही साथ बुद्धिबल बढ़ता हुआ 
नहीं देखा जाता, इत्यादि कारणों से यह सुनिश्चित है कि-ज्ञान शरीर का गुण नहीं 
है। ज्ञान, सुख भ्ादि इन्द्रियों के भी धर्म नहीं द्वो सकते; क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों की 
अनुपयुक्त दशा में मन से ही “मैं ुखी हूँ, में दुखी हूँ” यह मानस प्रत्यक्ष अनुभव में 
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झाता है। चलुरादि हन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाने पर भी मानस स्मरणज्ञान देखा 
जाता है। अतः जीवनशक्ति या ज्ञानशक्ति भूतों का गुणा था पर्याय नहीं हो सकती, बह 
तो आत्मा की द्वी पर्याय है। यह ज़ीव ज्ञान-दशनादि उपयोगवाला है | छुध्रमादि अब- 
स्थाओ में भी इसका ज्ञान नए नहीं होता । अकलकदेव ने “सुपुप्तादों बुद्ध: इस पद का 
उपादान करके प्रज्ञाकरगुप्त आदि के 'सुषृप्तावस्था में ज्ञान नट्ट या तिरोहित हो जाता है! 
इस सिद्धान्त का खेडन किया है। यह आत्मा प्राणादि को धारण करके जीता है इस- 
लिए जीब कहलाता हैं | जीव स्वय अपने कर्मो का कत्ता तथा भोक्ता है । बही रागादि- 
भावों से कर्मबन्धन करता है तथा बीतरागपरिणामो से क्मब्रन्धन तोड़कर मुक्त हो जाता 
है। यह न तो सर्वव्यापी है और न बटबीज की तरह अणुरूप ही; किन्तु अपने उपाक्त- 
शरीर के परिमाणानुसार मध्यम-परिमाणवाला है। कमसम्बन्ध के कारण प्रदेशों के 
संकोक्न-विस्तार होने से छोटे बड़े शरीर के परिमाण होता रहता है | 
गुण-हसी प्रसंग में गुणा और गुणी के सधा भेद का खण्डन करते हुए क्षिखा 

है कि-अर्थ अनेक धर्मात्मक है। उसका अखण्डरूप से ग्रहण करना कदाचित्‌ संभव 
भी हे, पर कथन या व्यवहार तो उसके किसी खास रूप-घर्म से ही होता है। इसी 
व्यवह्ारार्थ भेदरूपसे विवक्षित धर्म को गुण कहते है। गुण द्रव्य का ही परिणमन 
है, वह खतन्‍त्र पदार्थ नहीं है । चूँकि गुण पदार्थ के धरम है अत: य स्वय निर्मुण- 
गुण शल्य होते हैं। यदि गुण स्वतन्त्र पदार्थ माना जाय और वह भी द्रच्य से सर्वथा 
सिल्ल; तो 'अमुकगुण-ज्ञान अमुकगुणी-आत्मा मे ही रहता है पृथिव्यादि में नहीं इसका 
नियामक कौन होगा ? इसका नियामक तो यही है कि-ज्ञान का आत्मा से ही कथब्ित्ता- 
दात्य है अत: वह आत्मा में ही रहता है प्रथिव्यादि म नहीं। वैशेषिक के मत भे 
एक गन्ष, दो रूप! आबि प्रयोग नहीं हो सकेगे; क्योकि गन्ध, रूप तथा सख्या आदि 
सभी गुण है, और गुण स्वयं निर्गुण होते है। यदि आश्रयमूत द्रव्य की संख्या का 
एकार्थसमवाय सम्बन्ध के कारण रूपादि मे उपचार करके “एक गन्ध ' इस प्रयोग का 
निवोह किया जायगा; 'तो एक द्रव्य में रूपादि बहुत गुण है! यह प्रयोग अ्रसभव हो 
जायगा; क्योकि रूपादि बहुत गुणो के आश्रयभूत्त द्रव्य में तो एकत्वसख्या है बहुत्व- 
सुख्या नहीं। अतः गुण को खतन्त्र पदार्थ न मानकर द्रव्य का ही धरम मानना 
चाहिए । धरम अपने आश्रयभूत वर्मी की अपेक्षा से धर्म होने पर भी अपने में रहने- 
वाले अन्य धर्मो की अपेक्षा से धर्मी भी हो जाता है। जैसे रूपयुण आश्रयभूत घट की 
आप्रेज्ञा से यद्यपि धर्म है पर अपने में पाये जानेवाले एकत्व, प्रमेषत्व आदि धर्मों की 
अपेक्षा धर्मी दै। अतः जैन सिद्धान्त में धर्म-धर्मिभाव के अनियत होने के कारण “एक 
मन्‍्ध, दो रूप? आदि प्रयोग बड़ी आसानी से बन जाते हैं | इति । 
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जैनदृष्टि का आधार और स्थान-भारतीय संस्कृति मुख्यतः दो भागों में बॉटी 
जा सकती हे-एक वैदिक सस्कृृति और दूसरी उसके मुकाजिले में खड़ी हुईं श्रमणंसंकृति | 
बैदिकर्स्कृति के आधारभूत वेद को प्रमाण माननेवाले न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, 
पू्रेमीमांसा तथा औपनिषद श्रादि दशेन हैं । श्रमणसंस्क्ृति के शिलाधार बेदकी प्रमाणता 
का विरोध करनेवाले बौद्ध और जैनदर्शन हैं । वैदिकदशन तथा वैदिकसस्कृति के प्राण- 
प्रतिष्ठान में विचारों की प्रधानता है । श्रवणसस्क्ृति एवं अवैदिक दर्शनों की उद्भूति 
श्राचारशोधन के प्रामुख्य से हुई है । सभी दर्शनों का अग्तिम लक्ष्य मोक्ष है, और गौण 
था मुख्यरूपसे तत्ततज्ञान को मोक्ष का साधन भी सबने माना ही है। वैदिक संस्कृति 
तथा वैदिकदरशनों की प्राणप्रतिष्ठा, संबद्धन एवं प्रौढ़ीकरण में बुद्धिजीवी आह्मणवर्ग ने 
पुश्तैनी प्रयन्न किया है जो आजतक म्यूनाधिक रूप में चालू है। यही कारण है कि 
बेदिकदशैन का कोपागार, उनकी सृत्मता, तलस्पशिता, भावश्ाहिता एवं पराकाष्ठा को 
प्राप्त कल्पनाओं का कोटिक्रम अपनी सानी कम रखता है । परम्परागत-बुद्धिजीवित्व- 
शाली ब्राह्मणावग न अपनी सारी शक्ति कल्पनाजाल का विकास करके वेदपग्रामाण्य के 
समथेन में लगाई और वैदिकक्रियाकाण्डो के द्वारा गर्म से लेकर मरण पर्यन्त के जीवन 
के प्रत्येकद्षण को इतन। ओतग्रोत कर दिया जिससे मुकाबिले में खड़ी होनेवाली बौद्ध 
और जैँनसंस्क्ृति भी पीछे जाकर इन क्रियाकाण्डो से अशतः पराभूत हो गई । 

श्रमणसस्कृति वैदिक क्रियाकाए्ड, खासकर धर्म के नाम पर होने वाले शजामेघ, 
अश्वमेध, नरमेथ् आदि हिंसाकाण्ड का ताक्षिक एवं क्रियात्मक विरोध करने के लिए 
उद्‌भूत हुई, और उसने इस क्षेत्र में पर्यात्त सफलता भी पाई । श्रमणसस्कृति का आधार 
पूर्णरूपसे अहिंसा रही है। अहिसा का वास्तविक रूप तो सचमुच आचारगत ही है। 
अहिसा का विचार तो वैदिकदर्शनों ने भी काफी किया है पर विशिष्ट अपवादों के साथ | 
श्रवशसंस्कृति अहिंसा का सक्रिय रूप थी । इस अहिसा की साधना तथा पूर्णता के 
लिए ही इसमें तत््वज्ञान का उपयोग हुआ, जब कि वैदिक संस्कृति में त्वज्ञान 
साध्यरूपमें रहा है । 


बौद्धइष्टि-बुद्ध अद्विसा की साधना के लिए प्रारम्भ में छुद्ट वष तक कठोर तपस्या 
करते हैं | जब उनका भावुक चित्त तपस्या की उम्मता से ऊब जाता है, तब वे विचार 
करते हैं कि-इतनी दीपेतपस्था के बाद भी मुझे बोघिलाभ क्‍यों नहीं हुआ ! यहीं उनकी 
तीक्ष्णद्ठि “मध्यम प्रतिषदा” को पकड़ लेती है | वे निश्चय करते हैं कि-यदि एक ओर 
वैदिकी हिंसा तथा विषय भोग आादिके द्वारा शरीर के पोषण का बोलबाला है तो इस ओर 
मी अव्यवहाये अहिंसा तथा भीषण कायह्ेशके द्वारा होनेवाला शरीर का शोषण इदय की 
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कोमलभावनाओं के स्ोत को ही बन्द किए देता है | अतः इन दोनों के मध्य का ही मार्ग 
सर्वेसाधारण को व्यवहाय दो सकता है । आन्तरिक झुद्धि के लिए ही बाह्य उम्रतपस्या 
का उपयोग होना चाहिए, जिससे बाह्यतप ही हमारा साध्य न बन जाय । दयालु बुद्ध 
इस मध्यममार्ग द्वारा अपने आचार को मृदु बनाते हैं और बोघिलाभ कर जगत्‌ में शदु- 
अ्ददिसा का सन्देश फैलाते हैं । तात्पय यह कि-बुद्ध ने अपने आचार की मदुता के 
के समाधान के लिए “मध्यमप्रतिपदा' का उपयोग किया । इस तत्तत का उपयोग बुद्ध ने 
आखिर तक शआचार के ही क्षेत्र तक सीमित रखा, उसे बिचार के क्षेत्र में दाखिल 
करने का प्रयज्न नहीं हुआ । जब बोधिलाम करने के बाद संधरचना का प्रश्न आया, 
शिष्यपरिवार दीक्षित होने लगा तथा उपदेशपरम्परा चालू हुई, तब भी बुद्ध ने किसी 
श्रात्मादि अतीर्द्रिय पदार्थ का तात्विक विवेचन नहीं किया; किन्तु अपन द्वारा अनुभूत 
दुःखनिद्कत्ति के मागे का ही उपदेश दिया । जब कोई शिष्य उनसे आत्मा आदि अती- 
न्द्रिय पदार्थ के विषय में प्रश्न करता था तो वे स्पष्ट कह देत थे कि-“आवुस | तुम इन 
आत्मा आदि को जानकर क्या करोगे ! इनके जानने से कोई फायदा नहीं है । तुम्हे 
तो दुःख से छूटना है, अतः दुख, समुदय-दुःख के कारण, निरोध-दुख:निश्वत्ति और 
मार्ग-दुःखनिद्ति का उपाय इन चार आयसत्यो को जानना चाहिए तथा आचरण कर 
बोधिलाम करना चाहिए ।” उन्हें बुद्धिजीवी आह्मण वर्ग की तरह बैठेठाले अनन्त कह्पना- 
जाल रच के दशनशासत्र बनाने के बजाय अहिंसा की आशिक साधना ही अ्रेयस्कर 
मालूम होती थी । यही कारण है कि-वे दशनशाब्रीय आत्मादि पदार्थों के तत््वविवेचन 
के झगड़े को निरुपयोगी समझ कर उसमें नहीं पड़े । और उन्होंने अपनी मध्यम- 
प्रतिपदा का उपयोग उस समय के प्रचलितवादो के समन्वय में नहीं किया । उस समय 
आत्मादि पदार्थेकि विषय में अनेको बाद प्रचलित थे । कोई उसे कूटस्थ नित्य मानता 
था तो कोई उसे भूतविकारमात्र, कोई व्यापक कहता था तो कोई अणुरूप । पर बुद्ध 
इन सब वादों के खडन-मडन से कोई सरोकार ही न रखते थे, वे तो केवल अहिसा 
की साधना की ही रठ लगाए हुए थे। 

पर जब कोई शिष्य अपने आचरण तथा सध के नियमो में मृदुता लाने के लिए 
उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ पेश करता था कि-“भन्ते ! आजकल वर्षाकाल है, 
एक संधाटक-चीवर रखने से तो बह पानी में भींग जाता है, और उससे शीत की 
बाधा होती है | श्रतः दो चीवर रखने की अनुज्ञा दी जाय | हमें बाहिर स्नान करते 
हुए छोक-लाज का श्मनुभव होता है, ञ्रतः जन्ताघर ( स्नानगृह ) बनाने की अनुज्ञ दी 
जाय इल्यादि” तब बुद्ध का मातृहृदय अपने प्यारे बच्चों की कठिनाइयाँ सुनकर तुरन्त 
पसीज्ञ जाता था। जे यहाँ अपनी “मध्यमप्रतिपदा! का उपयोग करते हैं और उनकी 
कठिनाइयाँ हल करने के लिए उन्हे अनुज्ञा दे देते हैं। इस तरदद हम देखते हैं कि- 
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बुद्ध की मध्यमप्रतिपदा केवल आचार की समाधानी के लिए उपयुक्त होती थी, वह 
आचार का व्यवहाये से व्यवहाय मारी ढूँड़ती थी। उसने बिचार के अपरिभित क्षेत्र में 
अपना कार्य बहुत कम किया | ह 

जब बुद्ध ने खय॑ “मध्यमप्रतिपदा' को विचार के क्षेत्रों में दाखिल नहीं किया 
तब उत्तरकालीन बौद्धाचायों से तो इसकी आशा ही नहीं की जा सकती थी। बुद्ध के 
उपदेशो में आए हुए क्षणिक, निरात्मक, विश्रम, परमाणुपुञ्ञ, विज्ञान, शन्य आ्रादि एक एक 
शब्द को लेकर उत्तरकालीन बौद्गाचार्यो ने अनन्त कल्पनाजाल से क्षशिकबाद, नेरात्म्यवाद, 
विश्वमवाद, विज्ञानवाद, शम्यच्राद, आदि वादों को जन्म देंकर दरशनन्तेत्र में बड़ा भारी 
तफ़ान मचा दिया । यह तफ़ान मामूली नहीं था, इससे वैदिक दशनों की चिरकालीन 
परम्परा भी काँप उठी थी । बुद्ध ने तो मार-काम विजय के लिए, विषय-कषायो को शान्तकर 
चित्त शोधन के लिए जगत्‌ को जलबुदूबुद की तरह च्ञणिक-विनाशशील कहा था | 
निरात्मक शब्द का प्रयोग तो इसलिए था कि-“यह जगत्‌ आत्मखरूप से मिन्न है, 
नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है जिसमें राग किया जाय, जगत्‌ में आत्मा का द्वितकारक 
कुछ नहीं है' आदि समककर जगत से विरक्ति हो। ससार को खभ्न की तरह विश्रम एवं 
शून्य भी इसीलिए कहा था कि-उससे चित्त को हठाकर चित्त को विश्ुद्ध किया जाय। 
ख्री आदि राग के साधन ए्दार्थों को एक, निल्य, स्थूल, अमुक संस्थानवाली, वस्तु समककर 
उसके मुख श्रादि अवयबो का दर्शन-स्पशनकर रागद्वषादि की अमरबेल फुलती है । यदि 
उन्हे रथूल अवयवी न समझकर परमाणुओ का पुज ही समझा जायगा तो जैसे मिट्टी के 
ढेले में हमें राग नहीं होता उसी तरह स्री आदि से विरक्त होने में चित्त को मदद 
मिलेगी । इन्हीं पवित्र भुमुच्तुभावननाओ को सुभावित करने के किए करुणामय बुद्ध के 
हृदयग्राही उपदेश होते थे। उत्तरकाल में इन मुमुक्षुमाबनाओ का लक्ष्य यद्यपि बही 
रहा पर समर्थन का ढँग बदला । उसमें परपक्ष का जोरों से खडन शुरू हुआ तथा 
बुद्धिकल्पित विकल्पजालो से बहुविध पन्‍्थों और ग्रन्थो का निर्माण हुआ । इन बुद्धि- 
बाग्वैमबशाली आचार्यों ने बुद्ध की उस मध्यमप्रतिषदा का इस नए क्षेत्र में जरा भी 
उपयोग नहीं किया । मध्यमप्रतिपदा शब्द का अपने ढँग से शाब्दिक आदर तो किया 
पर उसके प्राणभूत समन्वय के तत्त का बुरी तरह कचूमर निकाल डाला। विज्ञान- 
बादियों ने मध्यमप्रतिपदा को विज्ञानस्वरूप कहा तो विश्वमवादियों ने उसे विश्रमरूप । 
शून्यवादियों ने तो मध्यमप्रतिपदा को शत्यता का पर्यायवाची ही लिख दिया है- 
“भ्यमा प्रतिपत्‌ सैच सर्वधमेनिरात्मता । भूतकोटिश्व सैवेय तथता सर्वशुन्यता ॥” 

-अथीत्‌ सबंशन्यता को ही सर्वधर्मनैरात्म्य तथा मध्यमा प्रतिपत्‌ कहते हैं । यही 
वास्तविक तथा तथ्यरूप है । 

इन अहिंसा के पुजारियों ने मध्यमप्रतिपदा के द्वारा बैदिक संस्कृति का सम्नन्धय 
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न करके उस पर ऐकान्तिक प्रह्मर कर पारस्परिक मनोमालिन्य-हिंसा को ही उत्तेजन 
दिया । इससे बेदिक संस्कृति तथा बौद्ध सस्कृति के बीच एक ऐसी अमभेद्य दीवार खड़ी 
हो गई जिसने केबल दर्शनिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु राजनेतिक और सामाजिक क्षेत्र 
में भी दोनों को सदा के लिए झ्ाव्यन्तिक विभक्त कर दिया । इसके फलस्वरूप प्राणों 
की बाजी लगाकर अनेकों शाज्रार्थ हुए तथा राजनेतिक जीवन में इस कालकूट ने 
प्रवेशकर अनेकों राजबंशों का सत्यानाश किया । उत्तरकाल में बौद्धाचार्यों ने मन्त्र- 
तन्‍्त्रों की साधना इसी हिंसा के उत्तेजन के लिए की और आखिर इसी हिसाज्वात्ञा 
से भारतवर्ष में त्रौद्”ों का अष्तित्व खाक में मिल गया । यदि मध्यमा प्रतिपद्‌ ने इस दाशे- 
निक क्षेत्र में मी अपना पुनीत प्रकाश फैलाया होता तो आज उसकी अर्दिंसक किरणों 
से दर्शनशाख्र का कुछ दूसरा ही रूप हुआ होता, और भारतवर्ष का मध्यकालीन इतिहास 
सचमुच स्र्णक्षरों में लिखा जाने लायक होता । 

जैनहष्ट--भग ० महावीर शत्यन्त कठिन तपस्या करनेवाले तपःशुर थे। इन्होंने 
अपनी उग्र तपस्या से कैवल्य प्राप्त किया । ये इतने इृढ़तपस्त्री तथा कष्टसहिष्णु व्यक्ति 
थे कि इन्हे बुद्ध की तरह अपनी व्यक्तिगल तपस्या में मदुता लाने के लिए मध्यममार्ग 
के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं हुईं । इनकी साधना कायिक अहिंसा के सूक्ष्म- 
पालन के साथ ही साथ वाचनिक ओर खासकर मानस अहिंसा की पूर्णता की दिशा 
में थी । भग० महावीर पितृचेतस्क व्यक्ति थे, अतः इनका आचार के नियमो में अद्यन्त 
दृढ़ एवं अनुशासनप्रिय होना स्वाभाविक था। पर सघ में तो पँचमेल व्यक्ति 
दीक्षित होते थे । सभी तो उद्ममार्ग के द्वारा साधना करने में सम नहीं हो सकते थे 
अतः इन्होने अपनी अनेकान्तदष्टि से आचार के दर्ज निश्चित कर चतुर्विबसघ का निर्माण 
किया । ओर प्रत्येक कक्षा के योग्य आचार के नियम स्थिर कर उनके पालन कराने में 
ढिलाई नहीं की । भग० महावीर की अनेकान्तदृष्टि न इस तरह आचार के क्षेत्र में 
सुब्द सेघनिमाण करके तत्त्वज्ञान के क्षेत्र मे भी श्रपना पुनीत प्रकाश फैलाया । 

अनेकान्तहष्टि का आधार-भग० महावीर ने बुद्ध की तरह आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों 
के स्वरूपनिरूपण में मौन धारण नहीं किया; किन्तु उस समय के प्रचलित वादों का 
समन्वय करनेवाला वस्तुस्वरूपस्प्णी उत्तर दिया कि-आत्मा है भी, नही भी, निश्चय भी, 
अनिज्य भी, आादि। यह अनेकान्तान्मक बस्तु का कथन उनकी मानसी अहिंसा का प्रतिफल 
है। अन्यथा वे बुद्ध की तरह इस चर्चा को अनुपयोगी कह सकते थे। कायिक अहिंसा 
के लिए जिस तरह व्यक्तिगत सम्बगाचार आवश्यक है, उसी तरह बाचनिक और 
खासकर मानस अहिंसा के लिए अनेकान्तदृष्टि विशेषरूप से उपासनीय है । जब तक 
दो विभिन्न विचारों का अनेकान्तरृष्टि से वस्तुस्थिति के आधार पर समीकरण न होगा तब 
तक हृदय में उनका अन्तद्वन्द्र चलता ही रहेगा, ओर उन बिक्तारों के प्रयोजकों के प्रति 
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राग-देष का भाव जाग्रत हुए बिना न रहेगा । इस मानस अहिंसा के बिना केवल बाह्य 
अहिंसा याचितकमंडनरूप ही है । यह तो और भी कठिन दे कि-“किसी बस्तु के विषय 
में दो मनुष्य दो विरुद्ध धारंणाएँ रखते हों, और उनका झपने अपने ढँग से समर्थन ही 
नहीं उसकी सिद्धि के लिए वादविवाद भी करते हों, फिर भी वे एक दूसरे के प्रति समता- 
भाव-मानस अहिसा रख सके |” भग० महावीर ने इसी मानसशुद्धि के लिए, आनिर्वेचनीय 
अखण्ड अनन्तधर्मा वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करके भी पू्णेता का अभिमान करने 
के कारण बिरुद्धरूप से भासमान अनेक दृष्टियों का समन्वय करनेवाली, विचारों का वास्त- 
बिक समझौता करानेवाली, पुण्यरूपा अनेकान्तदश्टि को सामने रखा | जिससे एक बादी इतर- 
वादियों की दृष्टि का तत्व समझ कर उसका उचित अंश तक आदर करे, उसके विचारों के 
प्रति सहिष्णुता का परिचय दे, और राग-द्वेषविहीन हो शान्त चित्त से वस्तु के पूर्णस्वरूप 
तक पहुँचने की दिशा में प्रयक्ञ करे । समाजरचना या सघनिर्माण में तो इस तत्त्व की 
खास आवश्यकता थी। सघ में तो विभिन्न सम्प्रदाय एपं विचारों के चित्र बिचित्र व्यक्ति 
दीक्षित होते थे । उनका समीकरण इस यथाथ्थदृष्टि के बिन. कर सकना श्रत्लन्त कठिन 
था, और समन्वय किए बिना उनके चित्त की स्थिरता संभव ही नहीं थी। ऊपरी एकी- 
करण से तो कभी भी विस्फोट हो सकता था और इस तरह अनेकों संघ छिन-मिन्न हुए भी | 

अनेकान्तदृष्टि के मूल में यह तत्त है कि-वस्तु स्वरूपतः अनिर्वेचनीय है, अनन्त- 
धर्मों का एक अखणड पिंण्ड है। बचन उसके पूर्ण स्वरूप की ओर इशारा तो कर 
सकते हैं, पर उसे पृणरूप से कह नहीं सकते। लिहाजा एक ही वस्तु को विभिन्न व्यक्ति 
अपने अपने दृष्टिकोणो से देखते है तथा उनका निरूपणा करते है। इस लिए यदि तिरोध 
भासित हो सकता है तो एक एक अश को अहरा करके भी अपने में पूर्णता का अभि- 
मान करनेबाली दृष्टियों में ही। जब हम एक अश को जाननेवाली अपनी दृष्टि में 
पूर्णता का अभिमान कर बैंठेगे तो सहज ही द्वितीय अश को जानकर भी पूर्णताभिमानिनी 
दूसरी दृष्टि उससे टकराएगी | यदि अनकान्तदृष्टि से हमें यह मालूम हो जाय कि-ये 
सब दृष्टियाँ वस्तु के एक एक धर्मों को ग्रहण करनवाली है, इनमे पूर्णता का अभिमान 
मिथ्या है तब स्व॒स्सतः द्वितीय दृष्टि को, जो अभी तक विरुद्ध मासित होती थी, उचित 
स्थान एवं आदर मिल जायगा। इसी को आ आआचायों ने शास्त्रीय शब्दो में कहा है कि-- 
अकान्त बस्तुगत घमम नहीं है, किन्तु बुद्धिगत है। ह्यत: बुद्धि के शुद्ध होते ही एकान्त का 
नामोंनिशान भी नहीं रहेगा ।!” इसी समन्बयात्मक दृष्टि से होनेवाला वचनब्यवहार स्वाद्वाद 
कट्टलाता है । यह झनेकान्त-आहिणी दृष्टि प्रमाण कही जाती है | जो दृष्टि बस्तु के 
एक धर्म को अहण करके भी इतरधर्मग्राहिणी दृश्टियों का प्रतिक्षेप नहीं करके उन्हें उचित 
स्थान दे वह नय कहलाती है। इस तरह मानस अहिंसा के कार्य-कारण भूत अनेकान्त- 
दृष्टि के निबोह एबं क्स्तिर के लिए स्याद्वाद, नयवाद, सप्तमगी क्रादि विविध रूपों में 
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उत्तरकालीन आचार्यों ने खूब लिखा। <न्होने उदारता पूर्वक यहाँ तक लिखा है कि- 
“समस्त मिथ्यैकान्तों का ममूह ही अनेकान्त है, समस्त पाखण्डो के समुदाय अनेकान्त 
की जय हो |” यद्यपि पातश्न॒लद्शन, भास्करीयवेदान्त, भाईं आदि दर्शनों में भी इस 
समन्वयदृष्टि का उपयोग हुआ है; पर स्याद्वाद के ऊपर ही सख्याबद्ध शासत्रों की रचना 
जनाचार्यो ने ही की है। उत्तरकालीन जैनाचार्यों ने यथपि भग० महावीर की उसी पुनीत 
अनेकान्तदृष्टि के अनुसार ही शात्नररचना की है, पर वह मध्यस्थभाव अशतः परपक्ष- 
खंडन में बदल गया। यद्यपि यह आवश्यक था कि-प्रत्येक एकान्त में दोष दिखाकर अने- 
कानन्‍्त की सिद्धि की जाय, फिर भी उसका सूक्ष्म पय्यवेक्षण हम इस नतीजे पर पहुँचाता 
है कि भग० महावीर की वह मानस अहिसा ठीक-शत-प्रतिशत उसीरूपमें तो नहीं ही रही। 

विचार विकास की चरमरेंखा-भारतीय दर्शनशात्रो मे अनेकान्त दृष्टि के आधार 
से वस्तु क स्वरूप के प्ररूपक जनदर्शन को हम विचारविकास की चरमरेखा कह सकते 
हैं। चरमरेखा से मेरा तात्पय यह है कि-दो विरुद्ध वादों में तब तक शुष्कतर्कजन्य 
कल्पनाओ का विध््तार होता जायगा जब तक कि उनका कोई वस्तुस्पर्शी हल-समाधान न 
हो जाय | जब अनेकान्तदृष्टि उनमें सामझस्य स्थापित कर ठगी तब झगड़ा किस बात का 
और शुष्क तर्कजाल किस लिए £ तात्पय यह है कि जब तक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं 
होती तब तक विवाद बराबर बढ़ता ही जाता हैं । जब्र वह वस्तु अनेकान्तदृष्टि से अत्यन्त 
स्पष्ट द्वो जायगी तब बादो का स्रोत अपने आप सूख जायगा | 

सखत;सिद्ध न्यायाधीश-इसलिए हम अनेकान्त इष्टि को न्यायाधीश के पद पर 
अनायास ही बैठा सकते है। यह दृष्टि न्यायाधीश की तरह उमयपक्त को समुचितरूप से 
समभकर भी अपक्षपातिनी हैं। यह्‌ मौजूदा यावत्‌ बिरोधी बादरूपी मुद्दई मुद्दाहलो का 
फैसला करनेबाढी है। यह हो सकता है कि- कदाचित्‌ इस इष्टि के उचित उपयोग न होने 
से किसी फँसले में अपील को अवसर मिल सके। पर इसके समुचित उपयोग से होने- 
बाले फैसले मे अपील की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उदाहरणाप-दवदत्त और यज्ञदत्त 
मामा-फुआ के भाई है | रामचन्द्र देवदत्त का पिता है तथा यज्ञदत्त का मामा | यज्ञदत्त 
ओर देबदत्त दोनो ही बड़े बुद्धिशाली लड़के हैं। दवदत्त जब रामचन्द्र को पिता कहता 
है तब यज्ञदत्त देवदत्त से लड़ता है और कहता है कि-रामचन्द्र तो मामा है त उसे पिता 
क्यो कहता है ? इसी तरह देवदत्त भी यज्ञदत्त से कहता है कि-वाह ! रामचन्द्र तो पिता 
है उसे मामा नही कह सकते | दोनो शाल्त्रार्थ करने बैठ जाते है। यज्ञदत्त कहता है 
कि-देखो, रामचन्द्र मामा है, क्‍योंकि वे हमारी माँ के भाई हैं, हमारे बड़ेभाई भी उसे 
मामा ही तो कहते हैं आदि। देवदत्त कहददा है-वाह ! रामचन्द्र तो पिता है, क्योकि 
उसके भाई हमारे चाचा होते हैं, हमारी माँ उसे स्वामी कहती है आदि । इतना ही नहीं, 
दोनों में इसके फलस्वरूप हाथापाई हो जाती है । एक दूसरे का कट्टर शत्रु बन जाता है । 
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अनेकान्तदश्टिवाला रामचन्द्र पास के कमरे से अपने होनहार लड़कों की कल्पनाशक्ति एवं 
बुद्धिपढुता से प्रसन्न होकर भी उसके फलस्वरूप होनेबाली हिंसा-मारपीट से खिन्न द्वो जाता 
है। वह उन दोनों की गलती समझ्न जाता है और उन्हें बुलाकर घीरे से सममाता है-- 
बेटा देवदत्त, यह ठीक है कि मै तुम्हारा पिता हूँ, पर केवल तुम्हारा पिता ही तो नहीं हूँ, 
इसका मामा भी तो हूँ। इसी तरह यज्ञदत्त को समझाता है कि-बेटा यज्ञदत्त, तुम भी ठीक 
कद्वते हो, मैं तुम्हारा तो मामा ही हूँ, पर यज्ञदत्त का पिता भी तो हूँ। यह छुनते ही दोनों 
भाइयों की दृष्टि खुल जाती है। वे झगड़ना छोड़कर आपस में बड़े द्ेलमेल से रहने 
लगते हैं | इस तरह हम समझ सकते हैं कि-एक एक धर्म के समर्थन में वल्बंश को 
लेकर धढ़ीं गईं दलीले तब तक बराबर चालू रहेंगी और एक दूसरे का खंडन ही नहीं 
किन्तु उससे होनेवाले रागद्वेष-हिंसा की परम्परा बराबर चलेगी जब तक कि श्रनेकान्त- 
दृष्टि उनकी चरमरेखा बनाकर समन्वय न कर देगी। इसके बाद तो मस्तिष्क के 
व्याथामखरूप दलीलों का दलदल अपने आप सूख जायगा। 

प्रत्येक पक्षके वकीछो द्वारा अपने पक्तसमर्थन फरे लिए सह्ललित दलीलों की फाइल 
की तरद्द न्यायाधीश का फैसला भले ही आकार में बड़ा न हो; पर उसमें बस्तुस्परी, व्याव- 
हारिकता एवं सूक्ष्मता के साथ ही साथ निष्पक्षपर्ततिता अबश्य ही रहती है। उसी तरह 
एकान्तके समर्थन में प्रयुक्त दीलो के भण्डारभूत एकान्तवादी दशनो की तरह जैनदर्शन 
में कल्पनाओ का चरम विकास न हो और न उसका परिमाण ही अधिक हो; पर उसकी 
बस्तुस्पर्शिता, व्यावहारिकता, तटस्थघृत्ति एवं अहिसाधारता में तो सन्देह किया ही नहीं 
जा सकता । हो सकता है कि उत्तरकाल में मध्यकालीन आचार्यों द्वारा अंशत; परपक्ष- 
खंडन में पड़ने के कारण उस मध्यस्थता का उसरूप में निवाह न इआ हो; पर वह दृष्टि 
उनके पास सदा जाग्रत रही, और उसीके श्रेय:प्रकाश में उन्होंने परपक्ष को भी नय- 
दृष्टि से उचित स्थान दिया । जिस तरह न्यायावीश के फैसले के उपक्रम में उमयपक्षीय 
बकीलोंकी दलीलों के बलाबल की जॉच में एक दूसरे की दलीलों का यथासंभव उपयोग 
होकर अन्त में उनके निःसार भाग की समालोचनापूर्वक व्यवहार्य फैसला होता है। 
उसी तरह जैनदर्शन में एक एकान्त के खण्डनार्थ या उसके बलाबल की जाँच के लिए 
द्वितीय एकान्तवादी की दलीलो का पर्याप्त उपयोग देखा जाता है। अन्त में उनकी 
समालोचना होकर उनका समन्वयात्मक फैसला दिया गया है। एकान्तवादी दशनों के 
समन्वयात्मक फैसले की ये मिसले ही जैनदशनशाख्र हैं। 

बात यह है कि-भग० महावीर कार्यशील अहिंसक व्यक्ति थे । वे वादी नहीं थे किन्तु 
सन्त थे । उन्हें वाद की अपेक्षा कार्य-सदाचरण अविक पसन्द था, और जब तक हवाई 
बातों से कार्योपयोगी व्यवहाय मारी न निकाला जाय तब तक कार्य होना ही कठिन था। 
मानस-अहिंसा के संवर्धन, परिपोषण के लिए अनेकान्तदृष्टिरूपी संजीवनी की आवश्य- 
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कता थी। वे बुद्धिजीवी या कह्पनालोक में विचरण करनेवाले नहीं थे। उन्हें तो 
सोन्नीण अहिंसामचार का छुलम रास्ता निकाल कर जगत्‌ को शान्ति का सहज सन्देश 
देना था। उन्हे मस्तिष्क के शुष्क कल्पनात्मक व्यायाम की अपेक्षा हृदय से निकली हुई 
व्यवह्ाय अहिंसा की छोटी सी आ्रावाज़ ही अधिक कारगर मालूम होती थी। यह ठीक है कि-- 
बुद्धिजीवीवरग जिसका आचरण से विशिष्ट सम्पर्क न हो, बैठेठाले श्रनन्तकल्पना जाल से 
ग्रन्थ गूँथा करे ओर यही कारण है कि-बुद्धिजीवीबर्ग द्वारा वैदिक दर्शनों का पर्याप्त प्रसार 
हुआ । पर कार्यक्षेत्र में तो केबल कल्पनाओं से ही नि्राह नहीं हो सकता था; वहाँ तो 
व्यवह्वाय मागे निकाले बिना चारा ही नही था। भग० महावीर ने अनेकान्तदृष्टि रूप, 
जिसे हम जैनदशन की जान कहते हैं, एक वह व्यबहायमार्ग निकाला जिसके समुचित 
उपयोग से मानसिक, वाचिक तथा कायिक अहिसा पूर्णरूपसे पाली जा सकती है । इस 
तरह भग० महावीर की यह अहिंसाखरूपा श्रनेकान्तदृष्टि ही जैनदशन के भव्य ग्रासाद 
का मध्यस्तम्म है। इसीसे जैनदशेन की प्राणप्रतिष्ठा हैं। भारतीय दशनशाश्र सचमुच 
इस श्रतुलसत्य को पाये बिना श्मपूर्ण रहता । जैनद्न ने इस अनेकान्तदृष्टि के आधार 
से बनी हुए महत्त्वपृण ग्रन्थराशि देकर भारतीय दशनशाखत्र के कोषाभार में अपनी ठोस और 
पया्त पूँजी जमा की है। पूर्वकालीन युगप्रधान समन्तभद्र, सिद्धसेन आदि दाशनिकों ने 
इसी दृष्टि के समयेनद्वारा सत्‌-असत्‌ , निद्यत्वानित्यत्व, भेदाभेद, पुण्य-पापग्रकार, भद्ठैत- 
दैत, भाग्य-पुरुषाथ, आदि विविध वादो मे पूर्ण सामञ्स्प स्थापित किया । मध्यकालीन 
श्रकलंक, हरिभद्र झादि तार्किको ने अशतः परपक्ष का खण्डन करके भी उसी दृष्टि को प्रौढ़ 
किया । इसी दृष्टि के विविध प्रकार से उपयोग के लिए सप्तमगी, नय, निच्तेप झादि का 
निरूपण इओआ । इस तरह भग० महाचीर ने अपनी अहिंसा की पूर्णसाधना के लिए 
छनेकान्तदृष्टि का अविभोव करके जगत्‌ को वह्ढ ध्रवबीजमन्त्र दिया जिसका समुचित 
उपयोग संसार को पूर्ण सुख-शान्ति का लाभ करा सकता है | 

नय-जब भग० महावीर ने मानस अहिंसा की पूर्णता के लिए अनेकान्तदृष्टि का 
सिद्धान्त निकाला, तब उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए कुछ तफसीली बाते 
सोचना आवश्यक हो गया कि कैसे इस दृष्टि से प्रचलित वादो का उचित समीकरण हो ! 
इस ध्मनेकान्तदृष्टि की कामयाबी के लिए किए गए मोटे मोटे नियमो का नाम नय है। 
साधारणतया विचार-व्यबहार तीन प्रकार के होते हैं-१ ज्ञानाश्रयी, २ अथाश्रयी, ३ 
शब्दाश्रयी । कोई व्यक्ति ज्ञान की सीमा मे ही अपने बिचारो को दौड़ाता है उसे झर्थ 
की स्थिति की कोई परवाह्न ही नहीं रहती | ऐसे मनसूबा बाँधनेवाले, हवाई किले बनाने- 
वाले, शेखचिल्ली की तरद्द बिचारो की धुन में ही मस्त रहनेबाले लोग अपने बिचारों को 
ज्ञान ही ज्ञान-कल्पनाक्षेत्र में ही दोड़ाते रहते हैं। दूसरे प्रकार के छोग अथोनुसारी विचार 
क्रते हैं। ञ्र्थ में एकओर एक, नित्य और ब्यापीरूपसे चरम आअमेद की कल्पना की 
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जा सकती है, तो दूसरीओर क्षणिकत्व, परमाणुत्त और निरंशत्व की इृष्टिसे अन्तिम भेद 
की कह्पना | तीसरी कह््पना इन दोनों चरम कोटियों के मध्य की दे । पहिली प्रकार 
की कोटि में सर्वथा अमेद-एकत्ब स्वीकार करने वाले औपनिषद अद्वैतवादी हैं, तो दूसरी 
ओर वस्तु की सूक्ष्मतम वर्तमानक्षणवर्ती अरधपरयाय के ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिक, 
निरंश परमाणुवादी बौद्ध हैं। तीसरी कोटि में पदार्थ को नानारूप से व्यवहार में लाने- 
बाले नैयाथिक, वैशेषिक झादि हैं । तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं भाषाशाश्री, जिन्हें शब्दों 
के बाल की खाल खींचने में ही मज़ा आता है | ये लोग एक अथ की हर एक द्वालत 
में विभिन्न शब्द के प्रयोग को मानते हैं। इनका तात्यय है कि-मिन्नकालबाचक, भिन्न 
कारको में निष्पन्न, मित्र वचनवाले, भिन्नपयोयवाचक, भिन्नक्रियावाचक शब्द एक शअ्मर्थ 
को नहीं कह सकते । शब्दभेद से अथ मेद होना ही चाहिए । उपयुक्त ज्ञान, अथ और 
शब्द का श्राश्रय लेकर होनेवाले विचारों के समन्वय के लिए किए गए स्थूल मूल नियमों 
को नय कहते है । ः 
इनमें ज्ञानाश्रित व्यवहार का संकल्प-विचारमात्र को ग्रहण करनेवाले नैगमनय में 
समावेश हुआ। अर्थाश्रित अमेदव्यवहार का, जो “आत्मैवेद सबम्‌ , एकस्मिन्‌ वा बिज्ञाते सर्वे 
विज्ञतम” आदि उपनिषद्वाक्यो से प्रकट होता है, संग्रहनय मे अन्तर्भाव किया गया। इसके 
आगे तथा एकपरमाणु की वर्तमानकालीन एक अथपयांय से पहिले होनेवाले यावद्‌ मध्यवर्ती 
भर्दों का जिनमें न्याय वैशेषिकादि दर्शन शामिल हैं, व्यवह्गारनय में समावेश किया | शअर्थ 
की आखिरी देशकोटि परमाणुरूपता तथा कालकोटि क्षणमात्रस्थायिता को गद्दण करनेबाली 
बोद्धदश्टि ऋजुसूत्रनय में शामिल हुई। यहाँ तक अथथ को सामने रखकर भेदाभेद कबह्पित 
हुए हैं। अब शब्दशाल्लियो का नम्बर आया । काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगने 
वाले भिन्न भिन्न उपसर्ग आदि की दृष्टि से प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के वाच्य अर्थ भिन्न 
भिन्न हैं, इस कालकारकादिवाचक शब्दभेद से अथभेद ग्रहण करनेवाली इष्टि का शब्दनय 
में समावेश हुआ । एक ही साधन में निष्पन्न तथा एककालवाचक मी अनेक पर्यायवाची 
शब्द होते है। इन पर्यायवाची शब्दों से भी अथमभेद माननेव।ली समभिरूडनय की इृष्टि 
ह्दे । एवम्मूतनय कहता है कि जिस समय जो तधे जिस क्रिया में परिणत द्दो उसी समय 
उसमें तकिया से निष्पन्न शब्द का प्रयोग होना चाहिए । इसकी दृष्टि से सभी शब्द 
क्रिया से निष्पल है । गुणवाचक शुक्ल राब्द भी शुचिभवनरूप क्रिया से, जातिबराचक 
अश्वदब्द आशुगमनरूप क्रिया से, क्रियावाचक चलति दाब्द चलने रूप क्रिया से, नाम- 
वाचक यदच्छा शब्द देवदत्त आदि भी “देवने इसको दिया” इस क्रिया से निष्पन्न हुए 
हैं। इस तरद्द ज्ञान, अर्थ ओर शब्दरूप से दोनेवाले यावश्त्रह्वारों का समन्वय इन नयों 
में किया यया है । पर यह समन्वय एक खास शर्त पर हुआ है । वह शर्ते यह है कि- 
कोई भी दृष्टि अपनी प्रतिपक्षी दृष्टि का निराकरण नहीं कर सकेगी। इतना हो सकता है 
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कि एक-अमेद अंश की मुख्यता होने पर दूसरी-भेददृष्टि गौ हो जाय । यही सापेक्ष- 
भाव नय का प्राण है। इस सापेक्षता के अभाव में नयदृष्टि सुनयरूप न रहकर दुर्न 
बन जाती है। “सापेक्षो नय:, निरपेक्षो दुनेयः” यह स्पष्ट ही कहा है | 

इस संक्षिप्त कथन में यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो दो प्रकार की दृष्टियाँ ही 
मुख्यरूप से कार्य करती हैं-एक अभेददृष्टि और दूसरी भेददृष्टि। इन दृश्यों का आधार 
चाहे ज्ञान हों या थे अथवा शब्द, पर कल्पना अभेद या भेद दो ही रूप से की जा 
सकती है। उस कल्पना का प्रकार चाहे कालिक, देशिक या स्वारूपिक कुछ भी क्‍यों 
न हो। इन दो मूल आधारो को द्रव्यनय और पयोयनय नाम से व्यवह्मत किया है। 
देश, काल तथा श्राकार जिस किसी भी रूप से अमभेद गअहरण करनेवाला द्रव्यार्थिक नय 
है तथा भेदग्राही पयायाधिक नय है । इन्हे मुलनय कहते है; क्योकि समस्त बिचारो का 
मूल आधार यही दो नय होते हैं। नेगमादि नय तो इन्हीं की शाख्वा-प्शाखाएँ है। द्ब्या- 
स्तिक-पयोयास्तिक, निश्चय-व्यवहार, शुद्धनय-अश्ुद्धनय आदि शब्द इन्हीं के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं । 

'चूँक्कि नैगमनय सकल्पमात्रग्राही है, तथा संकल्प या तो अर्थ के अभेद अश को 
विषय करता है या भेद अंश को | इसीलिये अमेदसकल्पी नंगम का सग्रहनय में तथा 
भदसंकल्पी नैगम का व्यवह्वारनय में अन्तभाव करके आचार्य सिद्धसेन ने नंगमनय को 
खतन्त्र नय नहीं माना है। इनके मत से संग्रहादि छुद्द ही नय हैं। 

अकलंकदेव ने नेगमनय को श्रर्थनय मानकर ऋजुमूत्र प्यन्त चार नयों का अर्थ- 
नयरूप से तथा शब्द आदि तीन नयो का शब्दनयरूप से विभाग किया है। नय तथा 
दुनेय का निश्न लक्षण समझना चाहिए-मेदाभेदात्मक, उत्पादव्ययप्रीव्यरूप, समाम्यविशे- 
पात्मक पदार्थ श्रखण्डरूपसे प्रमाण का विषय होता है। उसके किसी एक धर्म को मुख्य 
तथा इत्तरधर्मों को गौणरूपसे विषय करनेवाला ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है | जब 
बही अमिग्राय इतरवमों को गौण नही करके उनका निरास करने लगता है तब बह दुनय 
कहलाता है । तात्पर्य यह कि प्रमाण में अनेकधमंब्राली पूर्ण वस्तु विषय होती है, नय में 
एक धर्म मुख्यरूपसे विषय होकर भी इतरभर्मों के प्रति उपेक्षा-गौणता रहती है, जब कि 
दुनेय इतरघर्मो का ऐकान्तिक निरास कर देता है। 

नैगम-मेगमाभास-स्यपि अकलकदेव ने राजवार्तिक में सर्वार्थसिद्धि के अनुमार 
नेगमनय का “सह्लल्पमात्रगही! यह ज्ञानाश्रितव्यवहार का समन्वय करनेबाला लक्षण 
किया है, पर ल्घीयत्रय में वे मेगमनय को अथे की परिधि में लाकर उसका यहद्द लक्षण 
करते हैं--“गुणा-गुणी या धर्म-धर्मी में किसी एक को गौण तथा दूसरे को मुख्यता से 
प्रहएा करनेवाला नेगमनय है। जैसे जीव के स्वरूपनिरूपण में ज्ञानादिगुण गौण होते 
हैं तथा ज्ञानादियुणों के वर्णन में जीव ।” गुण-गुणी, अवयत्र-अबयवी, क्रिया-क्रियाबान्‌ लथा 
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सामान्य-विशेष में सर्वया भेद मानना नैगमाभास है; क्योंकि-गुण गुणी से अपनी प्रथक सत्ता 
नहीं रखता और न गुणों की उपेक्षा करके गुणी ही अपना अस्तित्व रख सकता है। झतः 
इनमें कथश्वित्तादात्य सम्बन्ध मानना ही समुचित है। इसी तरह धअवयब-अवसवी, क्रिया 
क्रियावान्‌ , तथा सामान्य-विशेष में मी कथश्चित्तादात्म्य ही सम्बन्ध है। यदि गुण आदि 
गुणी आदि से बिलकुल भिन्न खतन्त्र पदार्थ हो; तो उनमें नियत सम्बन्ध न होने के कारण 
गुण-गुए्यादिभाव नहीं बन सकेगा । अवयवी यदि अबयवो से सर्वथा प्रृथक्‌ है; तो उसकी 
अपने अबयकबों में धृत्ति-सम्बन्ध मानने में अनेकों दूषण आते हैं। यथा-श्रवयवी अपने 
प्रत्येक अवयबो मे यदि पूर्णरूप से रहता है; तो जितने अवयच हैं उतने ही स्वतन्त्र अब- 
यवी सिद्ध होगे । यदि ए्कदेश से रहेगा; तो जितने श्रवयव है अवयवी के उतने ही 
देश मानना होगे, उन देशो में भी वह '“सर्वात्मना रहेगा या एक देश से! इत्यादि विकल्प 
होने से अनवस्था दूषण आता है । 

सत्तासामान्य का अपनी व्यक्तियों से सर्वथा भेद मानन पर, सत्तासम्बन्ध से पहिले 
द्रव्य, गुण और कम व्यक्तिया को सत्‌ माना जाय, या असत्‌ £ यदि वे असत्‌ हैं; तो उनमें 
सत्तासम्बन्त नही हो सकता । सत्ता सवंथा असत खरबविषाणादि में तो नहीं रहती । 
यदि वे सत्‌ है, तो जिस प्रकार स्वरूपसत्‌ द्रब्यादि में सत्तासम्बन्ध मानते हो उसी तरह 
स्रूपसत्‌ सामान्यादि मे भी सत्तासम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये। अथवा जिस प्रकार 
सामान्यादि स्वरूपसत्‌ है उनमें किसी अन्य सत्ता के सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं है, 
उसी तरह ह«य, गुण, कर्म को भी स्वरूपसत्‌ ही मानना चाहिए। स्वरूपसत्‌ में अतिरिक्त 
सत्ता का समवाय मानना तो बिलकुल ही निरथक है । इसी तरह गोत्वादि जातियों को शाबले- 
यादि व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न मानने में अनको दूधण आते है | यथा-जब एक गौ 
उत्पन्न हुई; तब उसमें गोत्व कहाँ से आयगा १ उत्पन्न दोने के पहिले गोत्व उस देश में तो 
नहीं रह सकता; क्योकि गोत्वसामान्य गोविशेष में ही रहता है गोशन्य देश में नहीं। निष्किय 
होने से गोत्व अन्य देश से आ नही सकता। यदि अन्य देश से आवे भी, तो पूर्वपिण्ड को 
एकदेश से छोड़ेगा या बिलकुल ही छोड़ देगा ? निरंश होने के कारण एकदेश से पूर्वपिण्ड को 
छोड़ना युक्तिसगत नहीं हे। यदि गोत्व पूर्णरूप से पूर्व गोपिण्ड को छोड़कर नूतन गो में झाता 
है; तब तो पूर्वेपिण्ड अगौ-गोत्वशन्य हो जायगा, उसमें गौव्यवद्दार नहीं हो सक्रेगा । यदि गोत्व- 
सामान्य सर्वंगत है; तो गोन्यक्कियो की तरह अश्वादिब्यक्तियो में भी गोब्यवह्ार होना चाहिए । 

अवयव और अवयबी के सम्बन्ध में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि-संसार तो 
यह मानता है कि पट में तन्तु, बृक्ष में शाखा तथा गौ में सींग रहते हैं, पर “तन्तुओं में 
पठ, शाखाओं में इक्ष तथा सींग में गौ! का मानना तो सचमुच एक अलौकिक ही बात 
है। अतः गुण आदि का गुणी आदि से कथश्चित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना ही युक्तिसंगत है । 
कथब्रित्तादात्म्य का तात्पय यह है कि-गुण आदि गुणी आदि रूप ही हैं उनसे मिल्ल बढ़ी हैं। 
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जो ज्ञानखरूप नहीं है वह ज्ञान के समवाय से भी कैसे 'श” बन सकता हे ? यदि शअ्रज्ञ वस्तु 
भी ज्ञान के समवाय से 'ज्ञ हो जाय; तो समवाय खय्य 'ज्ञ बन जायगा; क्योंकि समवाय 
आत्मा में ज्ञान का सम्बन्ध तमी करा सकता है जब वह स््रय ज्ञान ओर आत्मा से सम्बन्ध रखे। 
कोई भी सम्बन्ध अपने सम्बन्धियो से असम्बद्ध रटकर सम्बन्धबुद्धि नहीं करा सकता। अतः 
यह मानना ही चाहिय कि-ज्ञानपर्यायवाली वस्तु ही ज्ञान के सम्बन्ध को पा सकती है । झतः 
वैशेषिक का गुण आदि का गुणी आदि से निरपेक्ष-सर्वथा भेद मानना नेगमाभास है । 
इसी तरह सांख्य का ज्ञान सुखादि को आत्मा से भिन्न मानना नेगमाभास है। 
वह मानता है कि- सत्तरजस्तमोरूप-त्रियुणात्मक प्रकृति के ही सुख-ज्ञानादिक धर्म है, वे 
उसी में आविभूत तथा तिरोदह्तित होते हैं | इसी प्रकृति के ससगे से पुरुष में ज्ञानादि की 
प्रतीति होती है । प्रकृति इस ज्ञानसुखादिरूप व्यक्त-काय की दृष्टि से दृश्य है तथा अपने 
कारणरूप-अव्यक्तख रूप से अदृश्य है। पुरुष चतनरूप तथा कूटस्थ- अपरिणामी नित्य 
है। इस तरह वह चैतन्य से बुद्धि को मिन्न समझकर उसे पुरुष से भी मिन्न मानता है | 
उसका यह ज्ञान ओर आत्मा का सत्रेथा भद मानना भी नंगमाभास है, क्योकि चैतन्य तथा 
ज्ञन में कोई भेद नहीं है। बुद्धि, उपलब्धि, चेतन्य, ज्ञान आदि सभी पर्यायवार्चा शब्द है। 
यदि चैतन्य पुरुष का धर्म हो सकता है; तो ज्ञान को भी उसीका ही घर्म होना चाहिये। 
प्रकृति की तरह पुरुष भी ज्ञानादिरूप से दृश्य होता है। “सुग्ब ज्ञानादिक सवा 
अनित्य हैं, चैतन्य सर्वथा नित्य दे! यह भी प्रमाणसिद्ध नहीं है, क्योकि पर्यायदृष्टि से उनमे 
श्रनित्यता रहने पर भी चैतन्यसामान्य की अपेक्षा नित्यता भी है। इस तरह वेशेषिक 
का गुण-गुण्यादि में स्वया भद मानना तथा सांख्य का पुरुष से बुद्धणादि का भेद 
मानना नेगमाभास है; क्योकि इनमे अमभेद अश का निराकरण ही हो गया है । 
संग्रह-संग्रहा भास-समस्त पदार्थों को अभदरूपसे ग्रहण करनेवाला नय संग्रह- 
नय है । यह परसग्रह तथा अपरसम्रह के भेद से दो प्रकार का है। परसम्रह में सत्‌ रूप 
से समस्त पदार्थों का सम्रह किया जाता है, तथा अपरसंग्रह्द में द्रग्यरूपसे समस्त द्ब्यो 
का, गुणरूपसे समस्त गुणों का, गोल्वरूपसे समस्त गौओ का आदि। यद्द अपरसम्रह तब 
तक चलता है जब तक कि भेद अपनी चरम कोटि तक नहीं पहुँच जाता | अर्थात्‌ जब 
व्यवहारनय भेद करते करते ऋजुसूत्र नय के विपयभूत एक वत्तमान कालीन श्र्थपर्याय 
तक पहुँचता है तब अपरसग्रह्द की मयांदा समाप्त हो जाती है। अपरसम्रह और व्यब- 
द्वारनय का क्षेत्र तो समान है पर दृष्टि में भद है । जब अपरसग्रह में तद्गत अभेदांश के 
द्वारा संग्रह की दृष्टि है तब व्यवह्यारनय में भेद की ही प्रवानता है| परसअ्रहनय की दृष्टि में 
सद्रूप से सभी पदार्थ एक हैं उनमें कोई भेद नहीं है। जीव अजीब आदि समी सद्रूप 
से अभिन्न हैं। जिस प्रकार एक चित्रशञान अपने नीलादि अनेक आकारो में व्याप्त 
है उसी तरद्द सन्मात्रतत्व सभी पदार्थों में व्याप्त है, जीब अजीब आदि सब उसी के भेद 
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हैं। कोई भी जान सन्मात्र द्रव्य को बिना जाने भेदों को वहीं जान सकता । कोई 
भी भेद सन्‍्मात्र से बाहिर अथोत्‌ असत नहीं है । प्रत्यक्ष चाहे चेतन खुखादि में प्रदत्त 
करे या बाह्य तीलादि अ्चेतन पदार्थों में, वह सद्रूप से अमेदांश को विषय करता ही 
है | संप्रइनय की इस अमेददृष्टि से सीधी टक्कर लेनेवाली बौद्ध की भेद दृष्टि है । जिसमें 
अमेद को कह्पनात्मक कहकर वस्तु में कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। इस स्वेधा 
भेददृष्टि के कारण ही बौद्ध अवयवी, स्थूल, नित्य आदि अमेददृष्टि के बिषयभूत पदार्थों 
की सत्ता ही नहीं मानते । नित्याश कालिक-अमेद के झाधार पर स्थिर है; क्‍योंकि जब 
बही एक वस्तु त्रिकालानुयायी होगी तभी वह नित्य कह्दी जा सकती है। अबयवी तथा 
स्थूलांश दैशिक-अभेद के आधार से माने जाते जाते हैं; जब एक वघ्तु अनेक श्वयवों 
में कथक्चित्तादात्म्यरूपसे व्याप्ति रखे तभी अक्यवी व्यपदेश पा सकती है। स्थूलता में 
भी अनेकप्रदेशन्यापित्वरूप देशिक अभेददृष्टि ही भ्रपेक्षणीय होती है । 

अकलड्डदेव कहते हैं कि-बौद्ध सर्वथा भेदात्मक खलक्षख का जेंसा वर्णन 
करते है वैसा स्वेधा क्षणिक पदार्थ न तो किसी ज्ञान का विषय ही हो सकता है 
और न कोई अर्थक्रिया ही कर सकता है। जिस प्रकार एक छाशिक ज्ञान अनेक 
आकारों में युगपदू व्याप्त रहता हैं उसी तरह एकद्रव्य को अपनी क्रम से होनेवाली 
पयीयों में व्याप्त होने में क्या बाघा है? इसी अनादिनिधन द्रव्य की अपेक्षा से वस्तुओं 
में श्रभदाश की प्रतीति होती है । क्षणिक पढाथ में कार्य-कारणभाव सिद्ध न होने के 
कारण अथ्थेक्रिया की तो बात ही नहीं करनी चाहिये । “कारण के होने पर कार्य होता 
है! यह नियम तो पदार्थ को एकक्षणस्थायी माननेवालो के मत में स्वप्त की ही चीज है; क्योकि 
एक क्षणस्थायी पदार्थ क सत्ताक्षण में ही यदि कार्य की सत्ता स्वीकार की जाय; तब तो 
कारण और कार्य ण्कक्षणवर्ती हो जॉयगे और इस तरह वे कार्य-कारणभाव को असंमतर 
बना देगे | यदि कारण मूत प्रथमक्षण कार्यभूत द्वितीयक्षण तक ठहरे तब तो छणमभेंगवाद 
कहों रहा ! क्योकि कारशक्षण की सत्ता कम से कम दो क्षण मानना पड़ी। इस तरह 
कार्यकारणमभाब के अ्रभाव से जब क्षणिक पदार्थ में अथक्रिया दो नहीं बनती तब उसकी 
सत्ता की आशा करना मगतृष्णा जैसी ही है। और जब वह सत्‌ ही सिद्ध नही होता 
तब प्रमाण का विषय कैसे माना जाय * जिस तरह बौद्धमत में कारण अपने देश में रह- 
कर भी मभिन्नदेशवर्ती कार्य को व्यवस्थितरूप से उत्पन्न कर सकता है उसी तरह जब 
अभिन्न नित्य पदार्थ भी अपने समय में रहकर कार्य को कार्यकाल में ही उत्पन्न कर सकता 
है, तब अमेद को असत्‌ क्‍यों माना जाय ! जिस तरह चित्रज्ञान अपने आकारों में, 
गुणी गुणों में तथा झबयवी अपने अवयवों में व्याप्त रहता है उसी तरह द्रव्य अपनी 
ऋमिक पर्यायों को भी व्याप्त कर सकता है। द्रव्यद्ृष्टि से पर्यायों में कोई भेद नहीं दे। 
इसी तरह सन्मात्र की दृष्टि से समस्त पदार्थ अभिन्न हैं । इस तरह अमेदरईष्टि से पदार्थों 
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का संग्रह करनेबाला संग्रहनय है। इस नय की दृष्टि से कह सकते हैं कि-विश्व एक 
है, अद्वैत है; क्योकि सन्मात्रतत्त्त सर्वत्र व्याप्त हे | यह ध्यान रहे कि-इस नय में झुद्ध 
सन्मात्र विषय ह।ने पर भी भेद का निराकरण नहीं है, भेद गौण अवश्य हो जाता है। 
यद्यपि अद्गयत्रह्मवमाद भी सन्मात्रतत्व को विषय करता है पर वह भेद का निराकरण करने 
के कारण सम्रहामास है | नय सापेक्ष-प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षा रखनेवाला, तथा दुर्नय 
निरपेक्ष-परपक्ष का निराकरण करनेवाला होता है । 

व्यवहार-व्यवहाराभा प्त-संग्रहनय के द्वारा गृद्दीत अर्थ में विधिपूषंक अविसंबादी- 
वस्तुस्थितिमलक भेद करनेवाला व्यवहार नय है। यह, व्यवहारनय लोकप्रसिद्ध व्यवहार 
का अविरोधी होता है । लोकव्यवहारविरुद्ध, वस्तुस्थिति की अपेक्षा न करनेवाली भेद- 
कल्पना व्यवहाराभास है । छोकव्यवहार अर्थ, शब्द तथा ज्ञानरूप से चलता है। जेसे 
जीवव्यबहार जीव अर्थ, जीवशब्द तथा जीवविषयक ज्ञान इन तीनो प्रकारो से हो सकता 
है । वस्तु उतद्पादव्ययप्रौव्यवाली है, द्रव्य गुणपर्यायवाला है, जीव चेतन्यरूप है' इन्यादि 
वाक्य प्रमाण से अविरोधी होन के कारण तथा लोकव्यबहार में अविसवादी होने से प्रमाण 
है, एवं पूवापर के अबिराधी होने से ये सब्यवहार के विपय है। ग्रमाणविरुद्ध कल्पनाएँ 
व्यवद्दाराभास है; जेंसे सौत्रान्तिक का जड़ या चेतन सभी पदार्थों को क्षणिक, निरंश, 
परमाणुरूप मानना, योगाचार का क्षणिक अविभागी विज्ञानाद्वैत मानना. तथा माध्यमिक 
का सर्वेशन्यता स्वीकार करना। ये सब व्यवहाराभास प्रमाणविरोधी तथा छोकव्यबहार मे 
विसंवादक होते है| जो भदव्यवहार अमभेद की अपेक्षा रखेगा बही व्यवह्वारनय की परिधि में 
आयगा, तथा जो अमेद का निराकरण करेगा वह दुर्व्यवहार-व्यवहाराभास कहलायगा । 

ऋजुसत्र-तदा भास-ऋजुसूत्र नय पदार्थ की एक क्षणरूप शुद्ध वत्तमानकालवर्ती 
अर्थपयौय को विपय करनवाला है। इसकी दृष्टि मे अमेद कोई वास्तविक नहीं है | चित्न- 
ज्ञान भी एक न होकर अनेक ज्ञानो का समुदायमात्र है । इस तरह समस्त जगत्‌ एक दूसरे 
से बिलकुल भिन्न हे, एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न है | यह भंद इतना सूक्ष्म है कि 
स्थृलदृष्टिवाले लोगो को मालूम नहीं होता । जैसे परस्पर में विभिन्न भी वृक्ष दूरसे सघन 
तथा एकाकार रूपसे प्रतिमासित होते हैं, ठीक इसी तरह अमेद एक ग्रातिभासिक वस्तु है। 
इस नय की दृष्टि मे एक या निद्म कोई वस्तु ही नहीं है; क्योकि भेद और अमभेद का 
परस्पर में विरोध है।इस तरह यह ऋजुसूत्र नय यद्यपि भेद को मुख्यरूप से विषय करता 
है पर वह अभेद का प्रतिक्षेप नहीं करता। यदि अभेद का प्रतिक्षेप कर दे तो बौद्धामिमत 
क्षणिकतत्त की तरह ऋजुसूत्राभास हो जायगा। सापेक्ष ही नय होता है । निरपेक्ष तो 
दुनेय कहलाता है । जिस प्रकार भेद का प्रतिभास्त होने से वस्तु में भेद की व्यवस्था है उसी 
तरह जब अभेद का भी प्रतिभास होता है तो उसकी भी व्यवस्था होनी ही चाहिए । भेद 
और अमेद दोनों ही सापेक्ष हैं। एक का लोप करने से दूसरे का छोप होना अवश्यम्भावी है । 
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शब्द-काल, कारक, लिंग तथा संख्या के भेद से शब्दभेद द्वारा मिन्न अर्थों को 
प्रहण करनेवाला शब्दतनय है। शब्दनय के अभिप्राय से अतीत झनागत एवं वत्तेमान- 
कालीन क्रियाओं के प्ताथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त भिन्न हो जाता है। “करोति 
क्रियते! आदि कर्तू-कर्मसाधन में अथुक्त भी देवदत्त मिन्न भिन्न है। “देवदत्त देवदत्ता! 
आदि लिगमेद से प्रयोग में आनेबाला देवदत्त भी एक नहीं है । एकवचन, द्विवचन 
तथा बहुवचन में प्रयुक्त देवदत्त भी पृथक्‌ प्रथक्‌ है। इसकी दृष्टि से मिनकालीन, भिन्न- 
कारकनिष्पन, भिन्नलिज्ञक एवं भिन्नसंस्याक शब्द एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते | 
शब्दभेद से अर्थमेद होना ही चाहिए। बत्तना-परिंणमन करनेवाला तथा खत: परिणमनशील 
द्रण्यों के परिणमन में सहायक होनेवाला काल द्रव्य है। इसके भूत, भविष्यत्‌ और 
वत्तेमान, ये तीन भेंद है | केवल द्रव्य, केवल शक्ति, तथा अनपेक्ष द्रव्य और शक्ति को 
कारक नही कहते; किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रव्य को कारक कहते हैं | लिंग चिह्व को कहते 
हैं। जो गर्भ घारण कर सके वह ख्री, जो पुत्रादि की उत्पादक सामथ्य रखे वह्द पुरुष, 
तथा जिसमे ये दोनो सामथ्य न हो वह नपुँसक कहद्ा जाता है । कालादि के ये लक्षण 
अनेकान्तात्मक अर्थ में ही बन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामग्री के मिलने पर 
घटकारकरूप से परिणमन कर सकती है। कालादिभेद से एक द्रव्य की नाना पयोये 
हो सकती है । एकरूप-सववेथा नित्य या अनित्य वस्तु में ऐसा परिणमन नहीं हो सकता; 
क्योंकि-सर्वथा नित्य में उत्पाद और व्यय तथा सरबथा क्षणिक में स्थैय नहीं है। इस 
तरह कारकव्यवस्था न होन से विभिन्न कारको में निष्पन्न स्रीलिह्न, पुछिन्न आदि की 
ब्यवस्था भी एकान्त पक्ष में नहीं हो सकती | इस तरह कालादि के मेद से श्र्थमेद 
मानकर शब्द नय उनमें विभिन्न शब्दो का प्रयोग मानता हैं। कालादि भेद से शब्दभेद 
होने पर भी अर्थनेद नहीं मानना शब्दनयाभास है। 

समभिरूद-एक कालवाचक, एक लिह्क तथा एक संख्याक भी अनेक पर्यायवाची 
शब्द होते हैं। समभिरूढ नय उन प्रत्येक पर्यायवाची शब्दो के द्वारा अथ में भेद मनता है। 
इस नय के अभिप्राय से एक लिंगवाले इन्द्र, शक्र तथा पुरन्दर इन तीन शब्दों मे प्रवृत्ति- 
निमित्त की विभिन्नता होने से विभिन्नाथवाचकता है | शक्रशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त शासन- 
क्रिया, हन्द्रशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त इन्दनक्रिया तथा पुरन्दरशब्द का प्रवृत्तिनिमित्त पूर्दारण- 
क्रिया है। अतः तीनों शब्द विभिन्न अवस्थाओं के वाचक हैं। शब्दनय में एकलिंगवाले 
पर्यायवाची शब्दो में अर्थमेद नहीं था, पर समभिरूढ नय में विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्त होने 
से एक्कलिड्रक पर्यायवाची शब्दों में भी श्र्थमेद होना अनिवार्य है | पर्यायवाची शब्दों की 
दृष्टि से ऋ्रथ में भेद नहीं मानना समभिरूढामास है । 

एवम्भूतनय-क्रिया के मेद से भी अथेमेद माननेवाला एवम्भूतनय है | यह नय 
क्रियाकाल में ही तत्क्रियानिमित्तक शब्द के प्रयोग को साधु मानता है। जब इन्द्र इन्दन- 
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किया कर रहा हो उसी समय उसे इन्द्र कह सकते हैं दूसरे समय में नहीं । सममिरूढ 
नय उस समय क्रिया हो यान हो, पर अतीत अनागत क्रिया या उस क्रिया की योग्यता 
होने के कारण तष्छुब्द का प्रयोग मान लेता है । पर एबम्भूत नय क्रिया की मौजूदगी 
में ही तकिया से निष्पन्न शब्द के प्रयोग को साधु मानता है | इस नय की दृष्टि से जब 
कार्य कर रहा है तभी कारक कहा जायगा, कार्य न करने की झवस्था में कारक नहीं कद्दा 
जा सकता। क्रियाभेद होने पर भी अथे को अभिन्न मानना खम्भूताभास है | 

इन नयो में उत्तरोत्तर सूक्म्मता एवं अल्पविषयता है | नैगमनय संकल्पग्राही होने से सत्‌ 
असत्‌ दोनों को विषय करता था इसलिए समन्मात्रग्राही स्रह नय उससे सूक्षम एवं अल्प- 
विषयक होता है। सन्मात्रग्राही संग्रह नय से सद्दिशेषआ्रही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूच्ण 
हुआ। त्रिकालबर्ती सद्दिशिषआही व्यवहारनय से वर्तमानकालीन सद्विशेष-अथपयोयग्राही 
ऋजुसूत्र सूच्म है । शब्दमेद होने पर भी अभिन्नार्थप्राही ऋजुसूत्र से कालादिमेद से शब्द- 
भेद मानकर भिन्न अर्थ को प्रहण करनेवाला शब्दनय सूक्ष्म है। पर्यायमेद होने पर भी 
अभिन्न अथे को ग्रहण करनेवाले शब्दनय से पर्यायवाची शब्दों के भेद से अरधमेदआही 
समभिरूट अल्पविषयक एवं सूक्ष्मतर इआ। क्रियामेद से अरथमेद नहीं माननेवाले सम- 
भिरूढ़ से कियामेद होने पर अर्थभेदग्राही एवम्मूत परमसूक्ष्म एव अत्यल्पविषयक होता है। 





$ ४. निश्ेपनिरूपण- 

निष्षेप--अखणड एवं अनिर्वचनीय वस्तु को व्यवहार में लाने के लिए उसमे भेद 
कल्पना करने को निक्षेप कहते है | व्यवहार ज्ञान, शब्द तथा अर्थरूप से तीन प्रकार 
ब्प्य होता है । शब्दात्मक व्यवहार के लिए ही वस्तु का देवदत्त आदि नाम रखा जाता है। 
अतः: शब्दवब्यबहार के निवीह के लिए नाम निक्षेप की सार्थकता है | ज्ञानाव्मक-व्यबहार 
के लिए स्थापना निक्षेप तथा अर्थात्मक व्यवहार के लिए द्रव्य और भाव निक्षेप साभक है। 
शब्द का अयोग जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया आदि निमित्तो की श्रपेक्षा से होता है । जाति, 
द्ब्य, गुण झआादि निमित्तो की अपेक्षा न करके इच्छानुसार सज्ञा रखने को नामनिक्षेप 
कहते हैं। जैसे किसी बालक की गजराज संज्ञा मात्र इच्छानुसार ही की गई है, उसमें गजत्व- 
जाति, गज के गुण, गजकी क्रिया आदि की अपेक्षा नहीं है। जिसका नामकरण हो 
चुका है उसकी उसी आञकारवाली प्रतिमा या चित्र में स्थापना करना सदूमाव या तदा- 
कार स्थापना कहलाती है। तथा भिन्न आकारवाली वस्तु में स्थापना करना असदूभाव 
या शतदाकार स्थापना कहलाती है, जैसे शतरंज के मुद्दरों में घोड़े आदि की स्थापना । 
भविष्यतकालीन राजपर्याय की योग्यता के कारण या बीती हुई राजपयोय का निमित्त 
लेकर वर्तमान में किसी को राजा कहना द्वव्य निक्षेप है। तत्पर्यायप्राप्त वस्तु में तत- 
व्यवहार को भावनिक्षेप कहते हैं, जैसे वर्तमान राजपर्यायवाले राजा को ही राजा कहना। 


सम्रभज्ञीनिरूपण ] प्रस्तावला श्क्रे 


भग्रस्तुत अर्थ का निराकरस, प्रस्तुत अर्थ का प्ररूपण एवं संशयविनाशन के शिए निश्षेप 
की साथकता है | अव्युत्पन्न श्रोता की अपेक्षा अप्रस्तुत का निराकरण करने के लिए, 
व्युत्पन्न की अपेक्षा यदि वह संशपगित है तो संशयविनाश के लिए और यदि तिपर्यस्त है 
तो प्रस्तुत अथ के प्रूपण के लिए निक्षेप की साथकता है। 





8५, सप्तसगीनिरूपण- 

सप्तमंगी-अ्रश्न के अनुसार वस्तु में प्रमाग्राविरोषी विधि-प्रतिषेध की कल्पना को 
सप्तभंगी कहते हैं । विचार करके ठेखा जाय तो सप्तअंगी में मूल भंग तो तीन ही हैं, 
बाकी भंग संयोगज हैं। आगम ग्रन्थों में (सिय अत्थि, सिय णत्ति, सिय अवत्तज्बा' रूप 
से तीन ही भग्गों का निर्देश है | स्वप्रथम आचाय कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में हमें सात भंगों के 
दशन होते हैं । अनेकान्तदृष्टि का उदेश परसध्पर विरोधी धर्मों का समन्वय करना है । 
वस्तुत: विरोध तो दो में दी होता है जैसे निश्यत्व का अनिल्लत्व से, भेद का अमेद से इत्यादि । 
अत: पहिले तो परस्पर विरोधी दो धर्मों करे समन्वय करने की ही बात उठती है। ऐसे 
अनेक विरोधी युगल वस्तु मे रह सकते हैं झत, वस्तु अनेकान्तात्मक एवं अनन्तथमा कृद्दी 
जाती है । अवक्तब्य वर्म तो बस्तु की वास्तविक स्थिति बतानेबाला है कि वस्तु का अखगण्ड- 
आत्मरूप शब्दों का विषय नहीं हो सकता । कोई ज्ञानी अनिर्वचनीय, अखण्ड वस्तु को 
कहना चाहता है, वह पहिले उसका अस्तिरूपसे वरणेन करता है पर वस्तु के पूण वर्णन 
करने में असमर्थ होने पर नास्तिरूपसे बणन करता है। पर इससमय भी चस्तु की 
अनन्तधमान्मकता की सीमा तक नह्हीं पहुँच पाता। लिहाजा कोशिश करने पर भी अन्त 
में उसे अवक्तन्य कहता है | शब्द में वस्तुतः इतनी सामथ्य नहीं है कि वह समग्रवस्तु 
का पूर्णरूपसे प्रतिपादन करे। इसी अनिवंचनीय तत्त्व का उपनिषदो में “अस्ति अस्ति! 
रूपसे तथा 'नेति नेति? रूपसे भी वर्णन करने का प्रयत्ञ किया गया है| पर वन करने 
बाला अपनी तथा शब्द की असामथ्य पर खीज़् उठताहै और अन्त में वरवस कह उठता 
है कि-' यतो बाचो निवर्तन्ते अप्रापष्य मससा सह '--जिसके वास्तविक स्वरूप की प्राप्त 
वचन तथा मन भी नहीं कर सकते अतः वे भी उससे निषत्त हो जाते हैं, ऐसा है वह 
बचन तथा मनका अगोचर अखण्ड, झनित्रेचनीय, अनन्तधर्मा बस्तुतत्त | इसी स्थिति 
के अनुसार अस्ति, नास्ति तथा अबक्तब्य ये तीन ही मूल मंग हो सकते है । गे के 
भग तो बस्तुतः कोई स्वतन्त्र भग नहीं हैं । कार्मिक भंगजाल की तरद्द दविसंयोगीरूप से 
तृतीय, पद्म तथा षष्ठ मग का आविर्माव हुआ तथा सप्तमभंग का जिसंयोगी के रूप में। 
तीन मूल मंगों के अपुनकुक्त भग सात ही हो सकते हैं । कहीं कहीं अवक्तव्य मंग का 
नंबर तीसरा है ओर कहीं उभय भंग का। बस्तुतः अवक्तव्य मूल भंग है। झतः 
उसीका नंबर तीसरा होना चआद्दिये। 


१०२ अकलकुप्रन्थत्रय [ प्रन्थ 


प्रथम भंग में खद्व्य, क्षेत्र, काल, भाव से वस्तु का अस्तित्व विवक्तित होता है । 
द्वितीय मंग में परद्र्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व की बिवक्षा होती है । यदि वस्तु में 
खद्व्यादि की अपेक्षा से अस्तित्र न माना जाय तो वस्तु निःखरूप हो जायगी। और 
यदि पर का नास्तित्व न माना जाय तो वस्तु साकय हो जायगा; क्योकि घट में पटका 
नास्तित्व न रहने के कारण घट और पट एक हो जाना अनिवाय ही है| यद्यपि आपा- 
ततः यह मालूम होता है कि स्वसत्तत ही परासत््व है, पर विचार करने से मालूम हो जाता 
है कि ये दोनो एक दूसरे से फलित न होकर स्वतन्त्र धर्म है; क्योकि इनकी प्रवृत्ति की 
अपेक्ताएँ मिन्न मिन्न हैं तथा कार्य भी भिन्न है | 

जब हम युगपद्‌ अनन्तघर्मवाली वस्तु को कहना चाहते है तो ऐसा कोई शब्द 
नहीं मिलता जो ऐसी वस्तु के सभी धर्मो का या विवक्षित दो धर्मों का युगपत्‌ प्रधान 
भाव से कथन कर सके । अत; कहने की अशक्ति होन के कारण वस्तु अवक्तव्य है । 
चस्तुत: पदार्थ खरूप से ही अनिर्वेचनीय है और पदार्थ की उसी स्वरूपनिष्ठ अनिवा- 
च्यता का चोतन यह अवक्तत््य नाम का तीसरा भग करता है । सकेत के बल पर ऐसे 
किसी शब्द की कल्पना तो की ही जा सकती है जो दो घर्मो का भी एकरससे कथन 
कर सकता हो । अतः यह भज्ज वस्तु के मौलिक बचनातीत पूर्णरूप का द्योतन करता है। 

चौथा अस्ति-नास्ति मग-दोनों धर्मों की क्रम से विक््षा होने पर बनता है। 
क्रम से यहाँ कालिकक्रम ही समझना चाहिय। अथोत्‌ प्रथम ममय में अ्स्ति की 
विबच्ता तथा दूसरे समय में नाघ्ति की विवच्ता हो और दोनो समयो की विवक्षा को 
मोटी दृष्टि से देखने पर इस तृतीय भग का उदय होता है। और यह क्रम से अम्तित्व 
और नास्तित्व दोनो धर्मों का प्रधानरूप से कथन करता है । 

पॉचवों अस्ति-अवक्तव्य भग-अस्तित्व और अवक्तव्य की क्रमिक विवक्षा में, अथीत्‌ 
प्रथम समय में अस्तित्व की विबत्षा तथा दूसरे समय में अवक्तन्य की विवक्षा होने पर तथा 
दोनो समय की विवक्षाओं पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर अस्ति-अवक्तत्य भंग माना 
जाता है | यह क्रम से अस्तिग्व और अवक्तव्यल का प्रधानमाव से कथन करता है। 

छुठवों नास्ति-अवक्तव्य भग-नास्तित्व और अवक्तव्य की ऋमिक विवक्षा में। अथीत्‌ 

प्रथम समय में नास्तित्व की विवक्षा तथा दूसरे समय में अवक्तब्य की विषक्षा होने पर 
तथा दोनो समयों की विवक्षाओ पर व्यापकदृष्टि रखने पर नास्ति-अवक्तव्य भंग की प्रश्न॑त्ति 
होती है। यह क्रम से नास्तित्व और श्रवक्तव्यत्व का प्रधानभाव से कथन करता है । 

सातवाँ अस्ति-नास्ति-अवक्तन्यभग-शभ्रस्ति, नास्ति और अवक्तब्य की क्रमिक 
विवक्षा में, अथीत्‌ प्रथम समय में अस्तित्व की विवक्ता, दूसरे समय में नास्तित्व की 
बिवक्षा से अस्तिनास्ति भग बना, इसीके अन्तर तृतीय समय में अवक्तव्य की विवक्ता 
होने पर तथा तीनो समयों की विवक्षाओं पर स्थूल दृष्टि से विचार करने पर अस्ति नास्ति- 


सप्तमज्लीनिरूपण ] प्रस्ताषना १०३ 


अवक्तन्य मंग की सृष्टि होती है। यह क्रम से अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तव्यत्व धर्मों 
का प्रधानरूप से कथन करता है | 

यहाँ यह बात खास ध्यन देले योग्य है कि-प्रत्येक भंग में अपने धर्म की मुख्यता 
रहती है तथा शेष धर्मों की गौणाता। इसी मुख्य-गौणभाव के सूचनार्थ 'स्यात शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। 'स्पात' का भर्थ है कथश्चित्‌, अर्थात्‌ शअमुक अपेक्षा से वस्तु इस 
रूप है। इससे दूसरे धर्मों का निषेध नहीं किया जाता प्रत्येक मग की स्थिति सापेक्ष 
है ओर इसी सापेक्षता का सूचक 'स्यात? शब्द होता है। सापेक्षता के इस मिद्धान्त को 
नहीं समझने वालो के लिए प्रत्येक भग के साथ स्यात्‌ शब्द के प्रयोग का नियम है; 
क्योकि स्यात्‌ शब्दके प्रयोग किए बिना उन्हें सन्‍्देह हो सकता है। पर यदि वक्ता या श्रोत्ता 
कुशल है तब इसके प्रयोग का नियम नहीं है; क्योकि बिना प्रयोग के ही वे स्पाच्छुब्द के 
सापेक्षत्र॒ अर्थ को बुद्धिगत कर सकते हैं। अथवा स्पष्टता के लिए इसका प्रयोग होना ही 
चाहिए | जैसे 'अहम्‌ अस्मि! इन दो पदो में से किसी एक का प्रयोग करने से दूसरे 
का मतलब निकल आता है, पर स्पष्टता के लिए दोनो का प्रयोग किया जाता है । सेसार 
में समकदारों की अपेक्षा कमसमझ या नासमझो की संख्या औसत दर्जे अधिक रहती 
आई है। अत; सर्वत्र स्यात शब्द का प्रयोग करना ही राजमार्ग है | 

स्पादस्ति-अवक्तव्य आदि तीन भंग परमत की अपेक्षा भी इस तरह लगाये जाते 
हैं कि-अद्वेतवादियो का सन्मात्र तत्व भ्रस्ति होकर भी अवक्तव्य है, क्योकि केवल सामान्य 
में वचन की प्रश्नत्ति नहीं होती | बौद्धो का अन्यापोह नास्तिरूप होकर मी अवक्तव्य है; 
क्योकि शब्द के द्वारा मात्र अन्य का अपोह करने से किसी विधिरूप वस्तु का ब्रोध नहीं 
हो सकेगा । वेशेषिक के स्वतन्त्र सामान्य और विशेष अस्ति-नास्ति रूप-सामान्य-विशेष 
रूप होकर भी अवक्तल्प-शब्द के वाष्य नहीं हो सकते, क्योकि दोनो को स्व॒तन्त्र मानने 
से उनमें सामान्य-विशेषभाव नही हो सकेगा । सर्वथा मिन्न सामान्य और विशेष में शब्द 
की प्रदृत्ति नही होती और न वैसी हालत में कोई श्र्थक्रिया ही हो सकती है । 

सकलादेश-विकलादेश-इन भंगो का प्रयोग दो इृष्टियो से होता है-- ९ सकला- 
देशदृष्टि, जिसे स्पाद्वादशब्द से भी व्यबह्त किया गया है और यही प्रमाणरूप होती है । 
२ विकलादेशदृष्टि, इसे नय शब्द से कहते है। एक धर्म के द्वारा समस्त वस्तु को 
अखणडरूप से अहर करनेवाला सकलादेश है तथा उसी धर्म को प्रधान तथा शेष धर्मों 
को गौण करनेवाला बिकलादेश है । स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ को ग्रहण करता है, 
जैसे “जीव: कहने से ज्ञानदर्शनादि असाधारण गुणवाले, सत्त-प्रमेयत्वादि साधारण 
समभाववाले तथा अमूर्त्तवव-असंख्यातप्रदेशित्व आदि साधारणासाधारण-घर्मशाली जीव का 
समग्र भाव से अहण हो जाता है। इसमें सभी धर्म एकरूप से गृहीत होते हैं अतः 
यहाँ गौण-मुख्यविवज्ञा अन्तर्लीन हो जाती है | 

१४ 
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विकलादेश--नय एक धर्म का मुख्यतया कथन करता है। जैसे 'शो जीव: कहने 
से जीव के ज्ञानगुण का मुख्यतया बोध होगा तथा शेषधर्म गौणरूप से उसीके गर्भ में 
प्रतिभासित होंगे । एक धर्म का मुख्यतया बोध कराने के कारण ही यह्द वाक्य विकला- 
देश या नय कहा जाता जाता है। नय मे भी स्थात्‌ पद का प्रयोग किया जाता है 
और वह इसलिए कि-शेषधर्मो की गौंणता उसमें सूचित होती रहे, उनका निराकरण न 
हो जाय । इसीलिए स्यातपदलाड्छित नय सम्यकू नय कहलाता है। 'स्थाज्जीब एव! यह 
वाक्य श्रनन्तपर्मात्मक जीव का अखणएडभाव से बोध कराता है, अतः यह सकलादेशवाक्य 
है | 'स्थादस्व्येत जीव” इस वाक्य में जीव के अस्तित्व धर्म का मुख्यतया कथन होता है 
खत: यह विकलादेशात्मक नयवाक्य है । तागर्य यह कि सकलादेश में धर्मिवाचक शब्दके 
साथ एवकार का प्रयोग होता है और विकलादेश में धमं्राचक शब्द के साथ । 

अकलेकदव ने राजवार्तिक में दोनो वाक्यो का 'स्थादस्यव जीब्र ' यही उदाहरण 
दिया है और उनकी सकल-विकलादेशता समभाते हुए लिखा है कि-जहाँ अस्ति शब्द 
के द्वारा सारी वस्तु समग्रमाव से पकड़ ली जाय वहाँ सकलादेश, तथा जहाँ शअरस्ति के 
द्वारा अस्तित्वधर्ममुख्यक एवं शेषानन्तधमंगीणक वस्तु कही जाय वह विकलादेश समझना 
चाहिए । इस तरह दोनो वाक्यो में यद्यपि समग्र वस्तु गृहदीत हुई पर सकलादेश में सभी 
धर्म मुख्यरूप से गृहीत हुए हैं जब कि विकलादेश में एक ही धर्म मुख्यरूप से गृहीत हुआ 
है | यहाँ यह प्रश्न सहज ही उठ सकता हैं कि-जब सकलादेश का प्रत्येक भग समग्र 
वस्‍्तु का अहण करता है तत्र सकलादेश के सातों मंगो में परस्पर भेद क्या दुआ ” इसका 
उत्तर यह है कि-यद्यपि सभी धर्मो) में पूरी वस्तु गृहीत होती है सही, पर स्थाढस्ति भग में 
अस्तित्व धम के द्वारा तथा स्यान्नास्ति भग में नास्तित्व धर्म के द्वारा । उनमें मुख्य-गौणभाव 
भी इतना ही है कि-जहाँ अस्ति शब्द का प्रयोग है वहाँ मात्र “अस्ति' इस शाब्दिक प्रयोग 
ही की मुख्यता है धम की नहीं। शेषधर्मों की गोणता का तात्पय है उनका शाब्दिक अप्रयोग। 

इस तरह अकलकदेव ने सातो ही भगों को सकलादेश तथा बिकलादेश कहा है । 
सिद्धसेनगणि आदि अस्ति, नास्ति तथा अवक्तव्य इन तीन भगो को एकघमबाली बस्तु को 
ग्रहण करने के कारण विकलादेश तथा शेष भगो को अनकधर्मवाली वस्तु ग्रहण करने 
के कारण सकलादेश कहते हैं | 

मलयगिरि आचार्य की दृष्टि से सब ही नय मिथ्यारूप है | इनका कहना है कि-- 
यदि नयवाक्य में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग किया जायगा तो वे स्पाच्छब्द के द्वारा सूचित 
अनन्तधर्मी के आहक हो जाने के कारण प्रमाणरूप ही हो जायँगे । अत: पमाणवाक्य 
में ही स्याच्छब्द का प्रयोग उनके मत से ठीक है नय वाक्य में नहीं । इसी आशय से 
उन्होंने अकल्ंक के मत की समालोचना की है | उपा० यशोविजयजी ने इसका समा- 
धान करते हुए लिखा है कि-मात्र स्थात्‌ पद के प्रयोग से ही नयवाक्य में प्रमाणता नहीं 
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झा सकती; क्योंकि प्रमाण में तो अनन्तपर्मो का मुख्यतया ग्रहण होता है जब कि सुनय में 
स्याऋछब्द-सूचित बाकी धर्म गोण रहते हैं आदि। अत: समन्‍्तभद सिद्धसेन आदि द्वारा 
उपज्ञात यह्दी व्यवस्था ठीक है कि-सापेक्ष नय सम्यक्‌, तथा निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं। 
सं्यादि दृषण-अनेकात्मक वस्तु में संशयादि दृषणों के शिकार जैन ही नहीं 
बने किन्तु इतर छोग भी हुए हैं। जैन की तरह पातञलमहाभाष्य में वस्तु को उत्पा- 
दादिधर्मशाली कहा है । व्यासभाष्य में परिणाम का लक्षण करते हुए स्पष्ट लिखा है 
कि-“अवस्थितस्य द्वव्यस्य पूरमंधमनिवृत्ती धर्मोन्तरोत्पत्ति: परिणाम:” अर्थात्‌ स्थिर द्वव्य 
की एक अवस्था का नाश होना तथा दूसरी का उत्पन्न होना ही परिणाम है। इसी 
भाष्य में 'सामान्यविशेषात्मनो 5र्थस्य” प्रयोग करके अर्थ की सामान्यविशेषात्मकता भी द्योतित 
की है । भट्टकुमारिल ने मीमांसाश्लोकवार्तिक में अर्थ की सामान्यविशेषात्मकता तथा 
भेदाभेदात्मकता का इतर-दृषणो का परिहार करके प्रबल समर्थन किया है। उन्होंने समन्‍्त- 
भद्र की “ घटमौलिसुबर्णा्थी नाशोत्पाद्स्थितिष्ययम” ( आप्तमी० का० ५३ ) जैसी- 
“वर्बमानकर्मंगेन रुचक: क्रियते यदा। तदा पूर्वार्थिन: शोक: प्रीतिश्चाप्युत्तराथिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ ।” इत्यादि कारिकाएँ लिखकर बहुत स्पष्ट- 
रूप से वस्तु के त्रयाव्मकल का समर्थन किया है । भास्कराचार्य ने भास्करभाध्य में ब्रह्म 
से श्रवस्थाओं का भेदामेद समर्थन बहुत विस्तार से किया है। कुमारिलानुयायी पार्थ- 
सारथिमिश्र भी अवयव-अवयवी, धर्मवर्मि आदि में कथश्वित्‌ भेदाभेद का समर्थन करते हैं। 
साख्य के मत से प्रधान एक होते हुए भी त्रिगुणात्मक, नित्य होकर भी अनित्य, अव्यक्त 
होकर भी व्यक्त आदि रूप से परिणामी नित्य माना गया है | व्यासभाष्य में “बैलोक्यं 
व्यक्तेपपैति नित्यत्वप्रतिपधात्‌ , अपेतमप्यस्ति बिनाशप्रतिषिधात्‌” लिखकर वस्तु की नित्या- 
नित्यात्मकता द्योतित की है। इस सक्षिप्त यादी से इतना ध्यान में आजाता है कि जैन 
की तरह कुमारिलादि मीमासक तथा सांख्य भेदाभेदवादी एवं नित्यानित्यवादी थे । 
दूषण उद्भधाबित करनेवाले मे हम सबसे प्राचीन बादरायण आचार्य को कह 
सकते हैं ! उन्होने ब्रह्मसूत्र में नैकस्मिन्नसभवात्‌'-एक में अनेकता असभव हे-लिखकर 
सामान्यरूप से एकानेकवादियो का खडन किया है। उपलब्ध बौद्ध ग्न्थो में धर्मकीर्ति 
प्रमाणवार्तिक में साख्य के भेदाभेद में विरोध उद्भावन करके 'एतेनैव यदद्लीका:” आदि 
लिखते हैं। तात्पय यह कि धर्मकीति का मुख्य आक्षेप सांख्य के ऊपर है तथा उन्हीं 
दोषों का उपसंहार जैनका खंडन करते हुए किया गया है। धर्मकीर्ति के टीकाकार 
कर्णकगोमि जहाँ भी मेदामभेदात्मकता का खंडन करते हैं वहाँ 'एतेन जैनजैमिनीयै: 
यदुक्तम! आदि शब्द लिखकर जैन और जैमिनि के ऊपर एक ही साथ प्रहार करते हैं | 
एक स्थान पर तो “तदुक्त जैनजैमिनीयै:”' लिखकर समन्तभद्र की आप्तमीमांसा का 'सर्वात्मकं 
तदेक॑ स्पादन्यापोहन्यतिक्रमे! यह कारिकांश उद्धृत किया है । एक जगद्द दिगम्बर का 
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खडन करते हुए “'तदाह्! करके समनन्‍्तभद की “घटमौलिसुवर्णार्थी, पयोव्रतो न दध्यत्ति, न 
सामान्यात्मनोदेति! इन तीन कारिकाओ के बीच में कुमारिल की “न नाशेन बिना शोकों 
नोतादेन बिना खुखम्‌। स्थित्या विना न माध्यस्थ्य तस्मादहस्तु त्यात्मकम |” यह कारिका 
भी उद्धृत की है। इससे मालूम होता है कि बौद्ध अन्थकारो का प्रहार भेदाभेदात्मक 
अंश में साख्य के साथ ही साथ जैन और जैमिनि पर समानरूप से होता था । उनका 
जैन के नाम से कुमारिल की कारिका को उद्धृत करना तथा समन्तभद्र की कारिका के 
ऊपर जैन के साथ जैमिनि का भी प्रयोग करना इस बात को स्पष्ट बतलाता है कि उनकी 
दृष्टि में जेन और जैमिनि मे भेदाभेदात्मक माननेबाल्े के रूप से भद नहीं था। तत्त्व- 
संग्रहकार न तो 'बिप्रनिर्मन्थकापिलेः” लिखकर इस बात को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है | 
संशयादि आठ दूषण झभी तक किसी ग्रन्थ में एक साथ नहीं दर गए हैं। 
शांकरभाष्य में बिरोव और संशय इन दो दृषणो का स्पष्ट उल्लेख है, तत्त्वसंग्रह में 
सांकय दूषण भी दिया गया है । बाकी प्रमाणवार्तिक आदि मे मुख्यरूप से विरोध 
दूधण ही दिया गया है। वस्तुत; समस्त दृषणों का मूल आधार तो विरोध ही है। हाँ, 
स्थाद्वादरज्ञाकर ( प्ल्‍ृ० ७३८ ) में नेयायिक की एक कारिका “ तदुक्तम्‌” करके 
उद्धृत की है-- 
“संशयत्रिरोधवैयधिकरणयसकरमथोमय दोष: । अनवस्था व्यतिकरमपि जनमते सप्त दोषा' स्वु:॥”! 


इस कारिका में एक साथ सात दूषण गिनाए गए है | आठ दूपणों का परिहार 
भी सर्वप्रथम अकलक ने ही किया है। उन्होने छिग्वा है कि-जेंसे मेचकरल्व एक 
होकर भी अनेक विरोधी रेंगो को युगपत्‌ धारण करता हे, उसी तरह प्रत्येक वस्तु 
विरोधी अनेक धर्मों को धारण कर सकती है | इसी मेचकरल्न के दृष्टान्त से सशयादि दोपो 
का परिद्ार भी किया है । सामान्य-विशेष का दृष्टान्त भी इसी प्रसग में दिया है--जैसे 
पृथिवीत्व जाति प्रथिवीब्यक्तियो में अनुगत होने से सामान्यरूप होकर भी जलाईे से 
व्यावतेक होने के कारण विशेषात्मक है और इस तरह परस्पर विरोधी सामान्य-विशेष 
उभय रूपो को बारण करती है, उसी तरह समस्त पदार्थ एक होकर भी अनकात्मक हो सकते 
है। प्रमाणसिद्ध वस्तु मे विरोधादि दोषों को कोई स्थान ही नहीं है। जिस प्रकार एक 
वृत्त अवयवविशेष में चलात्मक तथा अवयवबिशेष की दृष्टि से अचलात्मक होता है, एक 
ही घड़ा एकदेशेन लालरँग का तथा दूसरे देश में अन्य रँग का, एकदेशेन ढँका हुआ 
तथा अन्यदेश से अनाबत, एकदेशेन नष्ट तथा दूसरे देश से अनष्ट रह सकता है, उसी 
तरह एक वस्तु भी अनेकधमवाली हो सकती है । इति। 
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“एक चित्रम्‌' इति धमकीत्ते 
प्राक्षेपस्थ परिहार, 
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श्रीमद्धहाकलइ्देवविरचितम 


[ अकलंकग्रन्थत्रयम्‌ | 


न्‍अिनन दप-ननन%भन»नमथाननन, 


स्वोपज्ञविवृतिसहितम्‌ 


॥लघीयखरय म्‌॥ 


श्रीमद्भद्राकलड्डूदेवविराचितम्‌ 
स्वोपज्नविव्वतिसद्दितम्‌ 


॥ लघीयख्रय म्‌॥ 


पयाणा 554२० फीकनण--- 


प्रमाणप्रवेशे प्रथमः प्रयत्षपरिच्छेदः । 


५०७ ३3 ८८८, 
ना त्ओ४४&-- 


[६ १. तत्र शासखत्रस्यादों शाख्रकारो निर्विप्नेन शात्नपरिसमाप्य्यादिकं फलममिलषकन्नि- 
प्टदेवताविशेष नमस्करोति-] 
धर्मतीर्थकरेभ्योउस्तु स्पाद्रादिभ्यो नमोनमः । 
ऋष भादि-महाबीरान्तेभ्यः खात्मोपलब्घये ॥१॥ 


छत 


[$ २. स्वप्रमाणादिलक्षणवर्ग्मनि कण्टकशुक््र्थ निराकुर्वनाह- | 
सन्‍्तानेषु निरन्वयक्षणिकचित्तानामसत्स्वेब चेत्‌, 
तस्‍्वाहेतुफलात्मनां खपरसक्लल्पेन बुद्ध! स्वयम्‌ | 
सक्तवार्थ बयवतिष्ठते करणया मिथ्याविकल्पात्मकः , 
स्पान्नित्यत्ववदेव तन्न समये नार्थक्रिया वस्तुनः ॥१॥ 
[$ ३. खमते प्रमाणादिलक्षणप्ररूपणार्थमिदमुपक्रमते'*“ '““अक्षुण्णतकलशाज्ार्थ- 0 
सदप्रहसमर्थमादि छोकमाह-- ] 
प्रस्यक्ष विद्वद ज्ञान सुरूयसंज्यवहारतः । 
परोक्ष शेषजिज्ञान प्रमाणे इति सड़ग्रहः ॥३॥ 
सप्निकर्पादेरक्ानस्त्र प्रामाण्यमनुपपन्नम्‌ अर्थान्तरवत्‌ । नेवे “ज्ञानम्‌' हत्येष 
प्रभाणम्‌ अतिप्रसछगात्‌, संच्यवहारानुपयोगिनः संशयविपर्यासकारणस्य अकि- 5 
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१ बधभा- तन्यायकु० । २ सविज्ञान- ज०। ३-जिफ्यंब- न्यावकु० | 
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२ लघीयखये [ १ प्रत्यक्षपरि० 


खित्करस्य च ज्ञानस भावाउविरोधात्‌। $ १) “तहि तत्तज्ञानमित्मेत यथार्थनिर्णयसा- 
पनम्‌”” हत्यपरः; तेनापि तत्त्वनिणेय॑ प्रति साधकतमस् ज्ञानस्थेव प्रामाण्य समर्थ्येत 
बस्तुबलायाततदर्थान्तरस्यापि परम्परया तत्कारणतोपपत्ते: | तन्नाउज्ञानस प्रमाणता 
अन्यत्रोपचारात्‌। ज्ञानस्थेव विशदनिर्भासिनः प्रत्यक्षवम्‌ , इतरस्य परोक्षता ॥३॥ 
[$ ४. के पुनर्जुद्धेवैंशधावैशये यदुपेतत्वेन प्रत्यक्षेतरयोर्नेद स्यादिति चेदुच्यते-] 
अनुमानाआतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ । 
तह्ैशबय मत चुद्धेवैद्य्यमतः परम ॥ ४॥ 


तत्र सांव्यवहारिकम्‌ इन्द्रियाउनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ | मुख्यमतीन्द्रियज्ञानम्‌ | 
तदस्ति सुनिश्चितासम्मवद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । यावज्जेयव्यापिज्ञान- 
रहितसकलपुरुषपरिपत्परिन्ञानस्य तदन्तरेणानुपपत्तेः | तदभावतचतज्ञों न कश्िंद- 
सुपलब्धेः खपुष्पवत्‌ | नवे जैमिनिरन्यो वा तदभावतचतज्ञः सच्पुरुषत्ववक्त- 
त्वादेः रथ्यापुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयसम्भवे अतीन्द्रियार्थदर्शी किन्न सात ? 
अत्राउनुपलम्भमप्रमाणयन्‌ सर्वज्ञादिविशेषाभावे कुतः प्रमाणयेत्‌ अभेदात्‌ ? साधक- 
बाधकप्रमाणाभावात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ा; बाधकस्यैवाउसम्मवात्‌ | 
सर्वत्र बौधकाभावेतराम्यां भावाभावव्यवहारसिद्धिः, तत्संशयादेव सन्देहः | तत 
एवालुभवप्रामाण्यव्यवस्थापनात्‌ हृत्यलमतिप्रसड्रेन | ४॥ 

(६४. ननु च॒ इन्द्रियाइनिन्द्रियप्रत्यक्षस्थ वर्त्तमानमात्रपर्यबसितत्वेन हेयोपादेयाडबि- 
पयत्वात्‌ कथ संव्यवहारनियुक्तल्वमित्यारेकायामाह- ] 


अक्षार्थयोगे सत्तालोकोर्ड्धाकारविकल्पधीः । 
अवग्रहों बिशेषाकाछ्लेह्ाज्वायो विनिश्वयः ॥५॥ 
विषयविषयिसक्चिपातानन्तरमाय ग्रहण अवयहः । विषयस्तावत्‌ द्रव्यपयो- 

यात्मार्थः विषयिणो द्रव्य-भावेन्द्रियस्य । द्रव्येन्द्रियं पुद्वलात्मकम्‌ । लब्ध्युप- 
योगौ भावेन्द्रियम्‌ ! # अर्थग्रहणशक्विलेड्धिः | उपयोगः पुनरर्थग्रहणव्यापारः ।# 
अर्थग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ । तदनन्तरभूत सन्मात्रदशशन स्वविषयव्यवस्थापनविक- 
स्पमुत्तरपरिणाम प्रतिपद्यते अवग्रह; | पुनः अँवगृहीतविशेषाकाड्ृणस ईहा । 
तथेहितविशेषनिर्णयोउयायः । कथश्िदभेदेडपि परिणामविशेषाड्धेदः ॥५॥ 


[8 ६. अवायानन्तर॑ धारणामुक्तवा चतुर्विधमतिज्ञानमुपसहरन्‌ कारिकाधेमाह--] 
धारणा स्मतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुविधेम । 


१ कारिकेयं ज० प्रतौ नास्ति । २ तत्रा- ज०। मे बाथकभाबे- ज०। * एतदन्तर्गत. 
पाठों नास्ति ज० । ४ अवष्रहगृहीत- ई० । 


कारि० ४-७] १. अमसाथप्रवेशः डर 


स्मृतिहेतुघोरणा संस्कार इति यावत्‌ । ईहा-घारणयोरपि ब्ञानात्मकत्वप्नश्नेर्य 
तदुपयोगविशेषात्‌ । 

[३ ७. इदानीं स्वसंविदामपि बद्बादिमेदमबग्रह्मदिकम अवग्रद्मादीनाश्व पूर्वपूर्वेस्य प्रमा- 
णल्वे फलतमुत्तरोत्तरत्प दर्शयन्नाह-] 

वह्ायवग्ग्रहायष्टचत्वा रिंशत्स्वसंविदाम ॥९॥ 
पूर्यपूर्षपप्रमाणत्व॑ फर्ल स्थादुत्तरोत्तरम्‌ । 

परमार्थकसं वित्तेवेंद्रवेदकाका रयोः प्रमाणफलव्यवस्थायां क्षणभज्जादेरपि प्रत्य- 
क्षत्व॑ प्रसज्येत। ततः किम्‌ ? ग्रहीतग्रहणात्‌ संशृतिवत्तदनुमानं प्रमाणं न स्थात्‌। 
तदनयोः समारोपव्यवच्छेदाविशेषात्‌ संबृतेरपि प्रमाणान्तरत्ब॑ स्यात्‌। सर्वस्येव 
निर्विकल्पकज्ञानस्य समारोपव्यवच्छेदाकाप्लिणः प्रमाण्यं न स्थात्‌ ततः संव्यव- 
हाराभावात्‌ । अर्थक्रियार्थी हि प्रमाणमग्रमाणं बाउन्वेषते। रूपादिक्षणक्षयादिस्फू- 
टप्नतिमासाविशेषात्‌ खण्डशः प्रामार्ण्य यदपेक्ष॑ तदेव फर्ल युक्षम्‌। तच्तस्तत्कृतो 
न भवति, भावे वा निर्णीतिः अखण्डशः कुतो न भवेत्‌ ” बहुबहुविधक्षिप्रानिसृ- 
ताउनुक्नश्ुवेतरविकल्पानामवप्रहाद: खभावभेदान्न विरुद्धयते | प्रतिभासभेदेपि 
खमावभेदाभावकल्पनायां क्रमवृत्तिधर्माणामपि तथा भावाद्‌ कुतः क्रम! सुख- 
दुःखादिभेदी वा परमार्थतः प्रतिष्ठापयेत्‌ सहप्रतिभासवत्‌ ? तदयमेकमनेकाकारं 
क्षणिकज्ञानं कुतश्रित्त्यासत्तेः प्रतिभासभेदानामुपयन्‌ क्रमवर्तिनामपि तयैकत्व॑ 
प्रतिपत्तुमहेति हपविषादादीनाम , अतो5नेकास्तसिद्धिः | प्रमाणफलयोः क्रम भेदे5पि 
तादात्म्यममिन्नविषयत्वश्र प्रत्येयम्‌ ॥६॥ 
इंति भद्नाकलझ्टूविरचिते न्‍्यायकुमुद्‌ चन्द्रोद ये ( ! रूघीयखये) प्रमाणप्रवेश; (शे) प्रथम: परिच्छेद: ॥ 

“2 ७8<४-- 


प्रमाणप्रवेशे द्वितीय: प्रमेयपरिच्छेद: । 


99७८ 

[$ ८. समीचीनश्च विषय: प्रमाणस्य यादशो भवति त॑ दशयन्‌ प्रकृतमर्थश्लोपसंदरन्नाह--] 
तद्र॒त्यपर्यायात्मार्थों बहिरन्तश्व ततक्त्वतः ॥७॥ 

_ मेदामेदैकान्तपोरजुपलन्धेः अर्थस्य सिद्धिरनेकान्तात्‌ | नान्तर्बदियाँ खल- 


१ प्रमाण" नास्ति ई०। २-तसस्‍्तसतो इत्यपि पाठ न्यायकु०। ३ विरुद्धथ्चेत्‌ ज०। 
४ अऋसभावेदषि न्‍्यायकु०। ५ इति प्रत्यक्षप्रतिपादकः प्रथम: परिच्छेद: सस्पूर्ण: ।६०। ६ ज०, ई० 
प्रत्यो: सस्पियाक्येषु क्वचित्‌ न्‍्यायकुमुदबन्द्रस्थ न्यायकुमुदचन्द्रोदयस्थ वोल्छेख ऊूचीयस्त्रयण्यास्याभू- 
तस्थ प्रभाचन्द्रकृतन्यायक्रुमुदचन्द्रस्य भूमादेव जात. । >सम्पा० । 


]5 


छः कघीयक्ाये ( ९ असेयबरि+ 


चर्ज सामान्यलध्ण वा परस्परानात्मक॑ प्रमेयं यथा मन्यते परे); द्रव्यपर्यायात्म- 
नोअर्थस्य बुद्ध प्रतिभासनाव। न केवर्ल साक्षात्करणमेकान्ते न संभवति; अपितु- 
अर्थकरिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः । 
क्रमाक्रमाम्यां भमावानां सा लक्षणलतया मता ॥८) 

8 अरथक्रियासमर्थ परमार्थसत्‌ ' अद्जीकृत्य स्वपक्षे पुनरर्थक्रियां स्वयमेव निरा- 
कुर्वन्‌ कथमनुन्मत्त: ? स्वश्ूतिमात्रमर्थक्रियां विपक्षेपि कर्थ निरस्येत्‌ , मिथ्याव्य- 
वहारं वा! संवित्तेरभेदेईपि विषयाकारस्येव विषयसाधनत्व नाकारान्तरस्य। ततः 

[$ 6. तस्मादू विषयाकारस्य विषयसाधनत्वातू--] 
नाभेदेउपि विरुद्धथेत्‌ विक्रिया विक्रियेव वा। 

0.. परमार्थेकत्वेषपि मिथ्याव्यवहारभेदात्‌ ज्ञानस्थानेकार्थक्रियाकारिणः प्रति- 

भासाः परमार्थासवेदिनः तत्त्व भेदाभेदात्मक॑ साधयन्ति । 
[$ १०, एवं तावतू सौत्रान्तिकमतमनेकान्तनान्तरीयक प्रदश्य साम्प्रत॑ योगाचारमत 
तन्नान्तरीयक प्रदर्शयन्नाह-] 
मिथ्येतरात्मक दृदयाहइयभेदेतरात्मकम्‌ ॥९॥ 
8 चित्त सदसदात्मैक तत्त्व साधयति स्वतः । 
चित्रनिर्भासिनः! तत्तमविभागविज्ञानस्य दृश्य यदि ऋमेणापि सदसदात्मकं 
विवर्त्तेत ततः सिद्धू द्रव्यपर्यायात्मकम्‌ उत्पादव्यय भ्रौव्ययुक्क वस्तुतत्त्वभन्तबंहिश्र 
प्रमेयम । एकान्तस्थानुपलब्धेः तदनेकान्तात्माउर्थः इति ॥६॥ 
ईैति श्रीभद्राकलझ्डविरचिते न्यायकुमुद चन्द्रोदये (? रूघीयत्रये ) परपरिकल्पितद्रग्यखण्डनमने- 
90 कान्तनयेन द्वव्यव्यवस्थापनं नाम द्वितीय: परिच्छेद: ॥ 
गएनओक४ई-- 


प्रमाणप्रवेशे तृतीयः परोक्षपरिच्छेद:। 


गांड ४६ 


[$ ११. अधेदानीं परोक्षप्रमाणप्ररूपणायाह--] 


ज्ञानमाद्य मतिः संज्ञा चिन्ता वा (या) भिनिवोधिकम ॥१०॥ 
प्राइनामयोजनाच्छेष श्रुत राब्दानुयोजनात्‌ | 


१ झ्रधिक्रियेव बा' इत्यपि पाठ न्‍्यायकु०। २-गशान- न्यायकुं० । ३ इति स्थायकुमुदचन्ये () 
प्रमेपस्वरूपप्रतिपादक: द्वितीय: परिच्छेदः समाप्त: । ई० । ४-बोधकम्‌ ६० । -बोघनम्‌ मु० रूघी० । 


२+म मेक 3»०+->-नमसनत्‌ अमन ननन-+-क रे. समरके.. 2 ललेकनन्नरन 7 का >रमरनक.>लाललंनअकपा++ यम; >कनबनओे नम रंन्‍सरत 


कॉरिः ९४] १: प्रधाशप्रवेशः श्‌ 


अविसंवादस्कृतेः फलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं घारणा । स्ट्ृतिः संज्ञाया: प्रत्य- 
वमशंस्प | संज्ञा चिन्तायाः तकंस्य। चिन्ता अभिनिवोधस्य अनुमानादेः। प्राक्‌ 
शब्दयोजनाव शेष श्रुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ ॥१०॥ 
[६ १२. ननु व्याप्तिप्रतीत्ृर्थ तकलक्षणप्रमाणाभ्युपगमो5नुपपन्नः प्रत्यक्षतोइनुमानतो 
वा तस्‍याः प्रतीतिसिद्धे: हृत्याशड्लां निराकुवेन्नाह-] 5 
अविकल्पधिया लिईं न किश्वित्सम्प्रतीयते ॥११॥ 
नानुमानादसिद्धत्वात्‌ प्रमाणान्तरमाज्सम । 
नंदि प्रत्यक्ष यावान्‌ कश्रिद्ूमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्थेव कार्य 
नार्थान्तरस्प' इतीयतो व्यापारान्‌ कत्ते समथ सबह्निदितविषयबलोस्प्तेरबिचारक- 
त्वात्‌। नाप्यनुमानान्तरम्‌ ; सर्वत्राउविशेषात्‌। नहि साकल्येन लिज्जस्थ लिब्षिना 0 
वैयप्तेरसिद्धों कचित्‌ किश्िदनुमानं नाम । $ २) “'तबाप्रलक्तमनुमानव्यत्िरिक्त प्रमा- 
णम्‌”” इत्ययुक्षम्‌; लिड्डप्रतिपत्ते; प्रमाणान्तरत्वात्‌ ॥११॥ 


[8 १३. कीद्श तदलुमानमिव्याह--] 
लिड्डात्साध्याविनाभावाभिनियोवैकलक्षणात्‌ ॥१२॥ 
लिझक्लिधीरलुमान तत्फल हानादिवुद्धयः । 85 


नहि तादात्म्यतद॒त्पत्ती ज्ञातुं शक्येते विनाउन्यथानुपपत्तिवितर्केण, ताम्यां 
विनेव एकलक्षणसिद्धि! । नहि वृक्षादिः छायादे: स्व॒भावः कार्य वा। नचात्र विसं- 
वादो5स्ति ॥१२॥ 


[६ १४. अन्रैवार्थ दृशान्तान्तरमाह-] 


चन्द्रादेजेलचन्द्रादिभ्रतिपत्तिस्तथानुमा ॥११॥ 20 
नहि जलवचन्द्रादे! चन्द्रादिः स्वभावः काये वा ॥१३॥ 
[६ १५४. अपरमपि कारयोदिभ्योडर्थान्तरं हेतुमुपदर्शयति-]| 

अविष्यत्पतिपद्येत हकदं कृतिकोदयात्‌ । 

श्व आदित्य उदेतेति ग्रहण वा भविष्यति ॥१४॥ 


तदेतद्भविध्यद्धिषयमविसंवादर्क ज्ञान प्रतिबन्धसक्ञपां प्रमाणसह्धाआ प्रति- 265 
रुणद्धि ॥१४॥ 


१ सम प्रत्य- नन्‍्यायकु०। २-तियतों ज०। ३-नुमान्त- ई०। ४ वध्याप्तिर- ज०। 
५-पशितकंच न्यायकु० । -पशिबित- ज० । 
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ध लघीयखये [३ परोक्षपरि० 


[8 १६. अथेदानीम्‌ “दश्यानुपलब्धिरेव गमिका नान्‍या संशयहेतुल्वात्‌” इति नियम 
निराकुर्वन्नाह--] 
अहृद्ययपरचित्तादेरभाव लौकिका विदुः । 
तदाकारविकारादेरन्यथालुपपत्तितः ॥१५॥ 
अद्श्यानुपलब्धे; संशयेकान्ते न केवर्ल पराचित्ताभावो न सिद्धयति अपि तु 
स्वचित्तमावश्र; तदनंशतसस्य अदृश्यात्मकत्वात्‌ | तथा च कुतः परमाथेसतः 
क्षणभ्गमिद्धिं: * तद्विपरीतस्य अभेदलक्षणस्यैव स्थात्‌ ॥ ६ ५॥ 
[६ १७ ननु चामेदलक्षणतत्ततस्य सविकल्पकप्रथक्षेण सर्वात्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ कि 
तत्र क्षणभद्भायनुमानेन ? इत्याशड्डापनोदार्थमाह--] 
बीधक््याणुपारिसाण्डल्यक्षण भड़ाद्यवीक्षण म्‌ । 
स्संविद्विषयाकारविवेकानुपलम्मवत्‌ ॥१६॥ 
स्थूलस्येकर्य दृश्यात्मन एव पूर्वापरकोत्योरनुपलम्भात्‌ अभावसिद्धेरनित्यत्वं 
बुद्धेरिव वेधवेदकाकारमेदस्य परमार्थसक्तम्‌ , न पुनः परिमण्डलादेरमिज्ञानाउनंश- 
त्तव॒त्‌। नापि क्षणिकपरिमण्डलादेरवि भागज्ञानतच्नस्य वा जातुचित्खयमुपलब्धि: 
तथैवाउप्रतिभासनात्‌ । तत्कथश्वित्‌ तत्म्वभावग्रतिभासे अनेकान्तसिद्धि! ॥१६॥ 
[६ १८. एवं परस्य अनुपलब्धिं निराकृत्य अधुना स््भावादिहेतु निराकुर्वन्नाह--] 
अनंशं बहिरन्तश्र प्रत्यक्ष तदमासनात्‌ । 
कस्तत्स्खमायो हेतु: स्थात कि तत्काये यतोज्लुमा ॥१७॥ 
साक्षात्स्वभावमप्रदशयतो निरंशत्वस्यानुमितौ स्वभावहेतोरसम्भवः स्वभा- 
वविप्रकषोत्‌ | तत एव कार्यहेतोः; कार्यकारणयोः सर्वत्रानुपलब्धेः । न चात्र प्त्य- 
क्षानुपलम्मसाधनः प्रभवः कार्येव्यतिरेकोपलक्षिता वा कारणशक्कि), तदड्लीकरणं 
प्रमाणान्तरमन्तरेणानुपपन्नम्‌ । स्वयम्नुपलब्धस्य प्रागृष्वे चानुपब्धेः कृतकत्वाद- 
नित्य सिद्ेत्रान्यथा ॥१७॥ 
[$ १८. यतो विकन्यबुद्धी सिद्धायां तत्कल्पितोइखिलोइय व्यवहार: स्यातू, न च 
तत्सिद्वि: खतः परतो वा घटते इत्यावेदयति ] 
घीविंकल्पाविकल्पात्मा बहिरन्तम्व॒ कि पुनः। 
निश्चयात्मा स्वतः सिद्धयत्‌ परतोप्यनवस्थितेः ॥१८॥ 
सर्वविज्ञानानां खसंवेदन प्रत्यक्षमविंकरपं यदि; निश्रयस्थापि कस्यचित्‌ 


१-डद्विपरी- ज० । २-स्यादृह्या- ज० । ३-रप्रभेव- न्‍्यायकु० । ४-कह्पक॑ ई० 


कॉरि० हर १. प्रमाणमत्रेशः 5 


खत एवाउनिश्रयात्‌ । निश्चयान्तरपरिकल्पनायामनवस्थानात्‌ कुतः तत्संव्यपहार- 
सिद्धि: ! ततः खार्थेषपि कथश्विदभिरापसंसगगयोग्यायोग्यविनिभोसकल्ञान प्रति- 
पत्तव्यं खरूपवत्‌ ॥१८॥ 


[६ २०. एवं परं प्रति तकोदिक प्रमाणान्तरं प्रतिपा हृदानीमुपमानस्य प्रमाणान्तर- 
त्वनियम विधुरयन्नाह- ] 


उपमान प्रसिद्धार्थसाधर्म्धात्‌ साध्यसाधनम | 
तद्ैधर्म्यात्‌ प्रमाण कि स्यात्‌ संज्ञिप्रतिपादनम्‌ ॥१९॥ 


प्रसिद्धाथेसाधम्यंमन्यथालुपपन्नत्वेन निर्णीतश्चेत्‌ लिड्ुमेव, तत; प्रतिपत्तिर- 
न्‍्यथा न युज्यते। प्रत्यक्षेद्थ संज्ञासंज्निसम्बन्धप्रतिपत्ते: प्रमाणान्तरत्वे बृध्षो 5यमिति 
ज्ञान वृक्षदर्शिनः प्रमाणान्तरम गबयोडयमिति यथा गवयदाशिनः, प्रसिद्धार्थसाध- 
म्यात्‌ साध्यसिद्धर भावात्‌ गौरिव गवयः इति भ्रुत्वा गवयदशिनः तज्नामप्रतिपत्ति- 
वत्‌। भ्रत्यक्षेषु इतरेषु तिय॑क्षु तस्थेव पुनरगवयनिश्रयः किल्नाम प्रमाणम्‌ ? हानो- 
पादानोपेक्षाग्रतिपत्तिफेल नाप्रमाणं भवितुमह॑ति ॥१६॥ 


[६ २५ तथा अपरमपि परस्य अनिष्ट पूमाणं दर्शयन्नाह- ] 


प्त्यक्षार्थान्तरापेक्षा सम्बन्धप्रतिपच्यतः । 
लत्प्रमाण न चेत्सवमुपमान कुतस्तथा ॥२०॥ 


आगमादितसंस्कारस तदर्थदर्शिनः तन्नामप्रतिपत्तिः साकल्येन प्रमाणम- 
प्रमाणं वा न पुनरुपमानमेव। यथा एतस््ात्पूरव पश्चिममुत्तरं दक्षिण वा ग्रामथा नरक मे - 
तज्नामकमित्याहितसंस्कारस्य पुनस्तदर्शिनः तन्नामग्रतिपत्तिः। कशथ्चार्य निश्यः 
संज्ञासंज्ञिसम्प्रतिपचिसाधनमेव समक्ते5थथें प्रभाणान्तरं न पुन! सल्लवादिप्रतिपत्ति- 
साधनमिति  ॥२०॥ 


[६ २२. एतदेव दर्शयन्नाह--] 


इृदमल्पं महद्‌ दूरमासन्न प्रांशु नेति वा। 
व्यपेक्षातः समक्षेड्थ बिकल्पः साधनान्तरम ॥२१॥ 


इष्टेष्वर्थेष परस्पर्रव्यपेक्षालक्षणम्‌ अल्पमहत्वादिज्ञानम्‌ अधरोत्तरादिज्वानं 
दिल्वादिसझ्धाज्ञानम्‌ अन्यच्व प्रमाणम्‌, अविसम्बादकस्वात्‌ उपमानवत्‌ । अर्थाप 
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चिरनुमानात्‌ ।प्रमाणान्तरं नवेति किन्नश्रिन्तया सर्वस्य परोक्षेलन्तर्मावात्‌त। तत्से- 
मज़तं प्रत्यक्ष परोक्ष चेति द्वे एव प्रमाणे अन्यथा तत्सक्ानवखानाव ॥२ ह॥ 


ईति श्रीमद्भ्टाकलझ्डूविरचिते न्यायकुमुदचन्द्रोदये (! लघीयस्नये ) परपरिकल्पितानु- 
मानादिखण्डने खमतपृ्णीतपूमाणद्वयव्यवस्थापने तृतीयः परिच्छेद: ॥ 
“है9#&४- 


प्रमाशप्रवेशे चतुथेः आगमसपरिच्छेदः । 
“ 9 $४<ै-- 


[६२३, अथ प्रमाणाभासखेन पूसिद्धं विज्ञान कयश्विदेव तदाभास न सर्वथेति 
प्रदशयन्नाह-- ] 


प्रत्यक्षा मं कथश्वित्स्थात्‌ प्रमाण नैमिरादिकम्‌ । 
यद्यथेवाविसंवादि प्रमाण तत्तथा मतम्‌ ॥२२॥ 


तिमिराष्रपप्तवज्ञान चन्द्रादावविसंवादकक प्रमाणम्‌ यथा तत्सझ्बादौ विसम्वा- 
दकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्थायाः तन्नक्षणत्वात्‌ | नहि ज्ञान यदप्यनुकरोति 
तत्र प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छेदाकाड्णात्‌ | कथमन्यथा दृष्टे प्रमाणान्तरब्रृश्िः 
कृतस्य करणायोगात्‌ ? तदेकान्तहाने; कथडिचत्करणानिष्टे; । तदस्य विसंवादोप्य- 
वस्तुनिर्भासात्‌ चन्द्रादिवस्तुनिर्भासानाम्‌ अविसम्वादकत्वात्‌ ॥२२॥ 


[$ २४. साम्प्रत कल्पनापदेन यत्परेण तदाभासमुक्त तदपि प्रत्यक्ष साधयन्नाह--] 


स्वसंवेद्य बिकल्पानां विद्वदाथांवभासनम्‌ | 
संहताशेषचिन्तायां सबविकल्पावभासनात्‌ ॥२१॥ 


सर्वतः संहत्य चिन्तां स्तिमितान्तरात्मना स्थितो5पिचज्षुपा रूप॑ संथानास्मक॑ 
स्पूलात्मकमेक छ्त्तमानेकस्व॒भावं पश्यति न पुनः असाधारणैकान्तं स्वल॒क्षणम्‌ | 
प्रतिसंहोरव्युत्यितचित्तस्य तथेवाउस्मरणात्‌ | तस्मादविशदमेव अविकल्पर्क प्रत्य- 
क्षाभम्‌ । न विज्वदेतरविकल्पयोः विषयभेदैकान्तः अत्यासल्रेतरा्थप्रत्यक्षाणाम्‌ 
एकाथेवियषतोपपरेः ॥२३॥ 


[$ २५. न हीमा; कह्पना अपृतिसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते च यत; सत्योड्प्यजु- 
पलक्षिता: स्पुरिति | तदृदूषयन्नाह-] 


प(एतदन्तर्गत पाठों नास्ति ई०। १इति व्यायकुसुरचमो (? ] परोश्लाभागसंत्यत्थक्भारति कम 
पादकः तृतीबोझततर्भूतः परिच्छेवः ॥छ॥ ई०। २-हारंब्यु- है० । 


कारिक २४-३० ) १. प्रसाणप्रवेशः ५ 


प्रतिसंबिदितोत्पत्तिब्ययाः सत्योपि कल्पनाः । 
प्रत्यक्षेदु न लक्ष्येरंस्तत्स्वलक्षणमेदवत्‌ ॥२४॥ 
सदश्चापरापरोत्पक्तिविप्रलम्भात्‌ तडिशेषाद्शिनो ।नवधारणम्‌ असमी क्षितामि 
धानम्‌; सबेथा तत्सादश्यानि्टेः | प्रतिसंहारिकान्तः संभवति न वेति चिन्त्यमेदत्‌ | 
कथञ प्रतयक्षबुद्धयः सर्वधा5विकल्पाः पुनर्विकस्पेरन्‌ ? ॥२४॥ 
[६ २६. तक स्थितमधमुपदर्शयन्नाह -] 


अक्षधीः स्मखतिसंज्ञाभिश्चिन्तथाउडमिनिवोधिकैः । 
व्यवहाराबिसंवादस्तदा मासस्ततो5न्यथा ॥२०॥ 


प्रत्यक्षस्म॒तिप्रस्यमिन्नोहालुमानादिभिः अविसंवादरि डे: अर्थेषु तत्प्रामाण्यम्‌ , 
अन्यथा तदाभासव्यवस्था । तथेव श्रुतज्ञानतदाभासव्यव्था ॥२४॥ 
[६ २७, ननु श्रुतज्ञानं प्रमाणमेब्रन भवति तत्कथ तब्वस्था इत्याशब्डुबाह--) 
प्रमाण श्रुतमर्थषु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु । 
अनाथ्वासं न कुर्वरन कचित्तद्यभिचारतः॥२६॥ 
श्रुतज्ञान वक्‍त्रमिप्रायादर्थान्तरेडपि प्रभागम्‌। कथमन्यथा द्वीपदेशनदीपर 
तादिकमदश्स्वभावकायय दिग्विभागेन देशान्तरस्थं प्रतिपत्तुमहति निरारेकम- 
विसंवादं च॑ ॥२६१॥ 
[६ २८. ननु चाथाभावेडपि श्रुते- प्राय- प्र्ृत्तिदशनान्न क्रचिद॒प्यसो प्रमाणमित्या- 
शक्रप्राह-]| 
प्रायः श्रुतेविसंवादाल प्रतिबन्धसपद्यताम । 
सर्वत्र चेदनाश्वासः सोउक्षलिड्रधियां समः ॥२७॥ 
नहि इन्द्रियज्ञानम्‌ अश्रान्तमव्यभिचारीति वा विशेषणमन्तरेण प्रमाणम्‌ अति- 
प्रसज्ञात्‌ । तथाविशेषण श्रुतज्ञान को5परितोषः ? यथा कृतिकादे' शकटादिज्ञानं 
स्वभावप्रतिबन्धमन्तरेण तथैवाश्प्रतिबन्धार्थाभिधौन ज्ञानमविसंवादकम्‌ । नहि 
इश्षेडनुपप् नाम | क्चिद व्यभिचारे साकल्यनाउनाशासे वक्त्रभिप्रायेडपि वाचः 
कथमनाश्रासो न स्यात्‌ तत्रापि व्यभिचारसम्भवात्‌  तथाउने छतः श्रुतिकल्रना- 
दुशादेः उच्चारणात्‌ ॥२७॥ 
[8२९. किज्च-] 
आपोक्तेहेतुवादाब बहिरथथाविनिश्चये । 
सत्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कुतः ? ॥२८॥ 
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नहि पुरुषार्थाभिसन्धयः सर्वे अर्थान्‌ व्यमिचरन्ति, अन्यथा वागथेव्यमि- 
चारैकान्तसम्भवात्‌ । वाचो5भिप्रायविसंवादे कुतस्तदनुमानम्‌ ! सुगतेतरयोः 
अप्तेतरव्यवस्थां कुतश्चित्‌ साधनासाधनाज्ुव्यवस्थां वा स्वयम्नुपजीवनू $ रे ) “वक्तु- 
रमिग्रेत तु वाचः सूचयन्त्यविशेषण नार्थतत्वमपि'' इति कथमविक्लव!) ? ॥२८॥ 

[$३० अत्राह सोगतः वक्‍तुरमिप्रायेडपि यदि बचनस्थ प्रामाण्य नास्ति, माभूत्‌ , कितने 
प्रमाणद्रयवादिन: ? व्यवह्गारिजनानुरोधादेव तत्र तस्य प्रामाण्पाभ्युपगमात्‌ इत्याशड्डाब्माह-] 

प्सश्चित्राभिसन्धेश्रेद वागर्थडयभिचारिणी | 
कार्य दृ्ट विजातीयात्‌ शक्‍य कारणभेदि किम ॥२९॥ 

श्रुतेबहुल बहिरथथाविसंचादे5पि तदथग्रतिबन्धासिद्धेः वक्‍त्रभिष्रायानुविधा- 
यिन्याः सर्वत्र तदर्थानाश्रासः इति चेत; उक्नमत्र तादात्म्यतदुन्पान्षभ्यां बिनापि 
परेक्षार्थप्रतिपरेरविसंबाद.' इति। अपि च वृश्षो5य शिशपात्वात्‌ अग्निग्त्र धूमादिति 
वा कथमाश्वासः क्चिल्लताचूतादेरुपलब्धेः शिंशपायाः स्वयमदबृक्षस्वेप्पविरोधात्‌ ! 
काष्टजम्मनो मण्यादिसामग्रीप्रभवस्य अशनिजन्मनः तदर्थान्तरजन्मनश्र साकल्येन 
अभ्िस्परभावाविरोधे पुनः 'अग्निजन्मेत्र धूमो नार्थान्तरजन्मा' इति कुतो5यं नियम. * 
यतः कार्यहेतोरव्यभिचारात्‌ धूमादग्निरत्र इत्याश्वासः । कस्यचिदन्यथानुपपत्त्या 
परोक्षाथप्रतिपत्तौ श्रुतज्ञानस्य स्वयमदृश्तादात्म्यतदुत्पत्ते: क्रचिदविसम्बादस्य 
अन्यथानुपपत्तेः सिद्धू प्रामाण्यमिति ॥२६॥ 

ईति श्रीमद्भद्टाफलझ्ृविरचिते न्यायकुमुद चद्ध (” लघीयखय ) परोक्तागमखण्डन 

खग्रणीतागमस्थापने चतुर्थ' परिन्‍्छेद . ॥ 
एबमन्तमूतप्रत्यक्षादिपरिच्छेदचतुप्टय प्रमाणप्रवेण परिच्छेद समाप्त । न्‍्यायकु० ! 


आत्ोककरन 
२.द्वितीयो नयप्रवेशः । 
-+ ७६ $-+- 

[६ ३१. अथ प्रमाण परीक्त्येदानी नयपरीक्षार्थमुपक्रमते- ] 

भेदाभेदात्मके ज्ञेपे भेदाभेदाभिसन्धयः । 

ये तेः्पेक्षाउनपेक्षाभ्यां लक्ष्यन्त नयदुनेया; ॥३०॥ 
द्रव्यपर्यायात्मकमृत्पादव्ययधौव्ययुक्क सत्‌ प्रमेयं वस्तुतस्‍््वम्‌, तत्रेव कथ- 

ख़ित्‌ प्रमाणतदाभासयोर्भेदात्‌ । नयो ज्ञातुरभिप्रायः । स द्वव्यार्थिक), पर्याया- 








१ सर्वर्धान्‌ ज० । २ कार्यदृष्ट ईं० । ३ प्रमाणप्रवेश (शः) प्रथम: परिस्छेवः समाप्त: । ई०। 
डे एते मु० लघी०। 


कारि० ३९-३० ] २. नयप्रवेशः ११ 


थिंकश्व । द्रबति द्रोष्यति अदुद्रव॒त्‌ इति द्रब्यम्‌, तदेवार्थो:स्ति यस्य सो द्रब्या- 
थिंकः । सो5मेदाश्रयः ॥३ ०॥ 

(६३२. ननु सकलभावानां देशकालाकारैरत्यन्तमेदात्‌ नामेदो नाम, अतः कथमसौ 
अमेदाश्रपः स्थादित्यारेकापनोदार्थमाह-- ] 


जीवाजीवप्रभेदा यदन्तरलीनास्तदस्ति सत्‌ | 
एक यथा खनिर्भासि ज्ञानं जीवः खपयेयेः ॥३१॥ 
यथेव ज्ञानस्स आत्मनिभा (निर्भा) सभेदा नेकर््व बाधन्ते जीवस्य अजीवस्य 
वा कखचित्‌ स्वगुणपर्यायाः, तथेव सच्चस्य भेदा जीबाजीवादयः । तदेवस्‌-- 
[$ ३३. तस्मिन्‌ सच्ते एवमुक्तप्रकारेण जीवाजीवात्मके स्थिते सति- ] 
शुद्ध द्ृव्यमभिपैति सब्बहस्तदभेदतः । 
भेदानां नाउसदात्मैकोप्यस्ति भेदो विरोधतः ॥३२॥ 


सर्वमेक॑ सदविशेषादिति सद्भहः। सतां च स्वभावानां भावेकत्वाबाधनात्‌ । 
नहि कश्निदसदात्मा भेदो5स्ति विप्रतिषेधात्‌ । नहि किशिज्ज्ञानं सद्गूपप द्रव्यमन- 
वबुद्धव भेद गृह्वानि नाम ॥३२॥ 

[४ ३४. अत्राइ सौगत'-यदुक्कम्‌ -'यथा ज्ञानस्य आत्मनिर्मासमेद्ा नैकत्ल बाधन्‍्ते! इति; 
तदयुक्तम्‌ , निरंशकज्ञानोपगमात्‌ । पुरुपाद्वैतवाथपि आह--निस्तरद्न पुरुषमात्र तत्त्व 
जीब्राजीवपमेद: पुनरुपल्षव:, ततो “जीवस्याउजीवस्य वा! इल्याबप्ययुक्तमित्याशब्वधाह-- | 

प्रत्यक्ष बहिरन्तश्व भेदाज्ञानं सदात्मना । 
द्रव्य स्वलक्षण शंसेद्धदात्सामान्यलक्षणम्‌ ॥३३॥ 
स्वाथभेदानवबोध5पि श्रान्त ज्ञान सबे सद्ूपेण प्रत्यक्ष द्रव्य स्वलक्षण 
विद्यात्‌, अन्यथा आन्तेरभावप्रसब्गात्‌ ॥३े३॥ 

[8 ३५. ननु प्रतिक्षणविलक्षणज्ञानादिक्षणव्यतिरिक्तस्य जीवादिद्वव्यस्थासभवात्कथ 

द्रव्य शसेत्‌! इत्याबुक्त शोमेत ” इत्पाशब्ड्राह - | 
सदसत्स्वाधनिर्मासः सहक्रमविवर्त्तिसिः । 
हृद्याहटयेविमात्येक भेदे! सथममभेदकेः ॥१४॥ 

यथेक॑ क्षणिक॑ ज्ञानं सद्धिरसद्धिवा प्रतिभासभेदें! खयमभेदकैरिष्ट तथैक॑ द्रव्य 
सहक्रममाविभिः स्वयमभेदकेः भेदें: दृश्येरव्ब्यैथ्व अनादिनिधनमवगन्तब्यम्‌ | 
बहिरिव झानपरमाणुस अये पुनः अन्योन्यानात्मकत्वे सरवेथाउसड्रमव्यवस्थायामेक- 

स्थूलनिभासविरोधात्‌ ॥३४॥ 


नल 5 अऑजाू+ 53 अत नक्‍यथअचि+जननओी >++-+-+०« --+....0ह........ 


१ झड्बत्‌ ज० । २ जीवादयः ज० । 


0 


8 


20 


286 


0 


20 


26 


श्र क्षघीयख्ये [५ मयपरि० 


(६३६. एवं प्रतिमासबलेन स्वपरमतविधिप्रतिषेधावमिवाय सा प्रतमर्थकरियाकारिवबशेन 

तौ प्रतिपादयितुकामः प्रथम क्षणिककान्ते अथक्रिया निराकुर्षन्नाह- ) 
लक्षण क्षणिकैकान्ते नार्थस्थार्थकिया सति । 
कारणे कार्यमावश्रेत्‌ कायकारणलक्षणम्‌ ॥३५॥ 

सह क्रपेण वा अर्थक्रियाम्‌ अक्षणिकस्य निराचिकीपुं: कथश्िित॒क्षणिके अथे- 
क्रियां साधयेत्‌, अन्यथा तल्नक्षणं सच्चे ततो व्यावर्तेत । नच क्षणिकानामनिश्रया- 
त्मनां भाव,नां प्रस्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः रिख्येत्‌ विग्रकृष्टा उथो- 
स्तरवत्‌। “यस्मिन्‌ सत्येव यज्भावः तत्तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌” इति लक्षेणं 
क्षणभड़े न सम्भवत्येव कार्यकारणयोंः सहभावापत्तेःः अन्यथा ध्षणभक्जमड्ढ- 
प्रसड्भात्‌ ॥३५॥ 

[8 ३७. ननु यस्मिन्रिति सप्तमी कारणभात्रे कायभाव सूचयति, स च पूर्वमेव स्वसत्ताक्षणे 
कारण सति उत्तक्षणे कार्यभावों न विरुध्यते, यथा गोषु दुद्यमानासु गत, दुग्बासु आगत इति | 
समसमयभाजित्रे चानयो. कार्यकारणभावविशेधात्‌ स-यतागोविषाणवत्‌ इत्यारकापनोदर्थमाह ] 

काय।त्पत्ति।५ रुद्धा चेत्‌ खयं कारणसत्तया । 
युज्येत क्षणिकेज्थडर्थक्रियासम्भवसा धनम्‌ ॥३६॥ 

नहि का थीं त्पतिः कारणस्याभावं प्रतीक्षत, यतः तदथक्रिया अक्षणिकत्वे विरु- 
झ्ये। । निष्कारणस्य अन्यानपेक्षया देशकालनियमायोगात्‌ सत्र सर्बदा सर्वथेब 
भावालुषझ्ात्‌। तदय॑ भावा5भावयो! करायकारणतां लक्षयेत्‌ सवेथा भावस्थेव 
वा | खलक्षगस्प क्चित्‌ प्रत्यक्षानुपलम्भा5सिद्धेः कुतः कार्यव्यतिरेकोपलक्षणं 
करणशक्कैः ! ॥३६॥ 

[8 ३८. कार्यम्य देशबत्‌ कालेडपि असत एवं काएणादेव उदयोपगमात्‌ , कथमन्यथा 
जाम्रद्विज्ञनात्‌ प्रबोव, भाविमाणादेवा अरिष्टादिकमिस्याशबुधाह - ] 

यथेक भिन्नदेशार्थान्‌ कुर्याद्याभोति वा सकृत्‌। 
तथेक॑ भिन्नकालार्थान्‌ कुर्याद्याप्रोति बा ऋभात्‌ ॥३७॥ 

यथा क्षणिक स्वलक्षणं नानादिग्देशभावीनि कार्याणि स्थानसह्ूरव्यतिक- 
रव्यतिरेकेण करोति तत्करणेकस्वभावस्वात्‌ । नहि सामग्रीमेदात्‌ कार्यभेदेडपि 
तत्कारणस्वभावभेदः । तथेकसक्षणिकं कारण यथ्दोत्पिस्सु कार्य तत्तदैव करोति 
तत्करणैकस्वभावत्वात्‌ | सर्वदा कार्यकालानतिक्रमेण कारणसामथ्यात्‌ तदास्मक- 
मेकमेव ईत्यविरुद्धम्‌ | यथा विज्ञानं स्वनिभोसभेदान्‌ गुणी गुणान्‌ अवयवी अब- 


१ कारिकेय मुद्रितलघीस्त्रयें नास्ति। २ लक्षणभड्धे ज०। ३ कार्यस्थोत्प- ई० । ४ क्ार- 
भसिद्धेः ई० । ५ करण-ई० । 


कारि० ३८-४३ ] २० नयप्रवेशः १३ 


यत्रान्‌ व्याभोति सकृदपि तदात्मकत्वात्‌ तथैव द्रब्यं स्वपयोयमेदान्‌ स्वयमभेद 
कत्वी तेषां स्व॒मावानामिति | एवम- 


[$ ३२. तत्न परसड्ग्नहं प्रदर्शयितुमाह- ] 


सह्ग्रहः सर्वमेदेक्यममिपेति सदात्मना । 
ब्रह्मवादस्तदा भासः स्वार्थभेदनिराकृतेः ॥३८॥ 8 


नहि कश्चिदसदात्मा भेदोउस्ति विरोधात्‌। यथदात्मकं तक्तदेव यथा स्थनि- 
भासभेदा मर्क ज्ञानम्‌ , तस्‍्मात्सदा मनो भेदाः सन्मात्रमेव नास्यदिति सड्हः तस्प्रा- 
धघान्यात् तु भेदप्रतित्तेपात्‌। स्वपर्यायभेदानपेक्षया तत्मतिरूपकर्त्व ब्द्मवादवत्‌ | २८॥॥ 
[$ ४०. अधघुना नेगमतदाभासप्ररूपणार्थमाह- ] 


अन्पोन्यगुणमभूतेकभेदा भेदप्ररूपणात्‌ । 0 
नैगमोडउ्थान्तरत्वोक्तो नेगमाभास इृष्यते ॥३९॥ 
स्वलक्षणभेदाउभेदयोरन्यतरस्य प्ररूपणायाम्‌ इतरों गुणः स्यात्‌ इति नैगमः। 
यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां गुणाः सुखदुःखादयः, तत्मरूपणायां चात्मा | तद- 
र्थान्तरताभिसन्धिः नेगमाभासः । कथम्‌ ! गुणयुणिनाम्‌ अवर्यवावयविनां क्रिया- 
कारकार्णां जातितद्वताश्व मिथोडर्थान्तरत्वे सर्वथा ब्ृत्तिविरोधात्‌। एकमनेकत्र 5 
वर्समानं प्रत्येक॑ं सव.त्मना यदि स्थात्‌; तदेकमिस्पेव॑ न स्थात्‌ । यदि पुनः एकदे- 
शेन वर्चेत; तदेकदेशेष्वपि तथैव प्रसड़गात्‌ क्व कि वर्सेत "_॥३६॥ 
[६ ४१. एवं युणगुण्पादीना मेरैकान्त निराकृत्य सत्तातद्वता त निराकर्त्तुमाह-] 


स्वतेाउथाः सन्‍्तु सत्तावत्‌ सत्तया कि सदात्मनाम्‌ । 
अमदात्मसु नैषा स्थात्‌ स्वेधाउतिप्रसड़तः ॥४०॥ 20 
यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथैव द्रव्यगुणकमोष्येव सन्तु कि तत्र 

सच्तासमवायेन ? स्वतः सतां तद्वेयथ्योत्‌ , असतां चातिप्रसड़गात्‌। तदेवमवान्तर- 
जातिष्वपि योज्यम्‌। गोत्वादेः सवेगतत्वे तत्मत्ययसाइयम्र्‌, अन्यथा निष्कियस्य 
अर्थोत्पित्सुदेशमव्याप्नुवतः अनंशस्य अनेकत्र कदाचित्कवर्त्तनमयुक्रम | ग्रुणगु- 
ण्यादीनामन्योन्यात्मकत्वे न किश्िद्धिरुद्धमित्यलं प्रसढ़गेन। गुणानां इचं चले 25 
सच्चरजस्तमसां सुखज्ञानादिक॑ चेतन्यं पुरुपस्य खरूपमचलमित्येतद्पि तादगेव; 
तदथोन्तरताउसिद्वेड, अतिप्रसहगश्नैब॑ तदभेदे विरोधाभावात्‌ | गुणानां दृश्याह- 
श्यात्मकत्वे पुंसामेव तदात्मकत्वं युक् कृत गुणकल्पनया ॥४०॥ 
[$ ४२. अधघुना प्रमाणाभावात्‌ तदाभासता तयोदशयितुमाह- ] 


द् नवीन * अिनननसीणनणी &3«४००+--«-- ७>ौ-अलन &--+--००>.०००%०-०-अहन, 


१-स्वात्स्थ- ई० । २-स्मात्तदात्मायो ईं०। ३-न्तरतोश्तो ज० । ४ड-यव्यवयवक्ति- है? | 
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प्रासाण्यं व्यवहाराद्धि स न स्यात्तत्त्वतस्तयाः । 
मिथ्यैकान्ते बिरोषो वा कः स्वपक्षविपक्षयेः ॥४१॥ 
शुद्धमशुद्ध वा द्रव्य॑ पर्योय॑ व्यस्तं समस्त वां व्यवस्थापयता तत्साधने 
प्रमाणं रूग्यम्‌, अन्यथा5तिग्रसज्भात्‌ । तत्मामाण्यं च व्यवहारेणेव, स च सद्जहे 
भेदाश्रयों मिथ्येत्र। ततःसम्र (सः प्र ) तिपक्ष कथमतिशयीत सत्येतरस्वरूपवत्‌ * 
मिथ्यैकान्ताविशेषेष्पि तद्थवस्थापनमयुक्रम्‌; तदुभयोपलब्घेरवितथास्मकत्वात्‌ , 
अन्यथा स्वप्नान्तवत्‌ तहिसंवादान्न किश्वित्परभाणम्‌ । नेगमेडपि चले गुणप्र- 
वृर्स नित्य चेतन्‍्यमिति व्यवहारा5सिद्धेः म्वरुचिविरचितदशनग्रदशनमात्रम्‌। नहि 
89 ) “गुणाना परम रूप न हृश्टिथमृर्च्दात | 
यत्त दृष्टिपथप्राम्त तन्‍्माये(ये)त सुतुच्छत मे ॥"" 
इति प्रमाणमस्ति । समवायेन स्वावयवेषु अवयवी वर्चेत श्रृद्धे मो शाखायां 
वृक्ष! इति छोकव्यवहारमतिवर्ततेत विषययात्‌ | स्वयमज्नस्वभावात्मा ज्ञानसमवाये 
कथमिव ज्ञः स्यात्‌ ? नहि तथा5परिणतस्य तत््वम्‌ , समवायस्यापि अत्यप्रसड्भातू । 
नव ज्ञानसमव्रायो5स्ति समवायस्येति चत्‌; कर्थ स्वस्वभावरहितः सो5स्ति, ब्चेंत 
वा समव्रायान्तगभावात्‌ ! तदनवस्थानुपइ्गात्‌ ॥४१॥ 
[६ 9४३. इदानी व्यवहारनय दर्शयितुमाह- | 
ब्यवहाराविसवादी नयः स्थादू दुनथोषन्यथथा । 
बहिरथोंउस्ति विज्ञप्तिमात्र शन्धमितीर॒णः ॥४२॥ 
प्रत्यक्षस्याउपि प्रामाण्यं व्यवहागपेक्षम | से पुन! अथाभिधानप्रत्यया- 
त्मकः | कथम्‌ १ उत्पादविगमश्रोव्यलक्षणं सत्‌ , मुणपययवद्रव्यम्‌ , जीवशचेतन्य- 
स्वभाव: इति श्रुतेः | प्रमाणान्तराब धन पूर्वो परा विरोध थ्रा5 विसंवाद: । तदपेश्षो5यं 
नयः | ततो5न्यथा दुनेयः | कथम्‌ ? बहिरपि स्वलक्षणमर्थक्रियासम्थ सदड्जीकृत्य, 
तत्प्रतित्षेपेण विज्ञप्तिमात्रमन्तस्तक््यमिति प्रत्यवस्थाप्य, तदतिगसक्ष्मेक्षिकया निरीक्ष- 
मार्ण न परीक्षाक्षममिति स्वर भावनरात्म्यमसाध्यसाधनमाकूल प्रलपन्न क्चिश्रवतिष्ठेत 
स्वपरविसंवादव्यसनीयेन प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । तदन्यतमस्याभिमनत्वात पुनरलूं 
शेषप्रलापेन ॥४२॥ 
[8४४. इृदानीं ऋजुसूतनय सामास दर्शयत्नाह- ] 
ऋजुसूत्रस्थ पयोगः प्रधान चित्रसंबिदः 
चेतनाणुसम्‌हत्वात्‌ स्पार्ृदानुपलक्षणम्‌ ॥४श। 


१ पर्याय! नास्ति ०१ २ 'वा' नास्ति ज०। ३ बल ई०। ४ 'सोस्ति' नास्ति ० । ५-अश्ञ- 
म० लघी० । ६-बाघधने ज०। ७ पूर्वापरविरोधदच विसवाद: ई० । ८ शेष! नास्ति ई७ । 


कारि० ४४-४८ ] २. नयप्रवेश: १४ 


यथा बहिः परमाणत्रः सन्निविष्टाः स्थवीयांसमेबेकमाकारमभूत दर्शयन्ति 
तथैद संवित्परमाणवो८पि। तक्षकमनेकरूप तत्ततमक्रम॑ यत्‌ सक्रम॑ साधयेत्‌ , भेदस्य 
अभेदविरोधात्‌ , क्चिन्नानात्वमेव अन्यथा न स्यात्‌ । सापेक्षो नयः, निरपेक्षो 
दुरनयः । प्रतिभासभेदात्‌ स्वभावभेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभेदादभेदं प्रतिपतुमहत्येव 
विशेषाभावात्‌ | तदन्यतरापाये5थेस्या5लुपलब्धेः ॥४३॥ 

[8 ४५. अधुना शब्दसमभिरुढेत्थम्भूतान्नयान्‌ कथयन्नाह- | 

कालकारकलिड्जानां भेदाउछब्दोउ्थभेदकृत । 

अभिरूढस्तु परयायेरित्थम्मूतः क्रियाश्नयः ॥४४॥ 

कालभेदात्तावदभूत्‌ भवति भविष्यति इति , कारकमेदात्‌ करोति क्रियते 

इत्यादि , लिड्र भेदात देवदत्तो देवद्ता इति, तथा पयोयमेदात्‌ इन्द्र! शक्रः पुरन्दर 
हति, तथैती शब्दसमभिरूढी। क्रियाश्रयः एवम्भूतः । कुबंत एवं कारकल्वम्‌ , 
यदा न करोति तदा कत्तैल्वस्यायोगात्‌ । तत्कथ पुनः शब्दज्ञानं विवक्षाव्यतिरिकँ 
वस्तु प्रत्येति ! कथ॑ च न तदग्रतिबन्धात्‌; “नहीं बुद्धेरकारणं विषयः' हत्येतत्‌ 
प्रतिव्यूटम्‌ ; विज्ञानम्य अनागतबिषयत्वनिणयेन ॥४४॥ 

[8 9६. ननु शब्दा: मझतितमेवार्थ प्राहनान्यम्‌ अतिप्रमज्जात्‌। सद्गेतश्व नाविषयी- 
कृताना शब्दाथोना युक्तों तन्निर्विषयताग्राप्तः | तद़्िपर्यीकरणच्च नाध्यक्षेण, गब्दाध्यक्षस्य 
अभिषेये, तदध्यक्षस्य च अमिवानेडप्रवृत्तः | नापि स्व॒त्या; तस्या निर्विषयत्वादित्याशब्ूधाह-] 

अक्षवुद्धिरतीतार्थ वेत्ति चेन्न कुतः स्मृतिः । 

प्रतिभासभिदैकाउर्थ दूरासन्नाक्षवुद्धिवत ॥४०७॥ 

क्षणिकाक्षज्ञानन्लेययों: कार्यकारणत्वनियमे निर्विपय॑ प्रस्यर्ष॒ तत्कारणस्य 

अतीतस्य तदनात्मकत्वात्‌, ग्रागभावग्रध्वंसाभावयों! समनन्‍्तरेतगपिनाशयोश्र 
अभावा5विशेषात्‌ । तदुत्पत्तिसारूप्ययोरसम्भवात्‌ , व्यभिचारात्र किं कस्य ज्ञान- 
मित्युक्रम्‌ू । यदि पुनः अतीतमथ् ग्रत्यर्ध कथश्िद्वे्वि स्मतिः कथन्न संविद्यात्‌ ! 
साक्षादतदुत्पत्तेरतादूप्याच्च इति वेयात्यम्‌; व्यवहितोत्पत्तावपि तदूपानुकतेदंशनात्‌ 
दृष्टाथस्वम्नवत्‌ । प्रत्यक्षस्म॒ृत्यो: प्रतिभासमेदाद्रकाथत्वमनेकान्तिकम्‌; दरासब्ै- 
कार्थप्रत्यक्षयोः भिन्नप्रतिभासयोरपि तदेकाथेविषयत्वात । दुराधा्थज्ञानं आ्रान्तेर- 
प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरं स्थात्‌। नहि ततो5थ परिच्छिद्य प्रपृत्तो विसंवादेकान्तः 
तदप्रमाणं यतः स्यात्‌। तदय॑ शब्दार्था स्मृत्या सडुलण्य सद्छेते पुनः शब्दग्रेतिपत्तौ 
तदर्थ प्रत्येति । स्छृतिप्रत्यभिज्ञानादेरपि परमाथविषयत्वात्‌ । तदर्थाभावेडपि 
प्रत्यक्षयत्‌ शब्दारथज्ञानं वस्तुन्यपि सह्लेतसम्भवात्‌ ॥४४॥ 


१ विसंवाद्यते सदप्रन- ज० । २ सकल्पय्य ई० । ३-प्रवृतौ ई० । 
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[8 ४७, ननु यद्रथाभावेडपि तज्ञानं त्यात्तर्हि सबेमेव शाब्दज्ञानमप्रमाण स्थात्‌। 
प्रयोग:--विवादास्पदीभूत शब्दाथज्ञानमग्रमाण तत्त्वात्‌ प्रकृतज्ञानवदित्याशड्क्याह--] 


अक्षंशाब्दाथविज्ञामविसंचादतः समम्‌ । 
अस्पष्ट दाब्दविज्ञानं प्रमाणमनुमानवल्‌ ॥४८॥ 
तदुत्पत्तिसारूप्यादिलक्षणेव्यभिचारेडपि आत्मना यदथपरिच्छेदलक्षणं श्वा्न 
तत्तस्येति सम्बन्धात्‌। वागर्थज्ञानस्यापि स्ववमविसवादात्‌ प्रमाणत्व॑ समक्षवत्‌ । 
विवक्षाव्यतिरेकेण वागथेज्ञानं वस्तुतच्ब॑ प्रत्याययति अनुमानवत्‌ , सम्बन्धनियमा- 
भावात्‌। वाच्यवाचकलक्षणस्थापि सम्बन्धस्य बहिरथंप्रतिपत्तिहेतुतोपलब्धे! ।४६॥ 


[$ ४८. ननु कालादीनां ग्राहकप्रमाणाभावतो5भावात्‌ सतामप्यमेदात्‌ , अन्यत- काल- 
मेदात्तद्वेदे अनव॒स्था स्थात्‌ । अथमेद्मत्तढ़्ेदे अन्यान्याश्रप, | ततोड्युक्मुक्त 'कालकारक! 
इत्यादि ; इत्याशइक्याह- ] 


कालादिलक्ष्ण न्यक्षेणान्यत्रध्य परीहि तम। 
द्रब्यपयायसामान्यविशेषात्मा<निं छितम्‌ ॥४७॥ 


नहि एकान्ते वत्तनालक्षणं कालस्य सम्भवति। भूतभविष्यद्व त्तमानप्रभेदो यतः 
स्वात्तदर्थ क्रियालुपपर्तेः । न च द्रव्यं शक्किः तदुभयं वेजि कारकलक्षणम्‌ ; शक्किशक्ि- 
मतोव्येतिरेकेकान्ते सम्बन्धाउसिद्धिः, अनवस्थानुपड्रात्‌ ! तदव्यतिरकेकान्ते 
शक्ति! शक्तिमत' इति रिक्ला वाचोयुक्किः ! तन्न एकान्ते पटकारकी व्यवतिष्ठेत । 
कुृतः पुनः स्त्यायत्यस्यां गर्भ: इति ख््री, प्रखते स्वान पयोयान्‌ इति पुमान, 
तदुर्भयात्यये नपुंसकम्‌ इति शब्दाथप्रत्ययानाम्‌ अन्यतमस्यापि लिह्नव्यवस्था ! 
तथकस्पार्थस्य इन्दनादिन्द्र,, शकनात्‌ शक्रः, पुरं दार्यतीति पुरन्दरः हति 
पर्यायभेदात्‌ भिन्नाथंता तद्घाचिनां शब्दानां न सम्भवत्येव, व्यतिरेकेतरेकान्तेयो: 
तत्र विरोधात्‌ | तत एवं क्रियाकारकयोस्तत्र असम्भवों विज्ेयः | तदनेकान्तसिद्धिः 
विधिप्रतिपेधम्यां तदर्थामिधानात्‌। न|भावेकान्तः कुतः, तदभिधानलिड्गादसम्म- 
वोपालम्भः ख्थाद्धाइमजुवच्ेत ! ॥४७॥ 
[$ ४९. यतश्चानेकान्तेन तदुपालम्भाभाव: अतः- ] 
एकस्थानेकसाम ग्रीसन्निपातात्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 
चद्दारकी प्रकल्प्पेत तथा कालादिभेदतः ॥४८॥ 


१ भ्रक्षात्‌ शर््दौर्य- ई०। २-लक्षण व्य-ई० । ३ तत्तथ्रेति ज०। ४ प्रत्यापयति ई०। 
५-निश्चितम्‌ ज० । ६ चेति ईं० । ७ शक्तिश- ई० । ८-भयाभाजे नपु-ई० । ९-न्तरथीः ज० । 
१० न्चकान्तः ज० । ११ प्रकल्पेत ज० । 


काॉर० ४९-४० ] २. सयप्रवेश! १७ 


प्रति अत्ययथे च नानासास्ग्रीसलिषातात्‌ प्ठ्रकीसम्भवेधपि येथेक॑ 
स्वलक्षणं स्व॒भावकायेमेदानां तदभेदकत्वात तथा कालादिभेदे5पि | तत्यतिक्षेपो 
दुनंय:, तदपेल्े! नयः। स्वाथंग्राधान्येजपि तवूगुणत्वात्‌। तदुभयात्मार्थजान॑ प्रमाणम्‌ । 
[8४०. ननु नयः सर्वोष्पि मानसो विकल्प: | विकल्पश्च निर्विषय एवं तक्तात्‌ 


प्रधानादिविकल्पवत्‌ , तत्कर्थ तेन कस्पचिदधिगमः रयादित्याशहृथ “विकल्पलात! हत्मस्थ ४ 


हेतोः तकोदिना अनैकान्तिकत् दर्शयन्नाह--] 
व्याप्त साध्येन हेतो! स्फूटयति न बिना चिन्सयेकश्न दृष्टि, 
साकल्येनैष तकोंइनधिगतविषयः तत्कूतायैकदेरो । 
प्रामाण्ये चौनुमायाः स्मरणमधिगतार्थीबिसंबा दि सर्वम, 
संज्ञानश् प्रमाणं समधिगतिरतः सप्तथारुयैनेयोैः ॥४९॥ 
(४४१. तेश्व तेपां समधिगती सत्यां यजातं तदरशयति-] 

..... सर्वज्ञाय निरस्तवाधकथिये स्थाद्ादिने ते नस- 
स्‍्तात्पित्यक्षमलक्षयन्‌ खमतमभ्यस्याप्यनेकान्तमाक । 
तक्तव दाक्यपरीक्षण सकलदिश्नैकान्तवादी ततः, 
प्रेक्षवानकलडःसेलि दारण त्वामेव वीर॑ जिनम ॥५०॥ 

नयप्रवेशे पश्चम: परिच्छेर: । 


इति प्रमाणनव (य) प्रवेश: समाप्त: । 





कृतिरिय सकलवादिचक्रचक्रवर्तिनों भगबते भट्टाकलझ्डदेवस्येति । 
-अ्कदड 
मोहेनेव परो5पि कर्ममिरिह प्रेत्याभियन्धः पुनः, 
भोक्ता कर्मफलस्य जातुचिदिति प्रश्नष्टटष्टिजेनः । 
कस्सालथित्रतपोमिरुयतमनाश्रैतद्यादिक बन्दते 
कि या तत्न तपोउस्लि केवलमिमे धूर्तजेडा वशिताः ॥ ] 


१ यर्यकल्व-ज० । २-थें ज्ञा-ज० । ३-बानु-ज० ! ४-र्थादिसं-मु० लघी० । ५-बानकल- 
हूसाति मु० रूधी ० । ६ एव प्रकान्तप्रत्यक्षादिपरिब्छेदपञ्चम नयग्रवेणों ह्वतीयपरिच्छेद समाप्स । 
न्यायंकु&। ७ दलोकोध्य ई०, ज० प्रत्यो प्रमाणनयप्रवेशसमाप्त्यनन्तरमपरभ्यले । पर न्यायक्ुमु- 
दअचन्द्रकृता अशाचत्रेण लवीयस्व्रयतात्पय॑वृत्तिकृता अभयचन्द्रेण च अव्यास्यातत्वात्‌, अरंदृष्टआ 
अकरणेत चासंमतत्वात्‌ प्रक्षिप्त एवेति भाति ।-सम्पा० । 
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३. तृतीयः प्रवचनप्रवेशः । 
[$ ५४२. अथ प्रमाणनयखरूप निरूप्य इदानीं प्रमाणविशेषस्य आगमस्य खरूप॑ प्रथग 
निरूपयितुमुपक्रमते, तत्रानेकथा विप्रतिपत्तिसद्रावात्‌ू। तदादौ च शाखस्य मध्यमन्नलभूतम्‌ 
इष्टदेवताविशेषगुणस्तोत्रमाह-- ] 


है प्रणिपत्य महावीर स्पाद्वादेक्षणसप्तकम्‌ । 
प्रमाणवयननिक्षेपानभिधास्ये यधागमम्‌ ॥०१॥ 
[$४३. तत्र प्रमाणादीनां समासतो ठक्षणं प्रतिपादयन्नाह-] 


शान प्रसाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते। 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितो5थपरिग्रहः ॥५२॥ 

0 ज्ञान प्रमाणं कारणस्पाप्यचेतनस्य ग्राम/ण्यमनुपपश्षम्‌ असझिकृष्टेन्द्रियाथ- 
वत्‌ | विषमो5यप्नुपन्यास!, असमझिक्ृश्टस्थ तदकारणत्वादिति; नंतत्सारम; 
अथस्य तदकारणत्वात्‌, तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ , अथस्य विषयत्वातू । 
नहि तत्परिच्छेद्यो5थेः तत्कारणवामात्मसात्कुर्यात्‌ प्रदीपस्थेव घटादिः ॥४२॥ 

[$ ४४. किद्व अधेस्य ज्ञानं प्रति कारणले सिद्धे अय नियम: परिकल्प्येत, असिद्धे 
!5 बा? न ताबइदसिद्धे अतिप्रसन्नात्‌ | अथ सिद्ध कुत: तत्सिद्धि: तत एव ज्ञानात्‌ , अन्यतो 
वा? न तावत्तत एब; यत: - 
अयमथ इति ज्ञान विद्यान्नोत्पत्तिमर्थतः । 
अन्यथा न वियादः स्थात्‌ कुलालादिघटादिवत ॥०१॥ 
अर्थ परिच्छिन्दद्‌ विज्ञानम्‌ आत्मनः कारणान्तरमपरं सचयत्येव। नहि ततः 

20 स्व॒भावलामं प्रति व्याप्रियमाणस्य तत्परिच्छिक्िः अनुत्पन्नत्वात्‌! उत्पश्नस्यापि 
न कारणे व्यापार: करणादिवतू। यदि कारणकार्यभावमात्माथयोविज्ञा्न परिच्छि- 
न्यात्‌ न कश्चिद्टिप्रतिपत्तुमहति कर्तेकरणकर्मसु ५ ३॥ 

[६ ५५. “अन्ययव्यतिरेकौ अनुकरोति च ज्ञानमर्थस्पेत्याशह॒धाह--] 
अन्ययव्यतिरेका भ्थामथेइचेत्‌ कारण विदः | 
श्र ” संशयादिविदुत्पादः कौतसकुत इतीक्यताम ? ॥५८४॥ 
बुद्धेरेव व्यभिचारों नाथेस्प | कथमव्यमिचारिणो5थेस्य अन्वयव्यतिरेका- 
बनुकुबेती व्यभिचरेश्षाम? ततः संशयादिज्ञानमहेतुक॑ स्पात्‌। तिमिराशुअमभण- 
नौयानसड्जो भादिहेतुस्वे कंमथेमथेः पृष्णातीति सग्यम्‌ ? सत्यज्ञानेषपि तिमिशब- 


है उच्यते ज० | २ किमर्ध-ज० । 


कारि० ४४-५७ | ३. अवखनम्रवेशः ५6 


भापस्य इन्द्रियमनोगतस्य कारणस्वात्‌ , ततः सुमापितम- 8 १) 'झखियमनसी 
कारण विज्ञानस्थ श्र्थों विषय" इति॥५४॥ 

[$ ५४६. ननु चेन्द्रियार्थथीं: सतोरपि सल्निकर्षन्यतिरेकेण हुद्धेरनुत्पत्ते: तस्मिन्‌ सत्पेब 
उत्परो: तस्वैब तत्र साथकतमलोपपत्ते: नेन्द्रियमनसी तत्कारणम्‌ । इल्लाशझ्लापनोदाथमाह--] 


सन्निधेरिन्द्रिया थानामन्वयव्यतिरेकयो: । 
कार्यकारणयोश्वापि बुद्धिरध्यवसायिनी ॥९७॥ 
सनब्निकर्पादयः कारणान्तरादुत्पञ्रया बुद्ध्याउध्यवसीयन्ते नच तैबुद्धि!, प्राग- 
नध्यवसायात्‌ , अन्यथा कैमथेक्यादू बुद्धेरल्वेषणम ? आरंममनइन्द्रियाथोनां कार- 
णानामतीन्द्रियाणां सन्निकर्षो दुरबोधः । केथ तस्य विज्ञानोत्पत्तावद्भीकरणमिति 
चिन्त्यम! प्रागिज्ञानोत्पर्तेरथमनवर्जुद्धमानाः कारणमकारणं वा कथ बूयु: ! उत्पन्न 
हि विज्ञानमर्थस्प परिच्छेदर्क न तत्कारणतायाः। आलोको5पि न कारण परि 
च्छेद्वत्वादथवत्‌ ॥१५॥ 
[8 ५७. ननु यब्याछोक: तदुःपत्ते: कारण न स्यात्तार्शि तदभावेपि रूपज्ञानोपत्ति: कुतो 
न स्थादित्याशइधाह-] 
तमे “निराधि वीक्षन्ले लमसा नाजूत॑ परम । 
कुव्यादिक न कुव्यादितिराहितमिवेक्षकाः ॥९९॥ 
नहि. तमः चप्ुज्ञनिप्रतिपेघकम्‌; तमोविज्ञानाभावश्रसड्रात्‌ । अन्यत्र 
विज्ञाना5 भावहेतुरिति चेत्‌; आलोको5पि तमोविज्ञानाभावहेतुत्वात्‌ तमोवदभाव- 
हेतुः स्यात्‌। अर्वाग्भागद््शिनः परभागपरिच्छेदाउभावात्‌ तस्यापि ज्ञानेनिरोधित्व॑ 
स्यात्‌ तमोवत्‌ | प्रत्यथेमावरणविच्छेदापेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌। नावरणं 
तिमिरादि परिच्छेद्यत्वादथवत्‌ ॥५३॥ 
[8 ५८. ननु चात्मनो ज्ञानस्वभावतया सर्वत्र सदा स्वधा सर्वार्थप्रहणस्वभावत्वेन 
अशेषज्ञत्वप्रसब्नान्न किन्नचिदावरणकल्पनया इल्ाशझ्भापनोदार्थमाह--] 


मलबिद्धमणिव्यक्तियेथाब्नेकप्रकारतः । 
कमविद्धात्मबिज्ञप्तिस्तथाब्नेकप्रकारतः ॥५७॥ 


यथरस्व कमेक्षयापशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्थ न बहिर्था 
दय; । $6) “नानबुझृताल्वयव्यतिरेक कारण माकारणं विषय: ”” हति बालिशगी 


१हथा बु-ज० । २ झात्मनो सनसा करणानामसीजबियाणां ई०। ३ वाक्यमेतन्नास्ति जु० । 
४-डघ्समा ज० । ५ बयु: कथ॑ तस्य विशानोत्पत्तात्ज्भीकरणलिति वित्यासाधि ( ? ) ज्ञानोस्पत्ते 
रंजसनगदुस बताना: कारणसकारणं वा कर्य हुबयुः ज० । ६ तत्कारणतया ई०॥ ७ विशोधि ज०। 
८-क्ाने प्र-ज० । ९-तबिरो-ई० । १०-स्वकसे-ज० । 
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तम्‌; तामसखगकुलानां तमसि सति रूपदशनमावरणविच्छेदात्‌, तदविच्छेदात्‌ 
आलोके सत्यपि संशयादिज्ञानसम्भवात्‌ | काचाश्ुपहतेन्द्रियाणां शद्भादौ पीताधा- 
कारज्ञानोतपत्तेट, मुमूर्षाणां यथासम्भव्थ सत्यपि विपरीतग्रतिपस्तिसद्धावात्‌ 
नार्थादयः कारण ज्ञानस्येति स्थितम्‌ ॥५७॥ 
[8 ५९, अन्रैव दूषणान्तरमाह-] 
न तज्जन्म न तादूप्य न ततद्यवसिति; सह । 
प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाण्य प्रति हेतुताम्‌ ॥९८॥ 
नाथ: कारण विज्ञानस्थ कार्यकालमग्राप्य निवृत्ते! अतीततमवत्‌ । न ज्ञान 
तत्कारय॑ तदभाव एवं भावात्‌ तद्भावे चाउभावात्‌ भविष्यच्मवत्‌ | नाथेसारूप्यभृ- 


0 ट्विज्ञानम्‌ अमूर्ेत्वात्‌। मूर्चा एव हि दपणादयः मूच्तेुखादिग्रतिविम्बधारिणो दृष्टा:, 


8 


नामूर्े मूररप्रतिविम्बभृत्‌, अमूर्स च ज्ञानं मूर्तिधमाभावात्‌। नहि ज्ञाने5थों४रिति 
तदात्मको वा येन तसिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेत शब्दवत्‌। ततः तदध्यवसायो 
न स्यात्‌ । कथमेतदविद्यमानं त्रितयं ज्ञानप्रामाण्यं प्रत्युपकारक॑ स्थात्‌ अलक्ष- 
णत्वेन १ ॥५८॥ 
[६ ६०, ननु ज्ञानस्य तदुत्पत्तित्रितयाम-भत्र कथमर्थप्राहकत्वमतिप्रसज्नादित्यारेकायामाह--] 
खहेतुजनितोष्यथः परिच्छेद्यः खतो यथा | 
तथा ज्ञान खहदेतृत्थं परिच्छेदात्मकं खतः ॥००॥ 
अथेज्ञानयाः खकारणादात्मलाभमासादयतोरेव परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावः 
नाउलरब्धात्मनोः कतृकमंखभाववत्‌ | ततस्तदुत्पक्तिमन्तरेणापि प्राह्मग्राहकभाव- 


20 सिद्धि; स्वभावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवस्थाभावग्रसज्ञात्‌ ॥५६॥ 


38 


[8 ९१. ननु सिद्धेपि स्वरूपतस्तद्भाव तत्फल वक्तव्यम्‌ | तन्च अधिगतिमात्रमित्येके, 
स्वरूपस्यैवाधिगतिरित्यन्य, अर्थस्वैवेत्यपरे | इत्याशड्क्याह-] 
व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्थग्राहक॑ मतम्‌ | 
ग्रहण निर्णयस्तेन मुख्य प्रामाण्यमइनुते ॥६९०॥ 
अनिर्णीतिफलर्स्प नाधिगमो5स्ति विचायेमाणायोगात्‌ । अविसंवादकर्त्व च 
निणेयायत्त तदभावे5भावात्‌ तद्भावे च भावात्‌। व्यवसायफरल ज्ञान मुख्य प्रमाणमिति 
व्यवस्थितम्‌। स्व॒तो5व्यवसायस्य विकल्पोत्पादन प्रत्यनड्डत्वात्‌ , तदुत्पक्षि प्रत्यड्रत्वे 
अमिलापससगेयोग्यता न प्रतिपेध्या, अन्यथा विकत्पोत्पस्यभावग्रसज्ञात्‌। सति 


(-कारिणों ई० । २-ततंमूत्त-ज ० । ३-हेतुत्व ज० । ४-लब्धात्माकत्तु-ई० । ५ सुल्यप्रा- 
ज० ३ ६-स्पाधिगमो-ई० । ७-तोप्यच-ई० । 


कारि० ६१-६२ ] ३. प्रबचनप्रवेशः २१ 


मुख्ये निर्णयात्मके ज्ञाने सकलूव्यवहारनियामके कथमसंवेध्रमकिश्ित्करमलुपा- 
/समजुपेय ब्रवाणः स्वस्थ: ? ॥६०॥ 


[$ ६२. अधुना तद्ढेंद दर्शयन्नाह--] 


तत्प्रत्यक्ष॑ परोक्ष च द्वियिवाज्रान्यसंविदाम । 
अन्तर्भावान्न युज्यन्ते नियमाः परकल्पिताः ॥९१॥ 
हन्द्रियार्थज्ञानं स्प्ट हिताहितप्राप्तिपरिहारसम्थ प्रादेशिक ग्रत्यक्षम्‌, अवग्रहे- 

हावायधारणात्मकम्र। अनिन्द्रियप्रत्यक्षम स्मृतिसंज्ञाचिन्ताउमिनिवोधात्मकम्‌ | 
अतीन्द्रियप्रत्यक्ष॑ व्यवसायात्मक॑ स्फुटमवितथमतीन्द्रियमव्यवधान लोकोचरमा- 
त्मार्थविषयम्‌। तदस्ति सुनिश्चिता5सम्मवद्वाधकप्रमाणलवात्‌ सुखादिवत। श्रुत॑ परोक्ष 
सकलप्रमाणप्रमेयेयत्त|बत्खरूपाभिधायि बाधारहितं प्रमाणम्‌। अन्न अर्थाप््यनु- 
मानोपमानादीन्यन्तभंवन्ति । परपरिकल्पितप्रमाणान्तर्भावनिराकरणमन्यत्रोक्त- 
मिति नेहोच्यते ॥६१॥ 


[६ ६३. श्रतस्य भेद दर्यज्ञाह--] 


उपयोगों श्रुतस्य द्वौ स्याद्वादनयसंज्ञितौ । 
स्पाद्वाद:ः सकलादेशो नयो विकलसझूथा ॥६२॥ 


अनेकान्तात्मकार्थकथन स्वाद्ादः, यथा जीवः प्रृद्दलः धर्मोष्यमे आकार 
काल हृति। तत्र जीवो ज्ञानदशनवीयेसुखेरसाधारणेः अमूर्ततत्वासज्ञधातग्रदेशत्वस्- 
क्ष्मत्वः साधारणासाधारणः सत्तग्रमेयत्वा5गुरुलघुत्वधर्मित्वमुणित्वादिभिः साधा- 
रणेः अनेकान्तः। तस्थ जीवस्यादेशात्‌ प्रमाण स्याह्वादः। तथेतरे परिणामतों 
योज्याः । ज्ञो जीवः सुखदुःखादिवेदनात्‌ इत्यादि विकलादेशों नयः । साकल्य- 
मनन्तधर्मात्मकता । वेकल्यमेकान्तः धर्मान्तराविवक्षातः | तत्र 'जीवः” हत्युक्क 
जीवशब्दो योग्यतापेक्षीउनादिसडकेतः खमावभूताउन्यापीहसखार्थप्रतिपादनः 
न्यज्षेण प्रतिपक्च॑ निरस्य जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌। ततः स्यात्पदप्रयोगात्‌ स्वे- 
शैकान्तत्यागात्‌ स्वरूपादिचतुष्टयविशेषणविश्विष्टो जीवः अभिभीयते इति स्वेष्टे- 
सिद्धि! । नयोपि तथेव सम्यगेकान्तः। “स्याज़ीब एवं! ह्स्युक्तेब्नेकान्तापयः 
स्याच्छब्दः । 'स्यादस्त्येव जीवः' इत्युक्के एकान्तविषयः स्याच्छब्दः ॥६२॥ 

[$ ६४. ननुन सर्वत्र वाक्ये लौकिका: स्यात्कारमेबकारज्च प्रयुञ्ञते अन्यथैव तत्मयोग- 
दर्शनात्‌ , अतो न युक्तमेतदिव्यारेकापनोदार्थमाह-] 


र-मु ज०।  २-याथें शा-ज० । ३-यतास्व- न्यायकु० । ४-क्षोप्ना-ई० । « स्वेष्ट- 
बिसि-ज० । ६-ज्ते सेका- न्यायकु० । 
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अधपयुक्तीषपि सर्वश्न स्थात्कारोउ्थोत्‌ प्रतीयते । 
विधो निषेधेष्यन्यश्न कुशलदचेत्‌ प्रयोजक: ॥६३॥ 
क्चित्‌ स्पात्कारमनिच्छद्धिः सवयेकान्तो भ्युपगतः स्यात्‌, अवधारणाभावे- 
5प अनेकान्तनिराकरणस्य अवश्यम्भाषित्वात्‌ , अन्यथा प्रमाणनययोरभेदप्रसड्ू* । 
किं बहुना विधिनिषेधानुवादाउतिदेशवाक्येषु, कारकेशु कत्रोदिष, स्वार्थादिषु, 
प्रातिपदिकार्थेषु, साधनदूषणतदाभासवाक्येषु स्याह्मादमन्तरेण श्रस्तुताअप्रसिद्धि 
हत्याबालग्रसिद्धम ॥६३॥ 
[$ ६५. नतु शब्द: सर्वोदपि विवक्षात्नतिबद्धलात्‌ तामेव गमयति नाथम्‌, अतो5- 
युक्नमुक्त 'तत्र जीव हत्युक्ते' इल्यायाशबधाह--] 
बणीः पदानि वाक्यानि प्राहुरथोनवाम्छितान । 
बाडिछतांइव फ़िन्नेति प्रसिद्धिरिधषमीहशी ॥६४॥ 
स्वेचडछया तामतिक्रम्य वदतामेव युज्यते। 
वकक्‍त्रभिप्रेतमाश्रस्थ सूचक बचने त्विंति ॥६५॥ 
वर्णपदवाक्यानां वाचकर्त्व यथास्वमागमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌। वकत्रभिप्रायाद्धि- 
अस्यार्थस्य वाचकाः शब्दाः सत्यानतव्यवस्थान्यथानुपपत्ते! । अयञ्च प्रसड्रो5- 
न्यत्र विस्तरेणोक्नः इति नेह प्रतन्‍्यते । शब्दानामथव्यभिचारित्वे अभिग्रेतव्य- 
भिचारित्व॑ कुतो5पनीयते सुपुप्तादों वाश्वृत्तेदेशनात्‌, अनिच्छतामपि अपशब्दा- 
दिभाषणसद्भावात्‌, वाञ्छतामपि मन्दबुद्धीनां शासत्रवकेदृत्वाभावात्‌। उभयत्र 
व्यभिचारात्र क्चिद्वाचकाः शब्दा इत्यलौकिकप्रतिभानम्‌; लोको हि अर्थस्या- 
55प्त्यनाप्तिषु सत्यानृतव्यवखामातिष्ठेत शब्दस्य नाभिप्रायमात्रे, तैत्र शुब्दव्यवहार- 
बाहुल्याभावात्‌। अँबाधितां तत्म्रतीतिमतिक्रम्य स्वेच्छया प्रमाणप्रमेयखरूपमावि- 
हमानानां युक्रमभिप्रेतमात्रसूचित्व॑ शब्दानाम्‌ ॥६०, ६५॥ 
[$ ६६. साम्प्रतं “नयो ज्ञातुरभिप्राय:” इस्येतद्माख्यातुकाम आह-] 
श्रुतभेदाः नयाः सप्त नैगसादिधप्रभेदतः | 
द्रब्यपयोयमूलास्ते द्रव्यमेकान्वयालुगम ॥६६॥ 
निश्चयात्मकमन्धो5पि व्यतिरेकंश्थक्त्वगः । 
निश्चयव्यवहारी तु दृद्यपयोयमाशितो ॥९७॥ 
नहि मतिमेदा नयाः ज्रिकालगोचरानेकद्रव्यपयोयविषयत्वात्‌ , मते! साम्प्र- 
| १-क्तेंपि मु० लूघी०। २-निराकाराम्युपगमस्यावश््य-ई०। ३ स्विति मु० लधी« | 
४ कुतीउ्रतीयते ज० । ५-क्तृत्वना-ज०। ६-थंस्थानाप्ति-ज० । ७ तत्र हाब्वव्यवहारस्थितिम- 
तिक्रम्य स्वेइछ-४० । ८ भ्रयाधितसतिक्रस्य ज० । ९-रेकापृ-मु० रूधी० । 
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., तिकाथप्राहित्वात्‌ । मनोमतेरपि स्थृतिप्रत्यभिज्ञानचिन्तार्थधनिबोधात्मिकायाः 
: कारणमतिपरिष्छिक्षाथपिषयत्वात्‌ । तन्र मूलनयो द्रज्य-पर्यायार्थिकौ । द्रव्यंमे- 
कान्वयात्मकम्‌ । एकत्वं तदतत्परिणामित्वात्‌, सदशपरिणामल्ध्षणसामान्यात्म- 
कत्वादन्वयि । पुरुषत्वादे! अपेक्षातः सत्यपि सम्ानेतरपरिणामातिशये नानैकस- 
न्तानात्मनां तथाभावसहुरव्यतिकरव्यतिरेकादन्वयिनोरस्खलत्समानैकप्रत्ययवि- 
पयत्वमनुमिमीसहे | तथाहि-स्कन्धः खगुणपयोयाणामेकरत्व॑ न समानपरिणामः । 
पुरुषश्व समानपरिणामो5पि सकलपदाथेगोउनेकत्वम्‌। निश्रयनयादेको जीवः कर्म- 
निम्मेक्क), व्यवहारनयात्‌ सकमेकः । पयोयः प्रथक्त्व॑ व्यतिरेकश्र | एथक्त्वम एकत्र 
द्रब्ये गुणकमेसामान्यविशेषाणाम्‌ | व्यतिरेकः सन्तानान्तरगतो विसहशपरि- 
णामः | व्यवहारपयोयाः क्रोधादयः जीवस्य संसारिणः, निश्रयपयागराः शुद्धस्य 
ज्ञानादयँ: प्रतिक्षणमात्मसात्कृताउनन्तभेदा: । निश्चयनयात्‌ पृुद्वलद्रव्यमेकत्त 
पृथिव्यादिभेदेडपि रूपरसगन्धस्पशवत्त्वमाविभृताउनाविभ्रेतखलरूपमजहत्‌ स्कन्ध- 
परमाणुपयोयभेदेडपि रूपादिमच्वमपरिजहत्‌। नहि अवस्थादेशकालसंस्काराः मू्चे- 
त्वमत्यन्त॑ भिन्‍्दन्ति अमू्तभेदप्रसद्भात्‌। सत्ताभेदाश्व जीवादयः सच्ामित्युक्रप्य॑ 
नेहो ब्यते । भेदबादिनो5पि ज्ञानमेकम्‌ एकस्मिन्‌ क्षणे स्वयमनेकाकारमात्मसात्कु- 
वेत्‌ कथन्रिराकुयुं: ? ततः तीर्थकरवचनसद्डह विशेषप्रस्तावमूलव्याकारिणौ द्रव्य- 
पर्याया्िकौ निश्ेतव्यौं। नहि तृतीय प्रकारान्तरमस्ति, तस्य प्रमाण एवाउन्तर्मा- 
बात्‌ । न नेगमस्य प्रमाणता तादात्म्यविवक्षाउमाबात्‌ ॥६७॥ 


[$ ६७. एतदपि कुत इत्मत्राह--] 
ग़ुणप्रधान भावेन धर्मयारेकधर्मिणि । 
विवक्षा नैगमे।उत्यन्तभेदेक्तिः स्वात्तदाकृतिः ॥६८॥ 


“जीवः सम्मम्ततेः कर्ता वरक्ष्मो ज्ञाता दृष्टउसब्मातप्रदेशो भोक्ना परिणामी 
नित्य: एथिव्यादिभूतविलक्षणः' इति जीवस्वतत्वनिरूपणायां गुणीभूता सुखा- 
दयः। सुखादिस्वरूपनिरूपणायां वा आत्मा। तदत्यन्तभेदामिसन्धिनेंगमाभासः । 
गुणगुणिनाम अवयव्यवयवानां क्रियाकारकाणां जातितद्वताओत्यादितादात्म्यम- 
विवक्षित्ता गुणयुणिनो! धर्मिधमंयोवों गुणप्रधानभावेन विवश्षा नेगेमे, सल्हादा- 
वेकविव्तेति भेदः ॥६८॥ 


[ $ ६८. तत्र संग्रहस्वरूप सम्रतिपक्षे दरशपत्नाह-] 


१-मतिभिल्तार्थवि-ई ०। २-मेकत्कास्वया-त्यायकु ० । ३-यस्‍्ते च प्र-न्यायकु ० | ४ मूर्लि-ज«७। 
७५-जाम ज० । ६-भुताब्रि-ज० । ७ निगसे ज७। 
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सदभेदात्समस्नैक्यसंग्रहात्‌ संग्रहे। नयः । 
दुर्नयो ब्रह्मवादः स्यात्‌ तत्स्वरूपानवाप्तितः ॥९९॥ 


सर्वमेक॑ सदविशेषात्‌ इति संग्रहों नयः । तदाभासो अक्षवादः तदम्युपगमो- 
पायाभावात्‌, नापि तस्योपेयर्त खरविपाणवत्‌ ॥६६॥ 
[६ ६८. व्यवहारनय दरशयन्नाह-] 


व्यवहारानुकूल्यात्तु प्रमाणानां प्रमाणता । 
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्प्रसडुतः ॥७०॥ 
प्रमाणानां प्रामाण्य॑ व्यवहाराविसंवादात्‌ हत्याकुमारं प्रसिद्धम्‌। अन्यथा 

संशयविपयोसस्वमन्नानादीनामपि प्रामाण्यमनिवाय स्यात। प्रत्यर्ष सविकरप प्रमाण 
व्यवहाराविसंवादात्‌। 'उत्पादविगमधौव्यलक्षणं सत्‌ , गुणपर्ययवद्रव्यम्‌ , जीवश्चे- 
तन्यस्वभावः इत्यादिश्रुतज्ञानेन पूर्वापरविरोंधलक्षणसंवादसम्भवात्‌ प्रामाण्यम्‌ , 
अथोमिधानप्रत्ययात्मकव्यवहारानुकूल्याच । बहिरथेविज्ञप्तिमंत्रशून्यवचसां व्यव- 
हारविरोधित्वात्‌ दुणे ( ने) यत्वम्‌ ॥७०॥ 


[$ ७०. ऋजुसूत्रनय दशथन्नाह- ) 


भेद प्राधान्यताउन्विच्छन ऋजुसूच्रनयों मतः । 
सर्वेधेकत्वविक्षेपी तदामासस्त्वलौकिकः ॥७१॥ 
बहिरणवः सश्विताः स्थूलमेकाकारप्रत्ययमभूत॑ दशेयन्ति यथा तद्धत्‌ संवि- 
त्परमाणवो5पि चित्राकारमेकम्‌ | ततो नेकमनेकरूप तत्यमक्रम यत्‌ सक्रम॑ साध- 
येत्‌ भेदस्य अभेदविरोधात्‌, अन्यथा क्चिब्रानात्वमेव न स्थात्‌ | सापेत्षे नय, 
निरपेत्षा दुनयः | प्रतिभासभेदात्‌ स्व॒भावभेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभेदादमेद॑ प्रतिपद्यत 
एवं विशेषाभावात्‌, तदन्यतरापाये5थंखानुपफ्शेः ॥७१॥ 


[३ ७१. अथ सप्तनयषु मध्ये केडर्थप्रधाना. के च शब्दप्रभानाः ? इत्याइ- ) 


अक्ष्चाराप्थनया छोते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्‌ । 
अथ;ः दब्दनया: सत्यपदर्वियां समाशिताः ॥७२॥ 


कालकारकलिज्ञभेदात्‌ शब्दः अर्थभेदकृत्‌, अभूत्‌ भवति भविष्यति, करोति 
क्रियते, देवदष्यों देवदशेति | पयोयमेदादमिरूढोर्थभेदकृत्‌ , इन्द्रः शक्रः पुरन्दर 
हति। क्रियाभ्रयः एवम्भूत, कुबंत एवं कारकत्वम। यदा न करोति तदा कचृत्व- 
स्याध्योगादिति। कर्थ पुनः शब्दशानं विवक्षाव्यतिरिक्षमथ प्रत्येति ! कथश्व न 


१ तस्थीपे-ज० । २-मात्रे शूरपचच्सा ज० । ३-विन्यासमात्रिता: ज० 
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तदप्रतिवर्धात्‌; 'नहि घुद्धेरकारणं विषयः' इस्येव प्रतिव्यूढस; विज्ञानस्य अनागत- 
निर्णयात्‌ | कृतिकोदयदर्शने श्ंकटोदयों भविष्यति बुद्धिरविसंवादिनी, आदित्य 
श्॒ उदेता, सर्याचन्द्रमसोमेहर्ण भविष्यति, तन्‍्तवः पटो भविष्यन्ति, झृत्पिण्डो घटो 
अविष्यति, तन्दुला भविष्यन्त्योदनः, ब्रीहयस्तन्दुला भविष्यन्ति इत्याद्ननागत- 
विषयाणामविसंवादिनामानन्त्यात्‌ । ततः शब्दज्ञानमपि विवशक्षाव्यतिरिक्षार्थथाहि 
सिद्धम्‌ प्रतिबन्धमन्तरेगापि तत्मतिपादकस्वाभाव्यात्‌ विज्ञाननत्‌। वर्नालक्षणः 
काल;, क्रियाविष्ट द्रव्य कारकम्‌ , स्त्यानप्रसवतदुभयाभावसामान्यलुक्षणं लिड्डस्‌ , 
कथश्िद्स्तुख भावभेदक तथाप्रतीतेः। पयोयोउप्यथे भेदकत्‌ । क्रियाभेदात्‌ एको 5पि 
शब्द: क्रियानिमित्तकव्युत्पत्तिः तदभावात्तदर्थ नाचष्टे इति परमेश्वयेमनुभवक्गेव 
हम्द्रः नान्‍्यदा | ततः सिद्ध! क्रियाभेद! पाचकपाठकादिवत्‌ । नहि वर्णपदवा- 
क्‍्यानां व्युत्पादर्क शार्ं बितर्थ परमार्थशब्दप्राप्य्युपयकृत्‌ ज्ञातुरभिप्रायात्मकन- 
यवत्‌ | व्यावहारिकग्रकृत्यादिग्रक्रियाप्रेविभागेन यथा पारमार्थिकादनेकान्तात्म- 
कादथादपोद्ध त्य तदंशमेकान्त व्यावहारिक तंल्मतिपक्ष्युपायं प्रकाशयश्नयो न 
मिथ्यात्वमनुभवेत्‌ , निरपेक्षत्वस्पेव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिराकृतेः निरपेक्ष- 
त्वम्‌ , तदनिराकृतेः सापेक्षत्वम्‌ , नान्यथा नयानां सम्यकत्वमिथ्यात्वे इति स्थितर्मू। 

[४ ७२. अथेदानी शाखविवानाध्ययनपर्यवसितफलप्ररूपणपुरस्सरं निक्षेपखरूप प्ररू- 
पयन्नाह- ] 


श्रुतादथमनेकान्तमधिगस्यासिसन्धिभिः । 
परीक्ष्य तांस्तान सद्धमोननेकान व्यावहारिकान ॥७३॥ 
नयानुगतनिक्षेपेरुपाये भें दवेदने । 
विरचय्यार्थवाक्प्रत्ययात्मभेदान्‌ श्रुतार्पितान ॥७७॥ 
अलुयुज्यानुयोगैश्व निर्देशादिभिदां गते! । 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्म। विशृद्धार्भिनिवेशनः ॥७०॥ 
जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतक्ष्ववित्‌ । 
तपोनिर्जीणकमा5य विमुक्तः सुस्बस्चच्छति ॥७९॥ 
श्रुतमनादि सन्तानापेक्षया, साधन प्रति सादि। प्रमाण त्रिकालगोचरसर्वजी- 
बादिपदार्थनिरूपणम्‌ । तदर्थाशपरीक्षौप्रवणोउमिसन्धिनेयः । ताम्यामधिगमः 
परमार्थव्यावहारिकार्थानाम्‌ । तदघिगतानां वाच्यतामापन्ानां वाचकेषु भेदोप- 
न्यातो न्‍्यासः। सोउ्वरतश्चतुर्धा नामस्यापनाद्रज्यभावतः । तत्र निमित्तान्तरान- 


१-पायल्वात्‌ स्यायकु० । २-प्रतिभागे-ज०। ३ तत्माप्श्युषा-न्यायकु० । ४ एताकल्परयेन्त 

न्यायकुमुदचन्द्रकृता तात्पयंबृत्तिकृता च षष्ठपरिच्छेदरूपेण विभज्य परिच्छेदसमाप्ति: कृता। बिवृति- 

प्रतौ तु सायं विभाग: ।-सम्पा० । ५-भिद्ागतः मु० लघी ० । ६-भिनिवेशतः ज० । ७-रीक्षप्र-य ० । 
४ 


श्र 


40 


8 


छझप 


40 


20 


29 
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पेमूँ संज्ञाकर्म नाम। तज्व जातिद्रव्यगुणक्रियालक्षणनिमित्तानपेक्षसंज्ञाकर्मणोडने- 
कत्वादनेकधा । आहितनामकस्य द्रव्यस्य सदसद्भावात्मना व्यवस्थापना खापना। 
अनागतपरिणामविशेष॑ प्रति ग्रहीताभिमुख्यं द्रव्यमू। तथेपयोगलक्षणों भावनि- 
क्षेप: | अप्रस्तुतार्थाउपाकरणात्‌ प्रस्तुतार्थव्याकरणाश्व नित्तेपः फलवान्‌। निश्षित्ताः 
पदार्थाः निर्देशादिभिः सदादिभिश्वानुयोगेः अनुयो (यु) ज्यन्ते। अनुयुक्ताः प्रयुक्ताः 
सर्वे पदार्था; तथापि जीवपदार्थविषयविशेषग्ररूपकाणि जीवस्थानगुणञ्वानमार्गे- 
णास्थानानि । एवं प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैः सर्वान्‌ पदाथोनधिगम्य पुरुषतत्त 
जीवस्थानगुणस्थानमागणास्थाने: दृढतरमवरुद्ध प्रवृद्धाभिनिवेशात्मकसम्यस्दशेनः 
तपसा निर्जीरणकर्मा सर्वकर्मविनिभ्ुक्को बाधारहितमव्यवच्छिन्नमनन्तमतीन्द्रिय 
सुखमृच्छत्यात्मा । नहिं ग्रुणादिविनाशात्‌ जड़, गुणगुणिविनाशात्‌ शन्य), 
भोग्यविरहात्‌ तदभोक्ता; तथाधिगमाभावात्‌ तद्घाधासम्भवाद्च । शरीरादिक॑ धर्मि 
ज्ञानावरणादिस्वरूप॑ न भवति साध्यता5स्थ, तत्सत्यपि ज्ञानोदयसम्भवात्‌ ।॥७६॥ 
[$ ७३. ददानीं शात्रकारः शा्राध्ययनस्य प्रयोजन प्ररूपयन्नाह- ] 
भव्यः पश्च गुरून तपोभिरमलैराराध्य बुध्वागसम , 
तेभ्योःभ्यस्य तदर्थमर्थविषयाचछब्दादपशञ्न दातः । 
दूरी भूततरात्मकादधिगतो बोद्धाउकलड्ू: पदम , 
लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञो जिनः स्पात्‌ स्वयम्‌ ॥9७॥ 
प्रवचनपदान्य भ्यस्थार्थी स्ततः परिनिष्ठितान- 
सकृदवबुद्धेडाडोधाहुघो हतसंगायः । 
भगवदकलड्जानां स्थान खुखेन समाश्मितः, 
... कथयतु दि पन्धाने वः पदस्य महात्मनाम्‌ ॥७८॥ 
लेक्षणमझ्बाविषयफलोपेतप्रभाणनयनिश्षिपस्वरूपप्ररूपके हि देतुवादरूपे आगमे 
गुरूपदेशपरम्परा यथावदधिगते परमप्रकर्षण अभ्यस्ते सति आत्मनो जिनेश्वरपद- 
प्राप्तिलक्षणस्वरार्थमम्पक्तिमंवति । तत्सग्पत्तो च मुमुक्षुजनमोक्षमागोपदे श॒द्भारेण 
परा्थसम्पत्तये5सौ चेष्टते |॥७८॥ 


इति भट्टाकलड्डशशाह्लानुस्मृतप्रबचनप्रवेश; समाप्त: ॥छ॥ 
-०ककी कैक०- 
नमोषकलझुकाय कतीर्थनाशिने स्थाहादमागंप्रतिबोधहेतये । 
मिथ्यान्धका रप्रतिभेदभानवे सम्यक्‍स्वसद्त्नविकाशभरत्तये ।छ॥ 


१ 
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[ समाप्तमिदं प्रकरणम । ] 


१-क्ष कर्म ज०। २ “जड़” नास्ति ज०। ३ अय विवृतिभागों न व्याख्यातो व्यायकुमहचल्त- 
कृता ।-सम्पा० । 


श्रीमद्धह्ाकलइदेवविरचितः 


॥ न्याय विनि श्च यः ॥ 


[ न्यायविनिश्रयविवरणादुद्धृतः ] 


श्रीमद्भद्वाध/कलड्भबिराचितः 


॥ न्‍्यायविनिश्र यः॥ 


१, प्रथमः प्रयक्षप्रस्ताव: । 
हि 220 यह 


[8 १ अतः सर्वत्र तदूगुणस्तवनमेत्र मनज्ललम्‌, तत एवं तथ्रयोजनभावान्नापरम्‌ । कि 
पुनस्तदिलद्याह-- ] 
प्रसिद्धाशेषतत्त्वार्थप्रतिबुद्धैकमृत्तये । 
नमः ओवद्धमानाय भव्याम्बुरूहमानवे ॥१॥ 
[$ २, अथ यदि भगवतो भव्याम्बुरुहभानुत्व॑ तत्तर्हिं वाडमयूखसापेक्षमेब नान्‍्यथा | 5 
न हि तत्सब्निधानादनुपदेशमेव भव्यानां तत्त्वज्ञानमिति सौगतबत्स्याद्वादिनामभिनिवेशो5स्ति, 
ततस्तद्वाइमयादेव तत्त्ज्ञानसिद्धे: बाड्मयमिदमपार्थकम्‌ । नद्येकबाडमये (या) वसाध्ये तदंश- 
मुपयोगवत्‌ । तत्रापि तदपरापरवाइ्मयोपयोगपरिकल्पनायामनवस्थाग्रसन्नादिति, तत्रेदमाह-] 
बालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपा जिंतेः, 
माहात्म्यात्तमसः खयय कलिबलात प्रायो ग्रणद्वेषिमभि;। 0 
न्यायो5य मलिनीकूतः कथमपि प्रध्षाल्य नेनीयते, 
सम्यरज्ञानजलैबंचोमिरमल तत्रानुकम्पापरेः ॥२।॥ 
[9 ३. सम्यग्ज्ञानाव्मकलमेव प्रमाणस्य व्यवस्थापयनाह-] 
प्रच्यक्षलक्षणं प्राहु। स्पर्ष साकारमझसा । 
द्रब्यपयोयसामान्यविशेषाथोत्मवेदनम्‌ ॥ ३॥ 8 
[8 ४. करिष्यते हि 'सदसण्ज्ञान! इत्यादिना इन्द्रियप्रत्यक्षस्प “परोक्षज्ञान! इल्यादिना 
अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य “लक्षण समम?! इत्यादिना चातीन्द्रियप्रल्क्षस्य समर्थनमतममति ( मत इ ) 
रियप्रत्मक्षादिमेदेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येव निणेयः ) तत्र--] 
हिलाहितापधिनिसुक्तिक्षममिन्द्रियनिर्भितम्‌ । 
यददेशतोडर्थज्ञान तदिन्द्रियाध्यक्षसुच्यते ॥४॥ 20 
[8 ४. कश्चिदाइ-यदि साकार निश्चयात्मक॑ प्रत्यक्ष तत एवं निरवशेषोपाधिगभस्य 


ध 
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मावस्य निश्चयात्‌ कि प्रमाणान्तरेण अपूरवोथीधिगमस्य तत्फलस्थाभावात्‌ , समारोपब्यवच्छेदस्य 
च्‌ निश्चिते समारोपाभावेनासंभवादिल्यत्रेदमाह--] 
सदसऊउज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सबिकल्पाबिनाभाबी समक्षेतरसम्प्रवः ॥५॥ 
ह [ $ ६. नाध्यारोपब्यवच्छेदान्नापि वस्तुग्रह्त्तत:, प्रामाण्यमनुमानस्य स्थाद्वादन्यायविद्वि- 
धाम | एतदेवाह-- 'एकत्र' इत्यादिना | ] 
एकत्र निर्णयेब्नम्तकारथकारणतेक्षणे । 
अनद्धेतुफलापोहे कुतस्तन्न बिपयेयः ? ॥९॥ 
[$ ७, तन्न अभिलापवत्त्वं विकल्पलक्षणमित्येतदेवाह--] 
0 अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेघत्वमवद्ययमनुषज्यते ॥»॥। 
[$ ८, भवतु वा किम्रपि सामान्य तथापि शब्दस्मरणवच्क्षुरादिबुद्धीनामपि व्यवसाया- 
त्मव (क) ल्वमनिवार्यमेत्र, तदाह--] 
पदार्थज्ञानसागानां पदसामान्यनामतः । 
॥5 तथ्य इयवसायः स्पाचप्षुरादिधियामपि ॥८॥ 
[8 ९. तन्न विचारबलात प्रत्यक्षस्य क्षणविषयत्वावगम:, खत एवेति चेन्न; तंथैबा- 
सम्प्रतिपत्तेरेतदेवाह--] 
आत्मनाउनेकरूपेण यहिरर्थस्य ताहडाः । 
विचिय्र ग्रहण व्यक्त विशोषणविदशेष्य माक्‌ ॥९॥ 

20 [$ १०. ननु तदिद भवता जाम्यन्तरं यत्पुरोवर्तितया प्रतिमांति नीछादिस्थूलरूपं तस्य 
च दूरविरककेशादिविवा ( दिवद ) विद्यमानस्थैव प्रतिमासनात्‌ कथ तद्पों बहिरर्थ: पारमार्थिको 
यत्स्तद्विषयत् प्रल्नक्षस्येति चेदत्राह-] 

अर्थज्ञानेउसतोः्युक्तः प्रतिमासोईडभिलापवत। 
[$ ११. न केत्रलमबग्विन एवं तस्प तद्विषयत्वमपि तदू (तु) द्रब्यस्थापि अक्रमबत्‌ 

98 कमेणापि परापरपयोयाविष्कर्भावस्वभावस्य द्रव्यसंज्ञितस्प स्तम्मादेरविरोधादेतदेवाह-] 

परमार्थैकतानत्वपरिणामाबिधातिनः ॥१०॥ 
[ $ १२. स्थान्मतम-अवयवेम्यो भिन्न एवावयबी, पर्यायेम्यश्व द्रब्यमथीन्तरमेव, बहिरर्यी 
अवयबा एव वा, निरबयविनो द्रव्या एव वा, पर्यथा बहिरथी;, ततस्तस्थेव प्रत्यक्षात्‌ प्रतिभासो न 
क्रमाकमानेकस्तभावस्थेति | तन्नाह-] 


80 प्रतिश्ञातो5न्यथाभाचः प्रमाणे; प्रतिषिध्यले । 


कारिक ११०८ ] १. प्रत्यक्षप्रस्ताब! है 


[$ १३. विचारज्ञानं स्परप्रकाशमुररीकर्ततव्यम्‌, अन्यथा स्वगतपरोक्षतायास्तेनाप्रति- 

पत्तेरुक्तदोषापरिद्वारादेतदेव दशयितुमाह--] 
परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत्‌ ॥११॥ 

[9 १४- तन्न सिद्धस्य तस्व [ अर्थप्रकाशस्य ] अन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌, नाप्यसिद्व- 
स्पेव; नद्मप्रतिपन्ने धूमे तस्य पावकापेक्ष ल्वप (सुप ) रिज्ञानमन्यथानुपपन्नत्वम, तदेवाह-] 8 

अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धवति । 

[8 १४५. ततो मिथ्येवेद मतम्‌-“अव्यवसितिरपि व्यवसायैबाह्य॑ व्यवसीयते' इति; 
तदाह-] 

मिथ्याविकल्पकस्वैतद्‌ व्यक्तमात्मबिडम्बनम्‌ ॥१२॥ 

[६ १६. तदेब प्रामद्विकं प्रतिपाथ परोक्ष' इत्यादिकस्येवाथम्‌ “अध्यक्षम! इब्यादिमि; 0 
रलोके; सड्ग्रहीतुकाम: प्रथम परप्रसिद्धेनैव अर्थज्ञानानुमानेन अधज्ञानस्थ स्वसवेदनविषयतां 
व्यवस्थापयनाह--] 

अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकम । 
नान्यथा विषयालोकव्यवहारबिलोपतः ॥१३॥ 

[$ १७, पुनरणप्युक्तस्थेवाथस्प सोपपत्तिकं संड्प्रहमाह-] 8 
आन्तरा भोगजन्मानो नाथीः प्रत्यक्षलक्षणा! । हे 
न धियो नानन्‍्यथेत्येते बिकल्पा विनिषातिताः ॥१४॥ 

[६ १८. यत्पुनरेतत्‌-'माभूत्‌ सुखादीनां प्रत्यक्षचम्‌! इति; तत्राह--] 
खुग्वदुःग्वादिसंवित्तेरविक्तिन हथोदयः । 
आनलुमानिकभोगस्याप्यन्य नोगाबिशेषतः ॥१०॥ १0 

[४ १९. ततो न सुखादिबुद्े रप्रलमक्षत्व॑ न्याग्यम्‌ | इतश्व [न] तन्न्याथ्यम्‌ इष्याह-] 
तावत्परत्न राष्दोध्यमनुमातु कर्थ घियम्‌ । 
थावदात्मनि तलेष्टासम्बन्ध न प्रपद्यति ? ॥१९॥ 

[$२०. तन्न आत्मनि बोश्ज्ञानमनुमानात्‌ , लिल्लाभावाथ; तदाह-] 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षण; । 25 
अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेब्यैन्िचारतः ॥१७॥ 

[9 २१. 'मनस्कारादि! हत्यत्न आदिशब्देन अनुक्तपरिमहः । अनुक्तश्न परिच्छिनो 

विषयः, तस्परिच्छेदों वा स्थात्‌, सोप्यात्मसंबिते: मीमासकल्ञानस्प अह्देतुरामकः इत्माह-] 
असिद्धसिद्वेरप्यर्थ: सिद्धइुचेदखिले जगत । 
सिद्धे तस्किमलो झेय सेव किल्लानुपाधिका ? ॥१4॥ 80 
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[$ २२. तदय॑ परोक्षज्ञानेत्यादे: सडग्रह:, तदव दूषणमन्यत्राप्पतिदिशन्ञाह-] 


एलेन ये5पि सन्धेरज्ञप्रत्यक्ष वियोडपरस । 
संवेदन न तेभ्यो5पि प्रायणो दत्तमुत्तरम ॥१९॥ 

[8 २३. ततो नाउनात्मबेदनस्प ज्ञानस्य विपयग्रतिनियमों विवक्षितवदन्यत्रापि तस्‍्य 

5 प्रबृत्तिसंभवात्‌ | तदेवाह-] 

विमुस्वज्ञा न संवेदो विरूद्धों वयक्तिरन्यतः । 
असखारोप्नवस्थानमणतदेष्यविशेषणम्‌ ॥२०॥ 

[8 २४. साम्प्रत 'विमुब' इत्यादिकमेव्र व्यास्यातुकामों यौगज्ञानदूषणं सौगतज्ञाने5पि 

योजयन्निदमाह--] 
0 निराकारेतरस्पैलत्‌ प्रतिमासमिदा यदि। 

तत्राप्यनर्थसंवित्तों अर्थज्ञानाविशेषतः ॥२१॥ 

[ $ २५. इदानीमनवस्थानमेतर संविद्विषय पूर्वोक्त व्यक्ति (क्ती) कुर्वन्नाह ] 


ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरस्तथा । 
ज्ञानझानलताउशेषन मस्तलजिसर्पिणी ॥२२॥ 
प्रसज्येत, अन्यथा तद्गत्प्रथर्म किन्न मग्यते ? । 
गत्वा सुद्रमप्येवमसिद्धावन्थचेतसः ॥२श॥ 
असिद्धिरितरेषाश तदथस्याप्यसिद्धितः । 
असिद्धों ब्यवहारोउयमतः कि कथथाउनया ? ॥२४॥ 
[ $ २६. तदेवमवस्थापिते अर्थज्ञानस्पात्मवेदने सांख्य: प्राह-सत्यमर्थज्ञान प्रत्यक्षमिति 
20 नात्र विवाद:, किन्तु ततू पराथमचेतनशञ्व॒ तत इदमुच्यते - अर्थज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ 
घटादिबदिति; तत्रदमाह- |] 
प्रत्यक्षोट्यपरिच्छेदों यद्यकिश्वित्रेण किम ?। 
अधथ नाथ परिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम्‌ ? ॥२७॥ 
[$ २७. अर्थविषयत्वश्च यदि प्रतिबिम्बमन्तरेण प्रथमग्रल्नक्षेडपि व्यथ तत्कल्पनम | 
25 प्रतिबिम्बेनेति चेत्‌; तदर्थकार्यतवस्पापि न स्वतोध्वगम; । पूर्ववदन्यतः प्रत्यक्षादिति चेल्न; 
तस्याप्यर्थविबयत्व इत्याबनुबन्धादव्यवस्विते: | एतदेवाह- | 
प्रत्यक्ष करणस्थाधप्रतिविम्बमसंविदः । 
[४ २८. न पुरुषस्थापि वस्तु तदुपरक्त था चित्त संबेध समवतीति, तदेवाह-- ] 
अपलक्ष स्वसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः ॥२६॥ 
90 [8 २२. यथव तह स्वरूपं सवेदनरूपेण पश्यति तदाडर्थमर्थरूपेण इल्मर्थरूपता 


| # बृ९४] ९३ 
है. हू हैं ५ इए ट 


३ है३+ 
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अर्थत्य साधिका, संवेदनरूपता संवेदनस्येति तदाकारतैब सर्वस्य साधिका नान्यः स्वमावों मेद 
को5पि श्ञानस्पार्थन घटयतीस्मत्राह- ] हि कक अल 
एलेन वित्तिसत्ताथाः साम्यात्सबैंकवेदनम्र । , 
प्रलपन्तः प्रतिक्षिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌ ॥२७॥ 

[$ ३०, पुनरपि साकाखादं दूषयन्नाह-- ] .. ., .. , ; 

सारूप्येडपि समन्वेति प्रायः सामान्यदूषणस्‌ ।,  , 

[६ ३१.'०इति नाथ: सारूप्येण यतः स एवं तत्र तद्रिशेषः स्थात्‌। कस्तहिं तद्दि- 
शेष इति चेत्‌, अतदर्भपराबृत्तत्वमेव, तदेवाह- ] ़ 

अतदर्थपराबृत्तमतद्रूप तदर्थहक्‌ ॥२८॥ , 

[६ ३२, तदयमर्थशक्तिनियमात्‌ सवेदनस्थाधिगमनियम: हत्येतदेवेत्तराय विदृष्वन्नाह-] 0 
अधेदसमसरूप किमतद्धेनिवृत्तित:। , , 
तंदथवेदन न स्थादसमानामपेहक्त ॥२९॥ 
अन्नाक्षेपसमाधीनाम भेदे नूनमाकुलम । 
स्वचित्तमात्रगर्तावतारसोपानपेषणम्‌ ॥३०॥ 

[$ ३३. स्थान्मतम्‌-साहुप्येडपि! इत्यादिना सारूप्यसामान्ययों:, साधारणो दोषम 5 
(पो5न) न्वयः प्रतिपादित' | ततश्र कथ सारूप्यवत्‌ सामान्यस्यापि वस्तुत्वमू! माभूदिति चेन्न; 
तस्य 'सामान्यविशेषा्थात्मवेदनम! इत्यनेन प्रत्यक्षविषयत्वनिवेदनात्‌ । अवस्तुनः प्रत्यक्षत्रिषय- 
त्वानुपपत्तेरिति । तत्राह- ] 

सामान्यमन्यथासिद्ध न विज्ञानाथयरेस्तथा । च 
अहष्टरथेरूपस्थ प्रमाणान्तरता गतेः ॥३१॥ 90 
.. [३8 ३४. भवतु तर्हि ध्राग्माविन एवं विषयत्व॑ तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रतिबन्धादिति चेन्न; 
ज्ञानकाले तस्याभावातू । न हि असतस्तत्काले तद्विषयत्वम्‌, एव हि निर्विषयलमेव ज्ञानस्य 
स्थात्‌ । साकारबादिना तु नाय॑ दोष:, खाकारज्ञानहेतुतयैव तस्य तद्विषयत्वोपपत्तेः ' “तत्राह-] 
अतीतस्थानभिव्यक्तो कथमात्मसमपेणम्‌ !। जे 
,. असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी ॥१श॥ 95 
,. [8 ३४. यदि निराकारैब व्यक्ति, कं ततः प्रकाशननियमो “नीलस्वैवायं प्रकाशो 
न पीतादे:” इत्येबंरूप इति चेदत्राह- ] 
प्रकाद्मनियमो हेतोजुद्वेन प्रतिविम्बतः |... 
अन्तरेणापि तादूष्य॑ ग्राह्युग्राहइकयों! सतोः ॥३श॥ है 
[8 ३६. मवतु नाम सद्यथ (र्थें) हेतोरेव तठ्रकाशननियमों न तादृष्यात्‌ । यत्र तु 80 
हि 
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ततत्ततत्र विपयेस्यत्येब भवदुक्तो न्‍्यायः | तदेवाह - ] 
अनथाकाररशछझ्लेषु भ्टत्येष नया यदि । 

[$ ३७. उत्तरमाह-- ] 

8 सर्व समानसथात्मासंभाव्याकारडम्बरम ॥३४॥ 
तड्भान्तेराधिपत्येन सान्तरप्रतिभासवत्‌ | 

[$ ३८- इदानीं 'प्रकाशनियमो हेतो:” इत्यादिकमेब व्याचिस्यासुरवसरप्राप्तमेब चोद्य- 
मुत्यापयति- ] 

सवैवात्माथमाकारम भूतमवलम्बते ॥३०॥ 
0 तथैवात्मानमात्मा चेदभूलमवलम्बते । 

[ 8 ३९- तत्रोत्तरमाह-] 

न स्वसंवेदनात्तुल्य भ्रान्तेरन्यन्न चेन्मतम्‌ ॥३६॥ 

[8 ४०. तदेकयोगक्षेमत्वेन आत्माप्यनुपक्षत्र एव खपरपरिच्छेद्खभावावपि तस्य, इति 
कथन्न बाह्मग्रहणम्‌ ? तदेवाह-] 

8 सत्य तमाहुराचायां विद्यया विश्वमैश्च यः। 
यथार्थमयथार्थ वा प्रभुरेषो5वछोकते ॥३७॥ 

[$ 9१. ततो न ग्राह्ममेदान्राप्पाकारमेदातू संवित्तिमेद: शक्तिमेदादेव तदुपपत्ते: इत्यु- 

पपन्नमुक्तम-/विषय” इत्यादि | ] 
विषयज्ञानतऊज्ञानविशेषो5नेन वेदितः । 
90 ग्राह्मभेदो न संवित्ति भिनत्त्याकार भड्ड-्यपि ॥३८॥ 

[$ 9२. ततो विषयसझलिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्ययैव मावान्न ततो विषयाकारब्यब- 
स्थापनं विज्ञानस्योपपन्नमिति चेदुच्यते-अथकार्यतया ज्ञानस्पृताव्थस्मृतेयदि । श्नान्त्या सझ्डूलने 
अ्योतिर्मनस्कारेडपि सा भवेत्‌"“तदिदमतिप्रसज्जापादने"“परस्याव्युत्पत्तिमापादयति न निराकार- 
ज्ञानवादिनः, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिद्दारस्थ अमिधानात्‌ । तदेबाह -] 

28 अर्थज्ञानस्तावर्थस्ततो नातिप्रसज्यते । 

[ 8 ४३. क्थ पुनर्नातिग्रसज्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सर्वविषयत्वं 

तत्ममरणत्यैब च सर्वश्रैवानुभवविषये प्रवत्तेतमापयत एवेति चेतू ; अत्र पूर्वोक्तमेब शक्तिनियममुत्त- 


रीकुर्वन्नाह-] 
सरूपमसरूप वा यत्परिच्छेदशक्तिमत्‌ ॥३९॥ 
80 लख्यनक्ति ततो नान्यत , 
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[$ ५9. भवतु नाम वर्तमानस्य तच्छुक्तितो व्यक्ति: सति तन्न शक्तिप्द्वावातु | अती- 
तादेस्तु कथम्‌ असति तदभावादिति मन्यमान श्वोद॒ति-] 
व्यक्तिश्नेदसतः कथम्‌ ?। 
[8 ४५. तदिदमपि दर्शनबलेन तत्नापि शक्तिमवस्थापयन्‌ परिहरति-] 
आरादपि यथा चक्षुरचिन्त्या भावशक्तयः ॥४०॥ 8 
[६ ४६ चोद्यमाविष्कुवैन्नाह-] 
विषमो5यझुपन्यासः तथोश्रेत्सद्सक्त्वतः । 
[$ ४७. परिहरन्नाह-] 
यदा यत्र यथा वस्तु तदा तत्न तथा नयेत्‌ ॥४१॥ 
अतत्कालादिरिप्यात्मा, 0 

[$ ४८. विपक्ते दोषमाह -] 

न चेन्न व्यतिष्ठते 
ब्यवहारविलोपो वा, 

[६ ४८. नास्येव देशादिभेद: प्रवृत्त्यादिरूपो व्यवह्यारो वा कचित्‌, तदाश्रयस्य 
बहिभांवस्यैवाउभावात्‌ | तत्प्रतिमासस्तु विपर्यासोपनीत एवं । 'प्रतिभासः समस्तो$पि बासना-5& 
बलनिर्मित:' इति वचनात्‌ । तस्मादयमयथार्थमेष ( थ॑ एबं ) तदेवाह-] 

मोहाबेदयथार्थता ॥४२॥ 
[६ ५०. तत्रोत्तरमाह-- ] ढ 
अत्यनस्तमसदात्मान सन्‍ते पहयन स कि पुनः । 
प्रस्फृट विपरीत वा न्‍्यूनाधिकतयापि वा ॥४३॥ 90 
प्रदेशादिव्यवायेडपि प्रतीयन प्रतिरुद्ध-यले ? । 

[$ ५१. साम्प्रत “विपरीत वा प्रति (ती) यन्‌! इत्येतत्‌ स्मरणपर्यायेणैव ( णेब ) प्रत्यमि- 
ज्ञानादिना पर्यायेणापि दम (दर्श) यज्नाह-] 

एतेन प्रद्यभिज्ञानाद्रतीतानुमितिगता ॥४४॥ 
प्रायशेा5न्यव्यवच्छेदे प्रत्थग्रानवबोधतः | 985 
अविज्ञाततथाभावस्यान्युपायविरोधतः ॥४५०॥ 

[$ ५२. स्यान्मतम्‌-यदुक्तमसझ्लेब केशादि: तेमिरिकस्य प्रतिभासते तद्भान्तेराधिपत्येने- 
ति; तदयुक्तम्‌; असतः प्रतिभासेइतिप्रसज्ञात्‌ ब्योमकुसुमादेरपि तदाफ्तेः, ततो वस्तुसक्षेव 
तत्केशादि: स्वप्नविषयरचेति; तन; “''इच्छुयैव तद्भावनालक्षणया परितः कामिन्यादेरुपल्म्भात्‌ , 
अतो न तस्य पारमाधिकं बहिरपलमेतदेवाह-- ] 80 
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अभिन्नदेशकालानामन्येषामप्यगोचराः । 
विप्छुताक्षमनस्कारविषयाः कि बंहिः स्थिताः ? ॥४९॥ 
[8 ४३. ततो न बहिरथतया सप्रान्तिकस्य कामिन्यादेवों सत्तम्‌, बहिरवस्थितत्य ना- 
नाप्रतिपत्तसाधारणलप्रसब्ञात्‌ | नाये देषः, तस्य अन्तर्देहबत्तिब्रात्‌ इति चेत्‌ ; इदमेबोल्लिंग्य 
8 (ल्लिख्य) परिहारयन्नाहै- ] 
अल्तःशरीरबृत्तेइचेददेषो5यम्‌ ; न; ताहशः। 
भख्ैव ग्रहणात्‌ कि वा रचिताउय शिलाप्लचः ॥४७॥ 
[४ ५४४. तदिदमतिसुकुमारप्रज्गोचरमपि हेतुदोपम्‌ अन्तरब्तमोबाहइलका [द | प्रति- 
पश्चमानैरेत्र परैः प्रकृतमनुमानमुपदर्शितमित्यावेद्यन्नाह- ] 


0 बिप्छुताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिमासिनी । 
तथा संबेच्न किन्नेति जड़ा; सम्परतिपेदिरे ॥४८॥ 

[५ ५५. यत्पुनरेतत्‌-कामिन्यादिबुद्विवच्तरज्ञ चन्द्रादिवन्चेति निद्रानम्‌ ; तत्नापि वितथ- 
प्रतिमासिव्वस्थ च यतः अतिपत्ति: तत्य चदवितथप्रतिभासत्व कथन्न व्यभिचारः ? वितथप्रति- 
भासित्वे तु ततः कर्थ तत्सिद्विर्विपयेयवत्‌ | अतो निद्शनस्थ साध्यवकल्या [ त्‌_] मिथ्या [त्वमा] 

5 वेदयन्नाह-- 
' ' ' ग्रमाणमात्मसात्कुवेन्‌ प्रतीतिमतिलड्डभयेत्‌। 
वितथज्ञानसन्तानविशेषेषु न केवलम ॥४९॥ 

[# ४६. प्राह्मादिसन्तानान्तरजीवान्तरमेदप्रतिभासस्तु विपरीतवासनाबलादबियाबलाहा 

परिकल्पितः ' * “तदेवाह- ] 
90 अद्वयं हृयनिभास सदा चेदवभासते | 

[$ ५७, तत्रीत्तरमाह -] 

न स्वतो नापि परतो भेदपर्येनुयोगतः ॥५०॥ 

[४ ५८. तन्न अंत्रापि विकंल्पप्रतिसंहारती वेला नाम काचिच्छुक्यनिरूपणा, यतद 
( यतस्तद ) द्वैतस्थ स्वतःप्रकाशनमुपकह्प्येत | तदाह- ] 

25 प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा | 

[$ ५२९. तन्न अंद्देतवाद: श्रयान्‌ । विश्रमबाद एवास्तु; इति चेन्न; तस्य “बिप्दुत! 
इत्मादिना प्रतिक्षेपात्‌ | तदेव व्याचक्षाणास्तप्रतिक्षेपमेव दर्शयति-] 

इन्द्रेजालादिषु श्रान्तिमीरयन्ति नचापरम ॥५१॥ 
अपि चाण्डालंगोपालंबाललोलविलोचना: 
80... [85० बालादीनामपि तंत्र विष्ववप्रतिपत्तिप्रसज्ञातू, न' चैवम, अविल्ञवपरिज्ञानस्य 
तन्र तेषां भावांदिलयसिद्धों हेतु! । अतश्व तद्बादिनां जडल्वमिति,“तदाह--] ' 
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तत्र शोद्धोदुनेरेव कथ पश्ञाउपराषिती,॥५९२॥ 
बभूवेति बयय तावदू बहु विस्मयसास्महे.। 
तञ्रायञापि जनाः सक्ताः तमसो नाउपरं परम ॥५३॥ 
[8 ६१९. अपि च यथपरिज्ञान तद्विल्ववस्थ कपमवस्थानम्‌ अविज्ञववत्‌ ? परिज्ञानश् 
यद्यविद्ववं कर्य तदेकान्तः ? सबिल्लब चेत्कर्थ ततस्तत्सिद्वि: विपयेयवत्‌ ! तदाह-] 5 
विश्वम विश्वमे तेषां विश्रमोषपि न सिद्धयति | 
[४ ६२. तदसिद्धौ दूषणान्तरमप्याह-] 
कथमेवार्थ आकाइडक्षानिवृत्तेरपि कस्यचित्‌ ॥५४॥ 
व्यवहारों भवेजातिमूकलोहितपीतवत्‌ ? | 
[8 ६३. तदनेन प्रतीः्यपलापादनवचेयबचनत्व॑ तेषामुपदर्शयति-] 0 
अनथानेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः ॥«०॥ 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतिरपछ्तापकाः । 
[$ ६४. भवतु॒ तत्त्व संबिदद्वैतमेवेति चेत्‌; दत्तमत्रोत्तम-“अद्वय॑ द्ववनिर्भासम! 
इत्मादिना । तदेव विस्तरयन्नाह -] 
स्व॒तस्तत्त्व कुतस्तनत्न दिनथप्रतिमासतः ? ॥*३॥ 5 
मिथस्तत्त्व कुतस्तन्न वितथप्रतिभासतः ? । 


[४ ६५. अतो विद्यत एवं परस्यापि परतस्तत्मतिभासनमित्युपपन्न एबं तदुपक्षेप:, 
तदेवाह--] 


कै 


यतस्तत्त्व पृथकू तनञ्न सतः कश्निद्‌ बुध! परः ॥०७॥ 
तलस्तत्त्व गत केन कुतस्तत्त्वमतत्त्वतः ? । 90 
[६ ६६. यदि निरंशस्य खतः परतश्र न प्रतिभासन तदपि माभूत्‌ ; सर्वाभावस्यापि 
बौद्ध: सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित्‌ । निरंशेतरादिनित्येतरादिविकल्पनादिति परः । तत्राह-] 


यथा सक्त्व सतत्त्व वा प्रमासत्त्वसतत्त्वतः ॥५८।॥ 
तथाउस च्त्वमतत्त्व वा प्रमाउसत्त्वसतत्त्वतः | 
[$ ६७. यदि तेषु सत्तस [त] च्वे तदा कथमसत्ततासतत्ते / ते चेतू; कर्थ सत्त-25 , 
सतस्वे हति ? तदेबाह-] 
तद्सत्त्यमतत्त्व वा परसत्त्वसतत्त्वयों: ॥५९॥ 
न हि सक्त्य॑ सतर्य वा तद्सस्‍्वासतचखयोः 
[$ ६८. स्थान्मतम्‌ -सांबृतमपि विज्ञानमसत््वादिविषयमेव तस्वसिद्धिनिबत्धनं न 
सतत्तादिविषयमिति तन्मिथ्यात्वाविशेषात्‌ । मिथ्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिक्ञानमेव ,तशिब्रस्थनमू , 30 


है 
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तत्र मणिप्रास्पा परितोषदशीनात्‌ , न प्रदीपप्रभामणिज्ञान॑ विपर्ययात्‌ । तद्बदत्रापीति चेश ; 
तत्नापि विश्वमे तदनुपपत्तेः”““'तदेवाह--] 
परितुष्यति नामैकः घरभयोः परिधावतोः ॥९०॥ 
सणिश्नान्तेरपि भ्रान्ती मणिरत्र दुरन्वयः ॥ 
6 [$ ६९. तदनेन साध्यसमत्व इष्टन्तस्प दर्शितम्‌ । परो दृषटान्तसमर्थनमाह--] 


सति श्रान्तेरदोीषश्रेत्‌ ; 
[8 ७०. तत्नोत्तरमाह-] 
तत्कुतों यदि वस्तु न ? ॥९१॥ 
काम सति तदाकारे तड्भान्त साधु गम्यते । 
40 [8 ७१. तन साइतं तत्त्वमित्युपपकम्‌ | भवतु वास्तवमेवेति चेन्न ; तत्य मिध्याज्ञाना- 
दसिद्वे:, सर्वेधामपि तत एवाभिमतसिद्विप्रसड्भात्‌ू । तदाह-] 
अथमेव नवेत्येवमविचारितगोचराः ॥९१॥ 
जायेरन संविदात्मानः सर्वेषामविदशेषतः । 
तावता यदि किश्वित्‌ स्थात्‌ सर्वेड्मी तत्त्तदाशिनः ॥६३॥ 
48 [ $ ७२. शत्य-निर्विकल्पवादिनो, विचारस्थैवासंभवात्‌ | सतोडपि तस्य खांशमात्रपर्य- 
वसानात्‌ तदाह-] 
पर्वतादिबिभागेषु खांशमात्रावलम्बिमिः । 
विकल्पैरुत्तरैबेंत्ति तत्त्वमित्यतियुक्तिमत्‌ ॥९४॥ 
[8 ७३. ततो बिचारसाफल्यमम्युपगच्छुता तावदू वक्तव्य बहिर्थिविषयत्व विकल्पानाम्‌ , 
90 अन्यथा उपहासास्पदत्वेन तत्साफल्यानुपपत्ते:। प्रकारान्तरेणापि तेपा तद्विषयर्ल दर्शयन्नाह-] 
सन्‍्तानान्तरसद्भूतेश्वान्यथानुपपत्तितः । 
विकल्पोर्ड्यक्रियाका रबिषयत्वेन तत्परैः ॥९७॥ 
झायते, 
[8 ७४. ननु यावदथीन्तरस्थैब जलादेविंकल्पवेधलमनुमानेन उच्यते, तावदनर्थान्तरस्य 
25 कस्मान्न कथ्यते ! तदनुमानस्यापि भावात्‌ ; तथाहि-जलादिस्तद्विकल्पादनथीन्तर॑ तद्वेब्चात्‌ 
तत्खरूपवत्‌ इति चेछ्न ; सन्तानान्तरेण व्यमिचारात्‌ । इृदमेबाह-] 
न ॒पुनश्चित्तमात्रेषप्येथ नयः समः। 
[३ ७४. ननु सन्तानान्तरस्य विकल्पो न तावगल्लक्षम्‌ ; परचेतसा साक्षादप्रतिभास- 
नात्‌ । अनुमानमिति चेन्न; लिल्लाभावात्‌ । व्याहारादेस्तु न लिह्नत्वं गाठमूर्छादौ तदभावेडपि 
80 भाषात्‌ । तद्दिशेषस्य तत्तमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्थेत्र दुरबबोधत्वात्‌। सिद्ध 


कारि० ६६-७२ ] ९. प्रत्यक्षप्रस्तावः 86 


तस्मिन्‌ तदूबुब्विरिति चेन्‍न ; प्रस्पराश्रयात्‌ू-साध्यसिद्धा तद्निशेषत्प तत्सिक्या च साध्यत्य 
व्यवस्थापनात्‌ । तदेवाह- ] 
अन्योन्यसंञ्रयाननों चेत्‌, 
[8 ७६. समाधानान्तरामिधित्सया परं॑ प्रृच्छुन्नाह-] 
लत्किमज्ञानमेव तत्‌ ? ॥९९॥ 5 
[ $ ७७. तत्रोत्तरमाह--] 
अद्वय परचित्ताधिपतिप्रत्ययमेव वा । 
बीक्षते कि तमेवाय विषमज्ञ इवान्यथा ॥९७॥ 
[ $ ७८. तेषां [ विकल्पानाम्‌ ] समारोपन्यवच्छेदेन फलवत्त्वात्तदेवाह- ] 
समारोपव्यवच्छेदः साध्यश्रत्‌ सविकल्पकैः। 0 
[8 ७९. अत्रोत्तरमाह-] 
नैषा विकल्पना साम्थादोषाणामनिषृत्तितः ॥६८॥ 
[६ ८०. एवं विकल्पानामर्थक्रियाकारविषयलव्यवस्थापनेन बहिरथमवस्थाप्य प्रकारा- 
न्तरेणापि तमवस्थापश्रन्नाह--] 
न हि जातु विषज्ञान मरण प्रति घावति | 88 
असंइचेद बहिरथोत्मा प्रसिद्धोड्प्रतिषेधकः ॥६९९॥ 
[8 ८१ ननु यथा तस्य [बहिरथेस्य] न प्रतिषिवक तथा न साधकमपि। ततःसाधक- 
बाधकप्रमाणाभावात्‌ सन्‍्देह एवं | न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेदत्राह-] 
सन्देहलक्षणाभावात्‌ , मोहअ्द्‌ दयवसायकृत ; । 
बाधकासिद्धि), स्पष्टामात्‌ कथमेष निमश्चयः ? ॥७०॥ 20 
विपयोसोडपि किम्नेष्ट: आत्मनि भ्रान्तयसिद्धितः ? । 
[$ ८२. भेद एवं भ्रमस्तस्य चिदादी नात्मनीति चेत्‌, विश्वमेतररूप तदेक संबेदन 
कथम्‌ ? तथैव प्रतिभासश्चेदेतदेवाह सौगतः-] 
अद्वर्य हृवनिमोसमात्मन्यप्यवभासते ॥७१॥ 
[६ ८३. एव प्रक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह-] 25 
इतरज्ञ विरोध! कः एक एव स्वहेतुतः । 
तथा चेत्‌ स्वपरात्मानौ सदसन्‍्तों समइनुते ? ॥७२॥ 
[$ ८४. तन्न विश्वमेतराकारतया उभयाकारं संबेदर्न यत्‌ तदवस्थंभेन ( वष्ठम्मेन ) 
क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेदत्राह- ] 
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'ैत्पत्यक्षपरोक्षाक्षक्षममात्मसमात्मनोः । 

- था हेतुसम॒द्भूतमेक किन्नोपगम्यते ? ॥७श॥ 
सर्वैकत्वप्रसड्रादिदोषो5प्येष समो न किम ?। 
मेदामेदव्यवस्थैब प्रतीता लोकचक्षुषः ॥७७॥ 

ह [$ ८५. नहि विश्वमाद्वस्तुपरिज्ञानमतिप्रसड्गात्‌ , इति चेदेतदेवाशब्डध परिहसन्नाह- ] 


विज्ञप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किश्वन । 
भासते केवल नो चेत्‌ सिद्धान्तविषमग्रह! ॥७५॥ 
[$ ८६. भवतु तत ण्व निर्णय इति चेन्न, ततोडपि विश्वमरूपात्तदयोगात्‌, अन्य- 
ताइशादेब प्र [ति] सिद्धान्तादपि तद्विपयस्य तम्रसब्नात्तदवाह- ] 

0 अनादिनिधन तक्त्वयमलमेकमलं परे: । 

सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्‌ तत्किं द्ृयात्मकम ? ॥७३॥ 

[8 ८७. एवं पातनिकाया प्रतिविदाहन ( विधान ) माह- | 
ग्राह्मग्राहकवद्धान्तिस्तन्न किन्नालुषज्यते ? । 

[ ४ ८८. तदेवमड्गीकृत्य सम्प्रीत्मादिभेद तस्प्॒ तत्प्र्यगाकत्ममपाकृतम्‌ । इदानी स 

5 एबोपायाज्ञास्तीति निवेदयज्ञाह- ] 

भेदो वा सम्मतः केन हेतुसाम्येडपि ? मेदतः ॥93॥ 
तेषामेव खुवादीनां नियमश्व निरन्वयः | 
(8 ८८, भव्रतु तहिं विज्ञानवाद ए्र तस्प ग्रतयक्षबलादेबोपपत्ते: न बद्मवादों विपर्यया- 
दिति चेदत्राह- ] 
20 प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञान सूर्चिकतादी कथन्न तत्‌? ॥७८॥ 
[8 €०. अपि च मूर्क्ितादौ ज्ञानाभावे प्रबोधस्थ कादाचित्कलेनाहेतुत्वायोगात्‌ शरीरो- 
पादानलप्रसडूगात्तदाह- ] 
अज्ञानरूपहेतुस्तवहेतुत्वप्रसड्तः । 
प्रवाह एकः किन्नष्टः तदभावाविभावनात्‌ ?॥७०॥ 

9 [$ ६१. यथेक आत्मा कथ॑ प्रतिशरीरं जीवमेद -*इति चेन्न मम्यगेतत्‌, उपाधि- 
कल्पितेम्पस्तेम्य: परमात्मनोवन्यत्वात्‌ ,' ' “तद्विकारताच्च, तस्थैव परमात्मम: खल्वेते विकार: 
तथे (त्रै) बाह- ] 

अविप्रकृष्टदेशादिरनपेक्षितसाधन: 

दीपयेत्‌ किल्न सन्‍्तान! सनन्‍्तानान्तरमज्ञसा ? ॥८०॥ 
80 यवेद्यवविरोधात; किसचिन्त्या योगिनां गतिः । 

आयातमन्यथा5ह्दैलमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ॥८१॥ 
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[8 6२, कर्य पुनर्वहिरधेस्प वस्तुसतः परिक्ञानम्‌ ! न प्रतिभासात्‌ , तस्याउसव्यपि 
तस्मिन्‌ विज्ञबावस्थायां भावात्‌ । तद्रिशेषादित्यपि न युक्तम्‌, अजादितत्त्वादेस्तद्विशेषस्प निरा- 
करणादिति चेन्न; तद्बत्‌ सन्तानान्तरस्पापरिज्ञानापत्तेः, अत्यक्षतस्तदवेदनात्‌, तल्लिहगस्प च 
व्याहारादेरसत्यपि तत्मिन्‌ विज्ञनदशायां भावाचदाह- ) 

व्यवहारादिनिर्भासो विप्छुताक्षेषपि भावतः | 5 
अनाधिपल्यशुन्य तत्‌ पारम्पर्यण चेत्‌; असल ॥८१२॥ 
अर्थष्यपि प्रसड्र॒हचेत्यहेतुमपरे बिदु! । 

[४ 6३. ““ततो भवत्येव नीलतज्ज्ञानयोरभेदप्रतिपत्तिरिति चेदत्राह- ] 


सहोपलम्भनियमाज्नाभेदों नीलतद्धियोः ॥८१॥ 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकानन्वयत्वतः | 0 

[8 €9. तदय प्रतिपक्षमनपाकुबत एव कल्पिताद्वितो: साध्यसिद्धि तात्तिकीमन्विच्छुन्‌ 
कथमिव प्रज्ञावन्तमात्मान प्रेक्षाबद्धयः प्रकटीकुर्यात्‌, अपि च यदि केनापि निष्टुरहदयेन 
विप्रलूब्धो न भवेत्तदाह-- ] 

साध्यसाधनसड्डल्पस्तत्त्वतो न निरूपितः ॥८४॥ 
परमाथोवताराय कुतश्रित्परिकल्पितः । 5 
अनपायीति विद्वत्तामात्मन्याशंसमानकः ॥८५०॥ 

केनापि विप्रलब्धो5यय हा कष्टमकृपाछुना !। 

[# ९५. स्पादेतदेव यदि परमाणवः प्रतीयेरन्‌ू, न चैबम्‌; एकैकश: समुदायेन वा 
तम्मतिफ्तेरप्रतिवेदनातू । तदारब्धोष्वयबीति चेल्न; परमाणूना निरपेक्षतया तदारम्भकत्ने 
प्रथग्दशायामपि प्रमन्भात्‌ | सयोगसब्यपेक्षाणां तत्त्वे; संयोगो यद्यकदेशेन, अव्यवस्थापत्ति- | 20 
तदाह- | 

तम्न दिग्भागभेदेन षडणाः परमाणवः ॥८६॥ 

[8 ६६. तस्माज्नेकदेशेन तेषा संयोग: । सर्वात्मनेति चेदत्राह- ] 

,. नो चेत्‌ पिण्डोणुमात्नः स्थान्न च ते बुद्ियोचराः । 

[8 ६७. पटादेरपि परपरिकल्पितस्याभावात्‌ , “** अभावश्व तस्य परिस्फुटमनवभास- 28 
नातादाह- ] 

+ न चैकमेकरागादौ समरागादिदोषतः ॥८७9॥ 
स्वतः सिद्धरयोगाल, तद्वृत्तेः सर्वथेति चेत; 

[8 €<«, साम्पर्त पूर्वपक्षसमाप्तिमितिशब्देन चेच्छब्देन च पराभिप्रायं द्योतयन्नाइ--'ति 
चेंत'इति । अन्रोच्रमाह- ] ; 80 
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एलत्समानमन्यश्र भेदाः संविद्संबिदोः ॥८८॥ 
न विकल्पानपाकुयनिरन्तर्पानुबन्धिन! । 
आहूरर्थवलायातमनर्थमबिकल्पका! ॥८९॥ 
[$ ९६. इदमेब अनेकान्तवादिनमुपहसत. सौगतस्थ प्रत्युपहाासं दयन्‌ व्याचष्टे-] 
5 चित्र तदेकमिति चेदिद चित्रतरं ततः। 
चित्र झन्यमिर्द सर्व वेत्ति चित्रत्म ततः ॥९०॥ 
[8 १००. ततो न यथोक्त वाह्यमसत्‌ , नापि विश्रममात्रम्‌ू, सकलविकल्पविकलं वा, 
तत््रतिषेषस्थामिहितत्वात्‌ । नापि संबृतिमात्र (त्र) स्पष्टप्रतीतिविषयस्य तत्त्वानुपफ्ते: । तदाह-]) 
तस्मान्नैकान्ततो श्रान्तिर्नाइसत्संबृतिरेव वा । 
0 अतश्रार्थवथलायातमनेकात्म प्रशंसनम ॥९१॥ 
[$ १०१. सुगतसन्निवानात्तदू (चित्रज्ञान) अवगस्यत इति चेन्न; अद्दैतबादे सुगतस्थैबा- 
भावात्‌ । भावेडप्युत्तमाह-] 
न ज्ञायते न जानाति न च किश्वन भाषते। 
बुद्धः शुद्ध! प्रवक्तेति तत्किलेषां सुभाषितम्‌ ॥९२॥ 
8 [४ १०२. न च कायोभावादसत्त्व कार्यण सत्तव्याप्तेरमावातू 'इति न कार्योमावात्‌ 
तदूद्य ( तदद्वय ) स्याभावः, एतदेवाह-] 
न जाते न भवत्येव न च किश्वित्करोति सत्‌। 
[$ १०३. उत्तरमाह-] 
तीधणं शौद्धोदनेः शड़मिति किन्न प्रकल्प्यले ? ॥९३॥ 
90 [& १०४. ततो युक्त विज्ञानवरदर्थस्थापि प्रतीतिबलादवस्थापनम्‌ । इदानी वक्कव्यशेष 
दर्शयित्वा परिहत्तेमाह--] 
एकेन चरितार्थत्वात्तत्राबिप्रतिपत्तितः । 
अलमर्थन चेत्‌ ; 
(8 १०५, उत्तरमाह-] 
श5 नेवमतिरूढानुवादतः ॥९४॥ 

[8 १०६. ततः प्रतीतिबलद्विज्ञानस्य यदत्तिले तदर्थत्यापि, यज्च अर्थस्याउपरमार्थल 
विशद्दर्शनपथप्रस्थायिच्रात्तमिरिककेशादिवन्‌ तद विज्ञानस्यापि स्थाद्विशेषात्‌ | तदाह- ] 
कल्पना सदसक्ष्चेनब समा किन्तु गरीयसी । 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्ेका यदि नापरा ॥९५॥ 
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[8१०७, न चैवे केशादेरपि तज्ज्ञानात्सिद्धिः; तत्र खतः परतश्ष अपत्त्त॒त्यैव निश्च- 
यात्‌ , तदाह-] 
न हि केशादिनिर्भासो व्यवहारभसाधकः । 

[$ १०८, पर आह-वासनामेदात्‌ । तत्रोत्तरम-सिद्धस्तत्र “।] 
वासनाभेदाह्वेदीउयम ; सिद्धस्तत्र न सिद्ध/यति ॥९९॥ 8 
तन्मात्रमाथो दृष्टान्ते सर्वश्नार्थॉपकारतः । 
पारम्पर्थण साक्षाद्वा परापेक्षाः सहेतवः ॥९७॥ 
पविचिछन्नप्रतिभ[सिन्यों व्यवहारादिधियों यथा। 

[$ १०६. यथैता: परापेज्षा: तथान्येषपि दृष्टान्ता इत्येब साध्यवैकल्य दृष्टान्तस्य 

प्रतिपाद इदानीं तन्मात्रभावे साध्यसिद्धिमावेदयन्नाह-] 0 
सब्निवेशादिभिदंष्टेग पुराद्यलिकादिषु ॥९८॥ 
बुद्धिपर्वेयेधा तत्त्व नेष्यते भूधरादिषु । 
तथा गोचरनिभासैदंष्टेरेव भयादिषु ॥९९॥ 
अबाह्यमावनाजन्पेरन्यज्नेत्यवगम्धताम । 
अन्न मिथ्याविकल्पौपैरप्रतिष्ठानकैरलम्‌ ॥१००॥ 5 
[६ ११०. भवतु बहिरर्थ: स तु परमाणुरूप एवं तस्थैव प्रत्यक्षत्याल परो विपयेया- 
दिवुपष्षिप्प श्रत्याचच्ञाण आह--] 
अत्यासन्नानसंरूष्टानणूनेवाक्षगोचरान । 
अपरः प्राह; तत्नापि तुल्यमित्यनवस्थिति। ॥१०१॥ 
[$ १११. तदेव परमाणूना प्रल्यक्षत्व॑ प्रत्यास्याय अवयविनस्तत्रत्याख्यानायां यौग-20 
मतमुपक्षिपति-] 
तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु । 
अत्यक्षेषु द्वमेष्वन्यद्ध्यक्षमपरे विदुः ॥१०२॥ 

[$ ११२. अन्न अतिविधानमाह- ] 
कारणस्पाक्षये तेषां कार्यस्थोषपरमः कथम ?। 98 

[$ ११३. ततः शाखाचलनमेव बृक्षस्यापि चठनमिति कथ शाखातादात्म्यं वृक्षत्य 

प्रतीतिसिद्ध न भवेत््‌, यतस्तत्र अर्थान्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिग्रतिक्षिता हेतबश्व विद्धद्धा 
न भवेयु! । तदेवाह- ] , 
समवायस्य वृक्षोउञ्न शाखासित्यादिसाधनेः ॥१०१३॥ 
अनन्यसाधनैः सिद्धिरहों छोकोस्तरा स्थितिः !। 80 
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[$ ११४, कुतः पुनः समवायाभावे 'शाखासु बृक्षः इति ग्रत्मयः $ इति चेदत्राह-] 
अध ऊध्वंधिभागादिपरिणामविशेषतः ॥१०४॥ 
तानेव पदयन प्रत्येति शाखा ब्रक्षेषपि लौकिकः । 
[६ ११४, इति नावधिम्यः [ परमाणुम्थ- ] स्थूलमर्थान्तरम्‌ , अर्थान्तरत्वे पुनरपि 
5 वदाशझ्डभापूर्व दूषणमाह--] 
तुलितद्रब्यसंयोगे स्थूलमथान्तरं यदि ॥१०५॥ 
तत्न रूपादिरन्यश्र साक्षैरीक्ष्येत सादरेः । 
[ $ ११६. तत्रैव दूषणान्तरमाह--] 


गौरवाधिक्यतत्कायेभेदाश्र, 
0 [ $ ११७, अत्र परस्य परिहारमाह- ] 
आसूक्ष्मत; किल १०९॥ 
अतौल्यादथराहशेस्तद्विशेषानवधारणम ; । 

[ $ ११८. तन्नातौल्यादू गुरुचा्देस्तत्राप्यनववारणम्‌ | आहासिद्धलमप्यस्य देतो: सम्प्रति 
शाख्रकृतू- | 

5 ताम्रादिरक्तिकादीनां समितक्रमयोगिनाम्‌ ॥१०७॥ 
कथमातिलकात्स्थूलप्रमाणानवधारणे । 
अल्पभेदाग्रहान्मानमणूनामनुषज्यते ॥१०८॥ 
अंशुपातालुमाह्ष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते । 

[$ ११६. अपि परमाणुपरयन्तमध्यपातिनामवयवविशेषाणाम्‌ अशक्येयत्तातोलनाना यज्य- 

20 भाव: पर्यन्तोडप्यबयवी न भवेतू , तस्याप्यवयवाधारस्थैवाभ्युपगमात्‌ । भावश्चेत्तत्राह-- ] 
क्षीराग्ररविजातीयेः प्रक्षित्िः ऋ्मशो घट: ॥१०९॥ 
तावद्धिरेव पूर्यत यावद्धिने विपयेगेः । 

[६ १२०, साम्प्रत परमताक्षिपपुरस्सरं खमतमाह--] 

नांरोष्यंशी न तेउश्नान्ये वीक्ष्या न परमाणवः ॥११०॥ 

9 आलोकक्‍्याथोन्तरं कुयोदत्नापोद्धारकल्पनाम । 

[ $ १२१, तदेव॑ 'परोक्षज्ञानविषय' इच्यादिना आत्मवेदनम्‌, 'एतेन वित्तिसत्ताया:” 
इत्यादिना चार्थवेद्न व्यवस्थापयता कारिकोपात्तमात्मपदमर्थपद व्याख्यातम्‌ । इदानीं तदुपात्त 
द्रब्यपर्द व्याचिख्यासुराह--] 

गुणप्येयबद्‌ द्रव्य ते सहक्रमबृत्तयः ॥१११॥ 

80 विज्ञानव्यक्तिशक्त्यादा भेदाभेदौ रसादिबत । 
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[६ १२२. कि गुणग्रहणेत पर्यायबड्व्यमित्येबास्तु, गुणानामपि परिच्छिन्नायन (त )- 
रूपतया पर्ययेष्ब्तभावादिति चेदज्ाह--] 
सदापि सविकल्पारुूयासाधनाय कमस्थितेः ॥११२॥ 
गुणपर्यथयोनैक्यमिति सूत्रे द्वथग्रहः । 
गुणवद्द्र्यमुत्पादब्यय धोव्यादयो गुणाः ॥११३॥ 5 
अद्गवद द्रवति द्रोष्यत्येकानेक॑ खपयेयम्‌। 
भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादु भावात्ययी यदि ॥११४॥ 
अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशोन केनचित्‌ | 
[8 १२३. ततः स्व सत्‌ उत्पादादित्रयात्मकमेब नोत्पादाबन्यतमैकान्तात्मकं तदग्रति- 
पत्तेरेतदेवाह-- ] 0 
सदोत्पादव्यथधौव्ययुक्त सत्‌, असतोडगतेः ॥११५॥ 
([$ १२४. ननु धौन्य नाम दषिपर्यायस्य उत्तरतत्पर्यायणैकत्व॑ तन्च तेनेंव कुतो न करम- 
पर्यायेणापि ? देशादिभेदस्य प्रकृतेष्प्पविशेषादिति चेदत्राह- ] 
तादात्म्यनियमो हेतु-फलसन्‍्तानवद्भवेत्‌ । 
[$ १२५. भवतु तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेदआह-- ] 8 
भिन्नमन्तबेहिः सर्व युगपत्क्रममावि, न ॥११६॥ 
प्रत्यक्ष न तु साकार क्रमयुक्तमयुक्तिमत्‌ | 
[8 १२६. एतदेव छोकप्रसिद्वेनोदादरणेन दशयन्नाह- | 
प्रदयक्षपतिसंवेद्यः कुण्डलादिषु सरपंषत्‌ ॥११७॥ 
[8 १२७. तदेव॑ मूलकारिकानिर्दिश्यो: द्रव्यपयौयपदयो: व्याख्यानं कृत्वा सामान्यवि- 20 
शेषप्रदयो: तददशैयति-] 
समानभावः सामान्य विदेषोःन्यव्यपेक्षया । 
[$ १२८. तदेव॑ द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषात्मकत्व मावस्य प्रपब्चोक्तमुपसंहत्य दरीयन्नाह--] 
खलक्षणमसझ्डी ण समान सबविकल्पकम्‌ ॥११८॥ 
समर्थ खग॒णरेक सहक्रमबिवर्तिमिः । 26 
[8 १२८. सहविबर्च्निमिरेकमित्येतद्सहमानस्य मतमाशक्लुते-] 
यदि दोषपराबृत्ते रेकज्ञानमनेकलः ॥११९॥ 
[8 १३०. अत्रोत्तरमाह- ] 
अन्यर्थमन्यथामासमनंशानां न राशयः । 
[9 १३१, सिद्धा तहिं क्षणमज्ञस्यापि प्रलक्षे तद्॒दप्रतिपत्तिरेतदेवाह-- ] 80 
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लथाये क्षणभड़ो न ज्ञानांशः सम्प्रतीयते ॥१२०॥ 
अर्थाकारविवेको न विज्ञानांशों यथा क्चित। 
[$ १३२. एवं ख्िते परिणामस्य निर्न्याकुछलात्‌ तमेत वस्तुलक्षणमागमाविरोधेन कथ- 
यन्‌ तह्नक्षणं तत्वाथंसूत्रेण दशयति- ] 
5 लद्भावः परिणाम: स्थात्‌ सबिकल्पस्थ लक्षणम्‌ ॥१२१॥ 
[$ १३३, तत्रेबानुमानमाह- ] 
तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्धृतम्‌ । 
[$१३४, यत्पुनरिदमनेकान्तव्या ( निरा ) करणाय व्यासस्य सूत्रम-“नैकस्मिन्सम्भ- 
वात? इति । अस्याथ: नानेकान्तवादो युक्त: । कुत एतत्‌ ” एकस्मिन्‌ धर्मिणि सदसक्तननित्य- 

0 त्वानित्यचनानिकत्वादीना विरुद्धवर्माणामसमवादिति तत्राह-] 

भेदानां बहुभेदानां तत्रेकत्रापि सम्भवात्‌ ॥(२२॥ 
[$ १३५, तम्नकत्र भेदसमत्र: तस्थैवैकस्याभावादिति, तत्राह-] 

अन्वयोउन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेक: स्वलक्षणम्‌ । 

लतः सर्वा द्यवस्थेति दत्येत्काकों मयूरवत्‌ ॥१२३॥ 

5 [ $ १३६. कुतश्च स्वलक्षणस्यान्वयस्य वा प्रतिपत्ति:, अप्रतिपत्ती ताम्यामेव सर्वव्य- 
बस्थितिप्रतिज्ञानुपपत्त: । यथासरूयन प्रल्यक्षादनुमानाचिति चेन्न; प्रत्मक्षस्य यथाकल्पन- 
मप्रतिपत्ते- 'अनुमानस्‍्य च यथा नामिजल्पसम्पर्कयोग्याकारस्य प्रतिपत्ति: तथा निवेदितमेव । 
अग्रतिपन्नादपि तत एवं तम्म्रतिपत्तिरिति चेदत्राह-] 

प्रामाण्य नाउग्हीते5र्थ प्रत्यक्षेतरगोचरौ । 

90 भेदाभेदी प्रकल्प्येते कपमात्मविकल्पकेः ? ॥१२४॥ 

[8 ११७ . इति स्थितम्‌-सामान्यविशेषान्मकरत्व प्रत्यक्षविषयस्थ । साम्ग्रतमुक्तमेबा- 

रमनुप्रहपरत्वाच्छिष्याणामनुस्मरणाय छोकानां विशज्या सड़गृद्य कथयन्नाह-] 
उत्पादविगमधौव्यद्रव्यपयोयसड़ ग्रहम । 
सद्‌, भिक्षपतिभासेन स्याद्धिज्न सविकल्पकम्‌ ॥१२७॥ 
25 [$ १३४८. यथव भिन्नमेव तदस्तु नामिन्नमित्यत्राह-] 

अभिन्नप्रतिभासेन स्थादभिन्न खलक्ष्णम्‌ | 

[8 १३२. कथ पुनः परस्परविरुद्धभेदामेदधमाधिष्ठानमेक॑ बस्विति चेदाह-- | 
विरुद्धधमो ध्यासेन स्याद्िरुद्ध न सवेधा ॥१२६॥ 

[8 १४०. एतदेव कुत इवब्याह--] ' 
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स्थादसम्मवतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितस । 
समानाथेपरावृत्तमसमानसभमन्वितम ॥१२७॥ 

[8 १४१. कुतः पुनस्तदित्यमित्याह--] 
प्रत्यक्ष बहिरन्तअ् परोक्ष खप्रदेशतः । 

[ $ १४२. कप पुनरेकमेव स्वलक्षण तथा प्रत्यक्ष परोक्षश्वेति चेदन्राह--] 8 


खुनिश्चितमनेकान्तमनिश्चितपरापरै : ॥१२८॥ 

[ $ १४३. स्थान्मतम-उपादानोपादेयरक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमाउनेकान्त परमाणु- 
समुदायादवययब्यादेश्वाथोन्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेवेति; तत्राह-] 

सन्तानसम्ुदायादिदब्दमात्रविदोषतः | 

[8 १४४७. उपादानमपि न प्रल्ममिज्ञानादन्‍्यत: शक्यसमर्थनम्‌ " तत: तत्समर्थना-0 
दपि अनेकान्तमेव सुनिश्चितमिल्यावेदयन्ाह-] 

प्रत्यभिज्ञाविशेषात्तदुपादान प्रकल्पयेत्‌ ॥१२९॥ 
अन्योन्यात्मपराजृत्त भेदा लेदावधारणात्‌ । 
मिध्याप्रत्यवमशें भयो विशिष्टात्‌ परमाथेतः ॥१३०॥ 
[ 8 १४४. तदिति स्मरणमिदमिति ग्रत्यक्षम्‌ ,न ताम्या भिन्नमन्यत्‌ प्रत्यमिज्ञन यत-5 
स्तयोखधारणमिति चेदत्राह-] 
तथाप्रतीतिमुल्लंघ्य यथारव खयमस्थितेः । 
नानेकान्तग्रहग्रस्ता नान्‍्योन्यमतिशेरते ॥१३१॥ 

[४ १५६. भवतु तत्र सुनिश्चितमनेकान्तं यत्र पृर्ववदुत्तरस्थापि दशन प्रह्यमिज्ञानस्थ 
तन्निश्चयहेतोस्तत्र संभवात्‌ । यत्र तु पूर्वस्थैव दर्शन न परस्य तत्र कथ संभवात्‌ (व: ) नह्मप्र- 20 
तिपन्नस् पूर्वामेदेन अन्यथा वा ग्रह्ममिज्ञानं संभवतीति चेदत्राह-] 

शाब्दादेरूपलब्धस्थ विरुद्धपरिणामिनः। 
पश्चादनुपलम्भेठपि युक्तोपादानवद्गतिः ॥१३२॥ 
[ $ १४७. युक्तमुपादानस्योपलब्धाच्छुब्दादेरनुमानम्‌ तस्यनिरुपादानस्यायोगात्‌ । 
नोपादेयस्य; कारणस्य कार्यवत्तनियमाभावादिति चेदन्राह--] 95 
तस्था5रश्टमुपदानसरण्स्य न तत्पुनः । 
अवइय सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌ ॥१३३॥ 
[$ १४८. निगमयन्नाह--] 
तदेव सकलाकार तत्खभावैरपोद घतेः । 
निर्विकल्पं बिकल्पेन नीत॑ तत्त्वानुसारिणा ॥१३४७॥ 80 
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समानाधारसामान्यविशेषणविशेष्यत/म्‌ । 
[४ १४९. तदेब वस्तुभूतादेव धर्ममेदात्‌ व्यवहारोपपत्ती यत्तदर्थ व्याइचिमेदेन जाति- 
भेदोपकल्पन तस्यायुक्तत्व॑ तत्कल्पनाक्ृताश्व अस्थानभीरुत्व॑ दर्शयन्नाह-] 
अन्न दृष्टविपरयेस्तमयक्त परिकल्पितम ॥१३१७॥ 
हु मिथ्यामयानकग्रस्ते! सगैरिव तपोचने । 
[ $ १५०, मिध्यामयानकलमेत्र तेषां दशयज्ञाह-] 


यस्यापि क्षणिक ज्ञान तस्यथासन्नादिभेदलः ॥१३६॥ 
प्रतिमासभिदां धत्तेउसकूत्सिद्धं स्वलरणम्‌ । 
विलक्षणाथविज्ञाने स्थूलमेक॑ स्वलक्षणम्‌ ॥१३१७॥ 

0 तथा ज्ञान तथाकारमनाकारनिरीक्षणे | 
अन्यथा5थोत्मनस्तत्त्व मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥१३८॥ 

[$ १४१. सदादिरूपस्थेत्र तत्र दशन न तद्विनेकस्थेति चेदत्राह-] 
विज्ञानप्रतिभासे5थैविवेकाप्रतिभासनात्‌ । 
विरुद्धधर्माध्यासः स्थात्‌ ब्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१३९॥ 

5 [$ १५४२. तन्न जीवति स्थूलज्ञान निर्भागज्ञानसंभवों यतः परमाणुसिद्धि:, तदसिद्रौ 
यदन्यव्माप्त तदप्याह-] 


प्रतिक्षणं बिदेषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । 
अतदारम्मतया बुद्धरर्थाकारविवेकवत्‌ ॥१४०॥ 
[$ १४३. एवच्च यजात परस्य तदशयन्नाह-] 


20 अत्यन्ताभेदभेदी न तद्वतो न परस्परम । 
हृदयाहरुयात्मनोबेद्धिनिर्भासक्षण मझयोः ॥१४१॥ 
सर्वथाउथेक्रियाउ्योगात्‌ , लथा सुप्तप्रबुद्धयोः । 
अंशयोगयेदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्थवत्‌ ॥१४२॥ 

[8 १५४४. इदानीं तेन द्रव्यपयोयादीनामन्योन्यात्मकत्वेन भाव: इति परिणामलक्षणं 

25 सड़्गृद्य दर्शयन्नाह--] 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि वत्तेले । 
अनेकम्रैकमेकश्रानेक वा; परिणामिन! ॥१४३8॥ 

[# १४४. भवतु सामान्य तत्तु विजातीयव्यादृत्तिरूपसेब * * * इति चेदनआ्राह-] 


१ एतदनन्तरम्‌ “अत एवाह-' इति कृत्वा “भेदानां बहुभेवानां तत्रकत्नापि सम्भवात्‌' इति कारि- 
काश: पुनरप्यक्त । पर विवरणकृता«व्याब्यातत्वात्‌ स विवरणकारेण॑व अनुस्मृत इति प्रतिभाति । 
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अतद्वेतुफलापोहमविकल्पोजभिजल्पसि । 
[$ १४६. साम्पत तस्य वस्तुषु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयभाह--] 


समानाकारशन्येषु सर्वधाउनुपलम्मतः ॥१४४॥ 
तस्य वस्तुषुमावादिसाकारस्मैच साधनम्‌ । 
न विशेषा न सामान्य तान या शक्तया कयाचन ॥१४०॥ 5 
तद्वि भक्ति खमावो5यं समानपरिणामिनाम्‌ । 
[$ १५४७. मिन्नमेव सामान्य विशेषेभ्यः तदाघेयश्व, खण्डादिषु गोत्बमिति प्रतिपत्ति: 
तत्कथ ते तन्न विश्वति ? इदि चेदत्राह- ] 
अप्रसिद्ध एथक्सिद्धम उमयात्मकमज्ञसा ॥१४६॥ 
[8 १४५८. ततः साबतमेत्तत्‌ , अस्थूलादिव्याबृत्त्या स्थूलादे: संब्ृत्या कल्पनादिति 0 
चेदन्राह-] 
सन्नषिवेशादिवदह्टस्तु सांबत किन्न कल्प्यते ? | 
[४ १५६. निरंशार्थप्रवादे हि बस्तुनः सर्वथा प्रहयत्‌। न कचिद्िश्रमो नाम भवेदि- 
द्याह शात्रकृत-] 
समग्रकरणादीनामन्यथा दहाने सति ॥१४७॥ 5 
सवोत्मनां निरंशत्वात्‌ सवेधा ग्रहण भवेत्‌ | 
[६ १६०. भवतु तस्य [चन्द्रस्य] एकल्वादिनेव वर्तुलत्वादिनाप्यग्रहणमेवेति चेदत्राह--] 
नौयानादिषु विश्रान्तो न न पदयति बाह्यतः ॥१४८॥ 
[8 १६१. पश्यज्ञपि असदेव पश्यतीति चेदाह--] 
न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेप्नृषड्भतः | 90 
[$ १६२. तस्मादू दृश्येतरात्मचमनेकान्तावलम्बनम्‌ , इदमेवाह--] 
तस्माद दृष्टस्थ भावस्थ न दृष्टः सकलो गुणः ॥१४९॥ 
[$ १६३. तदेव॑ रूपसंस्थानाव्मकलबद दृश्येतरात्मकल्वबच्च सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि 
व्यवस्थिते सति यत्‌ परस्थापद्चते, तदाह-] 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ प्रत्यक्षादिनिराक्ृतम । 98 
[8 १६४9. निंगमयन्नाह-] 
अध्यक्षलिद्वतः सिद्धमनेकात्मकसस्तु सत्‌ ॥१५०।॥ 
सत्यालोकप्रतीते5र्थे सन्‍तः सन्‍्तु विमत्सराः । 
[$ १६५. साम्प्रते सच्शपरिणाम सामान्यमनम्युपगच्छुतो वैशेषिकादेः तहवहार एव 
न संभवति तत्परिकल्पितस्‍्य सामान्यस्यानुपपत्तेरिति दशैयितुं प्रथम ताबत्‌ परसामान्य सत्तमेब 80 


कि 
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प्रद्याचष्टे, समानन्यायतया तट्नद्याख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रत्याख्यानोपनीता- 
(नीलला) तू-] 
नित्स स्वेगल मत्त्व निरंदां व्यक्तिमियेदि ॥१०५१॥ 
व्यक्त व्यक्त सदा व्यक्त अैलोक्य सचराचरम | 
मत्तायोगाह्विना मन्ति यथा मत्तादयस्तथा ॥१७२॥ 
सर्वेष्थोः देशकालाश्व सामान्य सकले मतम्‌ । 
मस्वेभेदप भेद सत्‌ सकलाड्रठारीरबत ॥१०३॥ 
तत्न भावाः समा: केचिन्नापरे चरणादिवत्‌ | 
[॥ १६६. साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावार्थवस्‍तारमुपसहत्य दर्शयज्नाह--] 
0 एकानेकमनेका नल विषसें च सम यथा ॥१०४॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्थथाउपरिणासतः । 
[६ १६७. ततो व्यत्रस्थित व्यवसायात्मक विशद द्रव्यपर्या यसामान्यविशेषा त्मा र्थवेदन प्रत्म- 
क्षमिति | किमनेन तज्लक्षणन प्रत्यक्षे कल्पनापोदमश्रान्तमित्यवास्तु निदांपलयात्‌ ? इति चेदुच्यते-] 
अविकल्पकमश्ान्त प्रत्यक्ष न पटीयसाम्‌ ॥॥१००)॥ ' 
8 अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । 
(३ १६८. ततन्न विकब्पजननात्‌ प्रव्यक्षप्रामाण्य विकह्पस्थैव मुख्यतस्तदुपनिपातात्‌ | 
विकल्पानामयथाथखाज्षेति चेदत्राह-] 
सर्वधा वितथार्थत्व सर्वेषामभिलापिनाम !१०६॥। 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षस्पेति साहसम ! | 
20 [ $ १६९. इदानी मानसमपि तप्म्रत्यक्ष प्रतिप्रद्ध व्यरिकापादत्रयेण परप्रसिद्ध तत्ख- 
रूपमुपदर्शयति-7] 
अक्षज्ञानानुज स्पष्ट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१०७॥ 
प्रत्यक्ष मानसं चाह: 
[६ १७०. तदिदानीं निराकुवेज्ञाह- | 
१5 भेदस्तन्र न लक्ष्यते | 
[ $ १७१. शान्तभद्रस्वाह-यद्ञपि अ्ल्यक्षतस्तस्प तस्माड्ेदो न लक्ष्यते, कार्यतो 
लक्ष्यत एव । काय हि नीलादिविकल्परूप॑ स्मरणापरव्यपढेश न कारणमन्तरेण कादाचित्क- 
व्वात्‌ | न चाक्षज्ञाममेब तल्य कारण सन्तानमेदात्‌ ग्रसिद्धसन्तानान्तरज्ञानवत्‌ । ततोम्यदेव 
अक्षज्ञानात्‌ तत्कारणम्‌, तदेव च मानस प्रलक्षमित्येतदेव दर्शयित्वा प्रत्याचिस्याघुराह-- ] 


80 अन्तरेणेदमक्षानु भूत चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१०८॥ 


दर 


हि 
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सन्तानाम्तरयचेलः समननन्‍तरमेव किस ? । 
दाष्कुलीमक्षणादी चेत्तावन्त्येव सनांस्यपि ॥१५०९॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिन युज्यते। 

[8 १७२, तन्न तावत्त्वं मनसामुपपन्नम्‌ , अथैकमेव सकलरूपादिविषयं तेम्यो मन- 
स्तदाह- | 6 

अग्रैक॑ सर्वविषयमस्तु: 

[$ १७३, अत्रोत्तरम- ] 

कि वाउक्षबुद्धिभिः ? ॥१६०॥ 

[४ १७४, साम्प्रत मनसामक्रमोपत्ता उक्त प्रतिसन्ध्यमावं ऋमोत्पत्तावपि दशयज्ञाह--] 
ऋमोत्पत्तों सहोत्पत्तिविकल्पोज्य विरुद्धयते । 0 
अध्यक्षादिविरोधः स्थात्तेघामनुभवात्मनः ॥१६१॥ 

[६ १७५. तन्न शान्तभद्॒ पक्षों ज्यायान्‌ । धर्मोत्तरस्वाह- न प्रत्क्षादिग्रसिद्धवात्‌ मानसं 
प्रत्यक्ञभिष्यते यतोउय दोष- किन्तु आगमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोषमुत्पादयन्ति--यदि मानस- 
मपि किद्नित्‌ प्रत्यक्ष तहिं नान्‍्बों नाम कश्चित्‌ लोचनविकल्स्यापि तत्सम्भवात्‌; इति तत्परिहा- 
राय तन्लक्षणप्रणयनम-इन्डियज्ञानेन! इत्यादि। न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसप्र- 6 
व्पक्षस्य तत्र भावात्तक्यवहारों न भवेदिति; तत्रोत्तरमाह-- | 

वेदनादिवदिष्ट चेत्‌; कथन्नातिप्रसज्यते ? । 

[६ १७६. यत्पुनरुक्तम--विप्रतिपत्तिनिराकरणाय तल्लक्षणमुच्यते इति; तत्राह-] 
प्रोक्षित मक्षयेक्नेति दृष्टा विधलिपत्तयः ॥१६२॥ 
लक्षण तु न कत्तंवर्य प्रस्तावानुपयोगिषु । 20 

[$ १७७, साम्प्रतमविकल्पकमिव्यादिना सामान्यतः प्रतिक्षिप्तमपि स्वसंवेदनप्रत्यक्षे 
युक्त्यन्तरेण प्रतिक्षिपल्लाह-] 

अध्यक्षमात्मवित्सरपज्ञानानामभिधीयते ॥१६३॥ 
स्वापसू्चर्छाद्यवस्थो5पि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत्‌ ?। 

[$ १७८. तदबस्थस्य ज्ञानमेब नास्ति, तद्भावे जाग्नत इब तत्ततविरोधात्‌ , ततः कथ- 28 
मालवेदन यतो5यं प्रसड्र इति प्रज्ञाकरों अह्मबादी च ““'तत्नोत्तरं दर्शयति-] 

विच्छेदे हि चतुःसत्यभावनादिविरुद्धयते ॥१९४॥ 
[8 १७९, तन्न निश्चयविकर्क॑ संवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम । अत्रैयोपपत्त्यन्तरमाह--] 


प्रायशों योगिविज्ञानमेलेन प्रतिवर्णितम । 


[६ १८०. साम्परतं सांख्यस्य प्रल्क्षरक्षणं ग्रद्माचक्षाण आइ--].| के 
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ओजादियृत्तिः प्रत्यक्ष यदि तेैमिरिकादियु ॥१९५॥ 
प्रसड़४ किमतद्वृत्तिस्तद्विकारान॒कारिणी १ । 
[8 १८१. साम्प्रतं नैयायिकस्य प्रत्यक्षकक्षणमुपदर्श्य निराकुर्वन्नाह--] 
तथाउक्षार्थमनस्कारस त्त्वसम्बन्धदशनम्‌ ॥१६९६॥ 
5 व्यवसायात्मसंवाद्यव्यपदेदय्य विरुद्ध/यते । 
[$ १८२. पुनरपि नेयायिकस्य विरुद्ध दशीयति-] 
नित्य; सर्वगतो झः सन्‌ कस्यचित्समवायतः ॥१९६७॥ 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्थ नेश्वरज्ञानसंग्रहः । 
[$ १८३. भवताडपि कत्मादतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरं नोच्यते ? इति चेदत्राह-] 
0 लक्षण सममेतावान्‌ विशेषो5शेषगोचरम्‌ ॥१६८॥ 
अक्रम॑ करणातीतमकलऊड्ूँ महीयसाम्‌ ॥१६८३॥ 
[४ १८४. भवतु तहिं तत्सुगतस्पेव तत्रैव तलछिड्डस्य तत्ततोपदेशस्य भावात्‌ इति चेत्‌ ; 
सत्ममिदं यदि तत्त्वोपदेश एवं तत्र भवेत्‌ , न चैवमत एवाह-] 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्न परमपि च बहिभासिभावप्रवादम, 
5 चक्रे लोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकलचज्नेति तत्त्व प्रपद । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपरं ज्ञायते नापि किश्वित्‌, 
इत्यछील प्रमत्तः प्रलपति जडधीराकुल ब्याकुलाप्त:॥१९० १॥ 


इति न्यायबिनिश्रये प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: ॥ 


-०%%&७- 


२. द्वितीयः अनुमानप्रस्तावः । 

20 [$ १८४५. इदानीं परोक्षस्य तथानिरूपणमवसरत्राप्तमिति तञमेदमनुमाने निरूपयन्नाह--] 
साधानात्‌ साध्यविज्ञानमनुमान तदत्यये ॥१७०॥ 
विरोधात्‌ कचिदेकस्थ विधानप्रतिषेधयोः | 

[$ १८६. प्रत्मच्स्यापि न वस्तुतः खार्थपरिच्छेदः तत्काले तदर्थस्य कारणलेन 
व्यतिक्रमादपि तु तदाकारस्वरूपपरिष्छेदस्य तत्रारोपादौपषचारिकवत्‌ (कं तत्‌) तथाउनुमानस्थापि 

98 तत्परिष्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति चेदत्राह -" 


प्रत्यक्ष परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ ॥१७१॥ 
सत्य परिस्फूर्ट येन तथा प्रामाण्यमइनुते । 


कारि० १५७५२-१७८ ] २. श्नुसानप्रस्तावः ५३ 

[$ १८७. इदानीं साध्य निरूपयज्नाह-] 
साध्य शक्यमभशिप्रेतमप्रसिद्धम , 

[$ १८८. साध्याभासं निरूपयति-] 

ततो5परम्‌ ॥१७२॥ 
साध्याभासं बिरुद्धांदि साधनाविषयत्वतः । 8 
[$ १८८. यदप्रसिद्धं साध्यं धर्मिणो विद्यमानमप्ि साध्य भवेत्‌ तत्रापि विप्रतिपत्ते; 
सेमवात्तथाह--] 
जातेबिंप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्यानुषज्यते ॥१७१॥ 

[8 १६०, तत्रोत्तरमाह-- ] 
तथेष्टट्वाददोषो5्यम्‌ , 0 

[$ १८१. पर इदानीमशक्यसाध्यतां तस्यां [सत्तायां] दशशयन्नाह-] 

हेतोदोंषन्नयं यदि । 
[$ १६२. शासत्रकारस्तु उभयाभावधर्मयोरनम्युपगर्म परिहारं मन्यमानः परिहारान्तरम- 
नुक्‍्ला भावधर्मस्य असिद्धलमेव परिहरन्नाह-] 
आन्तेः पुरुषधर्मत्वाद्यथावस्तुबलागमम्‌ ॥१७४॥ 5 
प्रपेदे सर्वथा सर्वस्तुसत्तां प्रतिक्षिपन । 
[४ १६३. तत; प्रतिष्ठापरिद्दारेण ग्रतिक्षेपमेव ब्रुवता ताक््विकमेब भावधमत्व तस्या- 
भ्युपगन्तव्य तथाह- | 
भावनादशभ्युपैतिस्म भावधर्ममवस्तुनि ॥१७०॥ 

[$ १६४. तदेव निरुपाधिकं सत्त प्रसाध्य सोपाधिक साधयन्नाह-] 20 
असिद्धधमिधर्मत्वे5न्यथा5नुपपत्तिमान । 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीछ्साधनात्‌ ॥१७६॥ 
इष्टसिद्धिः परेषां वा तन्न वक्‍्तुरकौशलम । 

[$ १६५. ततः सत्येब मेदामेदात्मिका तदिष्टसिद्धिरिदमेवाह-] 
अतीतानागतादीनामपि सत्तानुषड्ञवत्‌ ॥१७»॥ 25 
अतश्च बहिरथोनामपि सत्ता प्रसाध्यते । 

[8 १६६. ततः प्रत्यक्षादर्धलाधनोपपत्ते: स्थितमेतत्‌-“अतश्र” इत्यादि । यदि चाय 

निर्बन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाहन-] 


तदभावेऊपि तद्वादस्थान्यथानुपपत्तितः ॥१७८॥ 


४छ न्यायविनिश्वय [कारि० १७६-श८६ 


[६ ११७, साम्प्रतं सौत्रान्तिकं ग्रति सत्तासाघनमाह--] 


अक्षादे्‌रप्यदइ्यस्य तत्कायेव्यतिरेकतः । 

[8 १४८. एवमदश्यस्यापि सत्ता प्रसाध्यते; तन्न परोक्त दूषण प्रद्माचक्षाण आह--] 
एसेनातीन्द्रिये भावकायकारणतागतेः ॥१७९॥ 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यान निवारितम्‌ | 

[४ १८८, इदानीम्‌ “अतीन्द्रिये भाव” इत्यादिकमेव व्याचिख्यासुराह--] 
व्याधिभृतग्रहादीनां विधरकर्षेडपि गम्यते ॥१८०॥ 
कुनश्रित्सद्सद्भावविरोधप्र सम तथा । 
प्रामाण्यमविसंबादाद्‌ श्रान्तिरध्यवसायतः ॥१८१॥ 

0 प्रत्यक्षाभाप्रसडुश्रेत्तवानभिनिवेशतः । 

[ $ २००. यथस्पष्टावभासिव्वादनुमानमवस्तुवित्य प्रत्यक्षमप्रि कथब्वित्तथा भवेदित्याह-] 
दूरदूरतरादिस्पिरेक॑ वस्तु समीक्ष्यले ॥१८२॥ 
नाना'म॑ स्थात्तथा सत्य न चेद्बस्त्वनुरोधि किम ? | 

[$ २०१, इति सिद्ध तस्य स्पष्टज्ञाननिकत्रिषयल भिन्नप्रतिभासचेडपि तदेकार्थवबात्‌ , 

8 एतदेव दशयज्नाह-] 

तस्मादनुमितेरथेविषयत्वनिराकृति: ॥१८३॥ 
प्रतिभासभिदायाः किमेकस्थानेकतो ग्रहात्‌ ? । 

[३ २०२, सिद्ध तहिं वस्तुष्वेव प्रतिवन्धपरिज्ञाममनुमानस्थ च साफल्यमेतदेबाह--] 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपत्तितः ॥१८४॥ 

90 तत्राशक्तिफलाभाबो न स्यथातां लिडलिड्रिनोः । 

[$ २०३. भव्रतु तत्परिणाम ण्व सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिम्यो भेद एबेति यौगा: 
अमेद एवेति साख्या:, तत्राह-] 
न भेदो5भेदरूपत्वात्‌ नाउभेदो भेदरूपतः ॥१८५॥ 
सामान्य च विद्येषाथ्व तदपोद्धारकल्पनात । 
क्र [8 २०४. अभेदस्यैव सर्वभावेषु प्रतिपत्ते: इति कश्चित्‌; भेद एवं भावानां ताचिकः 
न कथश्चिदप्यनुगमः “''इत्यपर:; तत्रोत्तरमाह--] 
संसरगों नास्ति विइलेषात्‌, विहलेषोषपि न केवलम्‌ ॥१८९॥ 
संसगात्‌ सर्वभावानां तथा संविक्तिसंमवात्‌ । 
[$ २०४. कुतः पुनः समानपरिणाम एवं सामान्यममिमतम्‌ [न] नेयायिकादिक- 
30 ल्पितमेवेत्याह--] 


छर 
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सद्व्याप्तिब्यतिरेकाम्यां सते सामान्यदृूषणम्‌ ॥१८७॥ 

[8 २०६. कुत पुनः समानपरिणामे न सामान्यदूषणम्‌ ! इति चेदत्राह-]) 

समानपरिणामे न तदेकस्थालुपायतः । 

[$ २०७. तन्न सामान्य नाम किश्वित्‌ । तद्भा ( तदभा ) वे कुतह्तत्मयोजन समान- 
प्रत्ययादिकमिति चेन्न; समानपरिणामादेब तद्भावात्तदाह-] 5 

सहशात्मनि सम्बन्धग्रहे भूयस्तथाविधे॥१८८॥ 
प्रय्भिज्ञादिना सिद्धयेत प्रायो छोकव्यवस्थितिः । 

[# २०८. अपि च सदशेतरवदेकानेकरूपयोरपि विरोवाविशेषात्‌ कथमेकत्र अनेको- 
पाधिसंभबों यतस्तैस्तद्वान्‌ व्यपदिश्येत ? अरथान्तरमूतेरेष स तैस्तद्ववपदिश्यत इति चेदत्राह--] 

तक््वतो5लुपकारेडपि भेदे कथसुपाधयः ? ॥१८९॥ 0 

[$ २०९, अमेद एवेति चेदत्राह--] 

तज्नैकत्वप्रसड़ाचेदभेदे कथमृुपाधयः ? । 

[9 २१०, कथ पुनर्मेदाभेदाभ्प्ामुपाधितद्भावनिराकरणम जेनस्य, खयमपि तद भ्युपग- 

मातू , इति चेदत्राह-] 
नोपाधयो न तद्वन्तो भिन्नाउभिन्ना अपि खयम ॥१९०॥  5 
जाल्यन्तरे तथा भूते सर्वधा दर्शनादपि। 

([$ २११. परस्य तु मतम--च (न) 'शब्दाल्लिज्नाद्मा उपाधिमितः प्रतिपत्तियंतस्तस्य 
निरवशेषोपाधिशबलितस्थ एकस्मादेव शब्दादेरबगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वैफल्य स्यातू, अपि तु 
उपाधीनामेष, तत्र च एकल्पतम ( एकतम ) जिपयेण अन्यषामनवगमान्न तदन्तरवैयथ्येमिति | 
तत्राह-]| 90 

तहल्यचोदिते शक्तेज्ञक्ता: कि तदुपाधयः ? ॥१९१॥ 
चोदन्ते दाब्दलिड्राभ्यां सम॑ तैस्तस्थ लक्षणे | 

[१ २१२. भवतु विशेषेष्वेव तस्थ तत्‌; इति चेन्न; तेषामानन्त्येन अर्वाग्दशा तत्र (तद) 

संभवात्‌ इत्यभाव एवालुमानस्प । इदमेवाह- ) 
सम्षन्धों यत्र तत्सिद्धेरन्यतो5्प्रतिपत्तितः ॥१९२॥ 95 
अलुमानमलं कि तदेव देशादिमेदवत्‌ ? । 

[ $ २१३. साम्प्रतमुक्कन्यायेन सौगतमपि प्रतिक्षिपन्नाह-] 

एलेन भेदिनां भेदसंत्रत्तेः प्रतिपत्तितः ॥१९३॥ 
तजैक कल्पयन्‌ वायेः समाना इति तद्गहात्‌ । 
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[$ २१४. ततस्तत्र [ अपोहे ] भेदामेदाभ्यां दोषोपकल्पन परमतानभिज्नान पिशुनयति 
इति | तदेवाह- ] 
सामान्य चेदपोहिनां बुद्धया सन्दरयेते तथा ॥१९४॥ 
अतद्वेतुफलापोह:'; 
8 [ $ २१५. तत्रोत्तरमाह-] 
ने तथा5प्रतिपत्तित: । 
[$ २१६, तथ्मतिपत्तिः [ अपोहग्रतिपत्ति: ] तु वासनापरिपाकजन्मनो विकल्पादेव, 
तस्य चाबस्तुविषयत्वान्न ततस्तदृष्यवस्थापनमिति चेदन्राह-] 
यन्न निश्चीयते रूप जातुचित्तस्य दशनम्‌ ॥१९५॥ 
0 यथा निश्चयन तस्य दछोन तद्बृणात्‌ किल । 
[8 २१७. तजैकस्तत्परिणाम- सम्भवति यस्य दक्न यतो वा सामान्यप्रयोजनमुपक- 
ह्प्येत, तदेबाह- ] 
समानपरिणामश्न दनेकन्र कथ हृशिः ? ॥१९६॥ 
[$ २१८. भवतु प्रतिविशेष भिन्न एवेति चेत्‌, कथमिदानीमसौ सामान्यम्‌ असाधार- 
5 णत्बात्‌, विशेषवद्संभवात्च विशेषाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके मम्बन्बाभावात्‌ तस्येति व्यपदेशा- 
नुपपत्ति: | तदाह- ] 
न चेद्‌ विशेषाकारों वा कथ तद्वयपदेशभाक्‌ ? । 
[8 २१६. प्रतिविधानमाह-- ] 
सहरशासहशात्मानः सन्‍तो नियतवृत्तयः ॥१९७॥ 
90 [8 २२०. अतश्व ते सन्त इत्याह-] 
तम्रैकमन्तरेणापि सक्लेल्ाउछब्दबृत्तयः । 
[६ २२१. यदि न शब्दस्य कालान्तरावस्थिति: किमिति तन्र समय: साध्यते व्यवहा- 
रानुपयोगादिति चेदत्रोत्तरम-] 
तत्रैकमभिसन्धाय समानपरिणामिषु ॥१९८॥ 
25 समयः तत्प्रकारेषु प्रवत्ततेति साध्यते । 
तज्बातीयमतः प्राहुयंतः शाब्दा निवेशिता; ॥१९९॥ 

[$ २२२. साम्प्रतमुक्तार्थस्मरणार्थ 'सहशासइशात्मान:' इल्मादि व्याचक्षाण आह- ] 
नानैकन्न नचैकन्न वृत्तिः सामान्यलक्षणम्‌। 
अतिप्रसडुतस्तक्त्यादन्यत्रापि समानतः ॥२००।॥ 

80 [$ २२३. सर्वतः सर्वैत्य व्याइत्तल्वेन विलक्षणवात्‌ कर तत्परिणाम इत्यत्नाह-- ] 
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व्याजूशि पहयतः कस्मात्सर्वतोः्नवधारणम्‌ ? । 
[8२२४७. न दृष्टमित्येव निश्चय:, तत्रापि सारूप्यादिश्नमोपप्ते: मायागोलकबत्‌ 
इति चेदत्राह-] 
साहइयाद्यदि साधूक्तम , 
[8 २२५. साद्श्यमपि व्यावृत्तिरूपमेवेति चेदाह-] 5 
तत्कि व्यावृत्तिमाञ्रकम ? ॥२०१॥ 
[६ २२६. परमतमाशझ्डते परिहर्त्तम्‌--] 
एकान्ते चेत्तथाःष्ष्टेरिष्टम्‌ ; 
[ 8 २२७. अत्रोत्तरमाह-] 
वक्‍तुरकौडझालम । 80 
सर्वैकत्वप्रसड़ो दि तद्दृष्ट आान्तिकारणम्‌ ॥२०२॥ 
[8 २२८. न कश्चिदपि अन्यथा प्रतिमासद्देतुभबेत्‌ नौयानादीनामपि निरंशवादिनाम- 
संभवात्‌ । माभूदिति चेदतदेवाह-] 
नो चेद्विश्रमहेतुभ्यः प्रतिभासो5न्यथा भवेत्‌। 
[६ २२८. अत्रोत्तरमाह--] १6 
तदकिश्वित्करत्व न निश्चिनोलि स कि पुनः ? ॥२०३१॥ 
[$ २३०. भवत्वेब॑ तथापि किमित्याह--] 
तथाहि दद्ोन न स्थादू भिन्नाकारप्सड्रतः । 
[8 २३१. विशेष एवं परमार्थसंज्ञ: तस्यैब दृष्टे: नाविशेष [ : ] परमार्थविपययादिति 
चेदन्राह-] 20 
न च हृष्टविशेषो थः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥२०४॥ 
[ $ २३२. भवतु तर्हिं यथादर्शन वस्तुव्यवस्थितिरिति चेदत्राह-] 
प्रतिभासभिदैकत्र तदनेकात्मसाधनम्‌ । 
[$ २३३. अनेकान्तेडपि दुर्लूभेव दृष्टिरेति चेदाह-] 
अदृष्टिकल्पनायां स्थादचैतन्यमयोगिनाम्‌ ॥२०५॥ 98 
[$ २३४, उपसंहरनाह-] 
तस्मादमभेद हइत्यश्न समभावष॑ प्रचक्षते । 
नेक्षते न विरोधोडपि न समानाः स्युरन्यथा ॥२०३॥ 


(8२३५. कर्य पुनः शब्दानामर्थवत्त॑ तदभावे5पि प्रव्त्ते: प्रधानादिशब्दानाम्‌ , 
य्ः 
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[8 २५१, कथ पुनरुपयोगवत्त्वे तस्य सुषुस्‍्यादि: सत्मज्ञानस्वभावत्य तदसंभवादिति चेन; 

कर्मवशात्तस्यापि तदुपपत्तेः तदाह- ] 
कर्मणामपि कर्त्ताउ्य तत्फलस्थापि वेदकः । 

[६ २५२. परमपि तत्फल दर्शयति- ] 

5 संसरेत्‌ परिणामात्तों मुच्यते वा ततः पुनः ॥२२३॥ 

[8 २५३. नन्‍्वात्मा कर्म तत्फल संमारो मुक्तिरेति च सत्येव भेदे, नचायमस्ति तद- 
बस्थानोपायाभावात्‌ । ततो5द्वैतबोष एवं परमार्थ: तस्य खत एवाधिगमात्‌ 'खरूपस्थ खतो 
गति:” इति बचनादिति चेदत्राह--] 

आत्मादिव्यतिरेकेण को5परोष्ध्यक्षतां ब्रजेत ?। 
0 नानाउथ क्रमशो वृत्तेने चेदमिधास्यते ॥२२७॥ 

[$ २५४. ततो युक्त प्राणादिमत्तात्‌ परिणामिन प्वात्मनः साधनम्‌ न कूटस्थरय 
नापि ज्ञानसन्तानस्य तन्र तस्य विरुद्धत्वात्‌ | परिणामिन्यपि विरुद्ध एवाय शरीरोपक्लृप्तादेव 
चैतन्यादुत्पत्तेरिति चावौकः | तदेबाह- ] 

अआूतानामेव केषाशित्‌ परिणामविशेषतः । 
5 कायश्रित्कारणम्‌ ; 
[$ २५५. तत्रोत्तरमाह- ] 
सो5पि कथ संसारमुक्तिभाक्‌ ? ॥२२०॥ 
शक्तिभेदे तथा सिद्धि; संज्ञा केन निवायेते ?। 
यथा भूताविशेषेषि प्रज्ञादिगुणसंस्थितिः ॥२२६॥ 
20 तथा भूताविशेषपि भमवद्भूतादिसंस्थितिः । 

[ $ २४६. तन्न तदूगुणस्थापि तेनामिव्यक्ति,, नापि तत्कार्यस्थ वच्यमाणोत्तरवात्‌ । 
कथमेव गुणनिषेधे गुणवह्वत्यमित्युपपन्न भवतो5पि इति चेन्न; परकीयतज्नक्षणस्पैयातिव्याप्यादिना 
प्रतिषिधान गुणस्य । कर्थ तर्हि तदुपपत्तिरिति चेदाह- ] 

तस्मादनेकरूपस्थ कथश्रिद्‌ ग्रहणे पुनः ॥२२७॥ 
95 तदूप भेदसारोप्य गुण इत्यपि युज्यते। 
[ $ २५७. गुणतद्वतो: एकान्त एव भेदो न कथश्रित्‌, तद्वादस्थ विरोधादिदोषादिति 
चेदत्राह--) 
यदि स्वभावाद्भावो5यं मिन्नो भावः कर्थ मवेत्‌ ? ॥२२८॥ 
अनवस्थानतो भेदे सकलग्रहृण भवेत्‌। 
80 लद॒नेकान्तात्मक॑ तत्त्वम्‌, 


कारि० २२९६-२३४ ] २. अलुसानप्रस्तावः ६९ 


[$ २४६८. भवतु स एवं वादः, तत्रैव चेतनो देहस्य गुण इति चेदश्राह-] 
नहि ज्ञानात्मना कचित्‌ ॥२२९॥ 
हारीरग्रहण थेन तद्गुण: परिकल्प्यते । 
[ $ २४९. वैशेषिकादेस्स ( देस्व ) गुणवान्‌ गुण इति ब्रुवाणस्थ न गन्धादेगुणत्व 
गुणवत्वात्‌ । तदेवाह--] 5 
गुणानां गुणसम्बन्धों गन्धादेः सहुनयया ग्रहमत्‌ ॥२३०॥ 
तादात्म्थ केन वार्येत ? 
[ $ २६० ननूक्त भाक्तत्वेन तनिवारणमिति चेदत्राह--] 
नोपचारप्रकल्पनम्‌ । 
अन्नान्यन्नापि तुल्यत्वादाधारस्यैकरूपतः ॥२३१॥ 0 
तज्रैकत्व प्रसज्येत, सद्दुयामात्र यदीष्यते । 
नानात्मविश्वमादेव न एथरगुणिनों गुणा: ॥२२२५॥ 
[8 २६१. आकारमेदात्ते ततः प्रथगिति चेदेतदेवाह--] 
प्रसक्त रूपभेदाबेत ; 
[$ २६२, तत्रोत्तरमाह-] ]5 
जेदो नानात्वरुच्यते। 
[$ २६३. नास्त्येब तत्रैक्त केवल भावसादश्यात्तत्र तदृब्यवहार:**'तदेवाह-] 
एकता भावसाम्याचेत ; 
[४ २६४. तत्रोत्तरमाह-] 


उपचारस्तथा 'भवेत्‌ ॥२३३॥ 20 
[$ २६५. यदि च ततन्न गुणवत्त्भयान्न वास्तवमेकत्व प्रथक्‍वमपि न भवेत्‌ ह 
तदपि कुतश्चित्कायविशेषादेर॒पचरितमेव स्यात्‌ तदेवाह--] 
भेदे>पि, वस्तुरूपत्वान्न चेदन्यन्न तत्समम्‌ । 
[$ २६६. तन्न गुणगुण्यादीनामप्रथक्त्वम्‌ , भवतु प्रथक्त्वमेब ग्रतिभासादिमेदादिति 
चेदत्राह-] 95 
एतेन भिन्नविज्ञानग्रहणादिकथा गता ॥२३४॥ 
[8 २६७. तन्न ग्रुणो नाम कश्चिल्रिश्चितो य [व] श्वेतनोडपि गुण; स्यात्‌ । माभूत्‌ 
धर्मस्तु तहिं स्थात्‌, तदवष्टम्मेन अबस्थानात्‌ चित्रवत्‌ कुडयस्थ । यथा कुडयाद्पाये न चित्र 


तत्र तिष्ठति नाप्यन्यत्न गच्छुति नश्यत्येब पर तथा शरीरापाये चेतनोडपि इति मन्वानस्य मत- 
मुपदरशयज्ञाह-] 80 


हरे न्यायविनिश्वये [ कारि० २३४५-२४ ३ 


जसीवच्छरीरघर्मोस्तु चैतन्ये व्यपदेशतः । 
यथा चैतन्यमन्यब्रेत्यपरः प्रतिपन्षचान ।२३०॥ 
[$ २६८. तत्रोत्तरमाह-] 
अप व्यक्षेषपि देहेडस्मिन खतन्त्रमवभासनात | 
5 प्रत्यक्ष सद॒गुणो ज्ञान नेति सनन्‍्तः प्रचक्षते ॥२३६॥ 
[8 २६६, ततः किम्‌ £ इत्याह-] 
तद्दृष्टहानिरन्येषामहृष्टपरिकल्पना । 
खातन्व्यहश्ट मूतानामहष्टेसुण भावतः ॥२३७॥ 
[$ २७०. भवतु तस्य तदात्मत्व तदूगुणत्व॑ वा तथापि संसारमोक्षयोरभाव इत्याह-] 
0 तत्सारतर मतानि कायापाये5पि कानिचित्‌ | 
[8 २७१. मतान्तरमुपदर्शयति दूषयितुम्‌-] 
कार्यकरणयोबेद्धिकाययोस्तन्निबृत्तितः ॥२३८॥ 
कार्यासावगतेर्नास्ति संसार इति कश्वन | 
[$ २७२. तत्रोत्तरमाह-] 
5 तस्यापि देहालुत्पत्तिप्रसड्ोडन्योन्यसंअ्रयात्‌ ॥२३०॥ 
उत्तरोत्तरदेहस्य पूर्वपूर्वधियों भवः । 
[$ २७३. उपसंहरन्नाह-] 
अत एव विरुद्धत्वादले प्रायस्तथा 'भवात्‌ ॥२४०॥ 
[8 २७४. किन्च, काय. कारणमात्रं तद्विशेषो वा बुद्धे: ! तन्मात्रमिति चेत्‌ , न तर्हिं 
20 तनिवरत्तमानमपि कार्यस्‍्य बुद्धेस्सत्त्व निवर्तयति, निवृत्तेडषपि सहकारिणि कार्यस्यावस्थितिम्रतिपत्ते, 
यथा मृते5पि स्थपतो ग्रासादगोपुरादे: | इदमेवाह- ] 
तन्न कारणमित्येब कार्यसत्तानिवत्तकम | 
खनिषृत्तो यथा तक्षा गोपुराद्यलिकादिषु ॥२४१॥ 
[8 २७१.. भवतु परिणामित्वेन कारणविशेष एवं स तस्था इति चेदआह-- ] 
श्र युगपक्धिन्नरूपेण बहिरन्तञ्व मासनात्‌ | 
न सयोः परिणामो5स्ति यथा गेहप्रदीपयो: ॥२७श॥ 
[$ २७६. अतश्व न तयो: परिणाम: इत्याह-] 
प्रमिलेःप्यप्रमेयत्वाद बिकूतेरविकारिणी | 
निर्हासातिशया भावा त्षिर्ठासातिशये घियः ॥२४१॥ 
80 बलीयस्पबलीयस्त्वादू विपरीते विषयेयात्‌। 
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[$ २७७. उपसंहरनाह-] 
काये तस्माज्न ते तस्य परिणामाः सुखादयः ॥श४४॥ 
[8 २७८. यत्रापि परिणामतद्वद्भावो घटकपालादौ तत्रापि प्रमितेष्पीत्यादि बिद्वते, ततो 
व्यभिचार:; इति चेदाह-] 
एलदन्ञ घटादीनां न तज्जातुचिदीक्ष्यते । $ 
[$ २७८. गुणदूषणमप्यत्रातिदिशननाह-- ] 
तुल्यश्व गुणपश्लेण तक्तथा परिणामतः ॥२४५७॥ 

[$ २८०, कुत इद ससारवैचित्यम्‌ ? * तस्य च करमण एवं तद्दैचित्र्याल्‌'**एत- 

देवाह- ] 
अक्षादीनां विकारोउ्यमात्मकर्मफल भबेत । 0 
अन्यथा नियमायोगात प्रतीतिरपलापतः ॥२४६॥ 
[$ २८१. खभावकल्पनाया सामथ्यस्य मुक्तिरूपस्थाभावात्‌ कर्मफलमेव तद्दैचित््य 
तदेबाह-- | 
कल्पनायामसामर्थ्यात्‌ , 
[8 २८२. तदेव॑ तदहजातस्य परलोकित्वे कर्मसिद्ध्या सिद्धे यत्सिद्धं तदाह- ] 48 
ततस्तद्विकृते ऋते । 
पारम्पर्यण साक्षाच नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥२४७॥ 

[$ २८३. तन्न शरीरपरतन्त्रो जीव: तदुपरमे व्यवस्थानात्तदहर्जातबत्‌ | कुतो वा तस्य 
तत्परतन्त्रववम्‌ ? तड्वेतुत्वादिति चेन्न; केवलादुत्पत्तो मृते3पि प्रसब्नात्‌ । इन्द्रियसद्वायादिति चेत्‌ ; 20 
इन्द्रियाणामपि समुदायेन तत्सहायतल्वं प्रत्येक वा ? प्रथमविकल्पं निराकुर्वन्नाह-- ] 

कारण नाक्षसद्भातः तत्प्रत्येक बिना भवाल | 

विकल्पानां विशेषाच्र तत्तद्वति विरोधतः ॥२४८॥ 
जातिस्मराणां संवादादपि संस्कारसंस्थितेः । 

अन्यथा कल्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम ॥२४९॥ 95 

[8 २८४. ततः पौर्वभविकस्येव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिस्मराणां संबादः ! 

एतदेवाह-- ] 
नाउस्खलेडमिलाघो5स्ति न बिना सापि दशंनात्‌ | 
तद्धि जन्मान्तराक्न, 
[$ २८४. तदहजीतस्य अभिलाष एवं नास्ति तत्कुतस्तदनुमिति: १ इति चेदन्राह--] 80 
अये जातमाश्नेषपि लश्यते ॥२५०॥ 
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[६ २८६. सत्य लक्ष्यते, स तु न पौर्वमविकादू अनुमाना ( अनुभवा ) दपि तु गर्भ- 
भाविन एवं, तदाह-] 
गर्भ रसविशेषाणां ग्रहणादिति कश्चन । 
तदादावमिलाषेण बिना जातु यहच्छया ॥२७१॥ 
8 तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाद भूयोभूयः प्रवत्तितः । 
[$ २८७. तत्रोत्तरमाह--] 
कोशापान विधेयम , 
[$ २८८. भवतो5पि समानमिद गर्भ [ग) तस्यापि पौवेभविकादेवानुभवादे, स्मरणा- 
दिल्लत्रापि प्रमाणाभावादिति चेदत्राह-] 
0 न सम भयस्तथा दरृशः ॥२०२॥ 
[8 २८६९. पुनरपि गर्भ इत्यादि निराकुवेन्नाह-] 
रूपादिदशेना भावात्‌ तत्सम्बन्धस्मृतिः कथम ?। 
नावदय चक्षुरादीनां सर्वश्नोन्मीलनादयः ॥ २७३ ॥ 
[$२२०, पुनरपि 'तदिकृते:” इत्यादि समर्थयितुमाह-] 
8 तथा रागादयो दृष्टाः सझ्ुल्पाद्यविनासुवः । 
[४ २९१. कं तर्हिं सामान्गस्मरणाद्विशेषे प्रवृत्तिरिति चेन्न; तस्य तस्मादव्यतिरेकात्‌ 
दइृष्टत्वाच्च, तदेबाह--] 
तदाहारादिसामान्यस्मूतितद्विप्रमोषयोः ॥२५०४॥ 
भावो5भावश्च व्ृत्तीनां भेदेष्विह च हृहयते | 
90 [8 २६२. उपसंहरनाह-] 
तस्मात्संसारवैचितर्य नियमान्न विहन्यते ॥२०७॥ 
[$ २२३ व्याहतमेव पिपीलिकाजीवस्य तच्छुरीरपरित्यागेन हस्तिशरीरसब्नरणम"*'* 
इति चेदत्राह--] 
न च कश्चिद्विरोधो5स्ति देहान्तरपरियग्रहे। 
95 [8 २६४. तदेवम्‌ 'इह च हस्यते! इत्यनन तत्परिग्रहमुपपाथ तदन्तरेणापि उपपा- 
दयनाह--] 
तदभावे हि तद्भावप्रतिषेधो न युक्तिमान्‌ ॥२०३॥ 
[६२६५ तस्तमादू बुद्धिरियं पुरुषस्यैव स्वभावो न (ृृथिव्यादेः | चावोकस्तत्वभावत्व 
दूषणमाह--] 
80 बुद्धेः पुरुषतन्ञ्त्वे नित्यत्वात्तदनुक्रिया। 
न भवेत; 
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[$ २९६. समाधानमाह--] 
परिणामित्वादिनाशानुपलक्षणात्‌ ॥२८७७॥ 

[8 २१७, अलन्तविनाशे5पि सन्तानापेक्षया तत्संभवं मन्यमानस्य मतमाशकझूते-] 
परस्थाप्यविरोधइचेत्‌ फलहेतुब्यपोहतः | 
प्रवृत्तेव्येवहाराणाम्‌ ; $ 

(8२८८, परिहरन्नाह-] 

अधिनाशेडपि समंसमवात्‌ ॥२७८॥ 
[$ २६६. इृदमेव छोकेव्याचिस्यासः “फलहेतुव्यपोहत:” इल्यस्य द्वितीयमथ दरी- 
यज्नाह-] 
यथाउजनकजन्येषु न सन्ति कलशादयः । 40 
लथा जनकजन्थेषु ततस्तच्व निरन्वयम्‌ ॥२७९॥ 

[$ ३००, सत्येवं यत्सिद्ध तदाह--] 
तत्र नाशादिशब्दाश समिताः समनन्‍्तरे | 

[8 ३०१, तदेव परमतमुपदश्य अल्पवक्तन्यत्वात्‌ तत्रेद्यादि निराकुबन विनाई 

पच्छृति-] 69 
अन्यस्थान्यों विनादाः किम ? 

[8 ३०२. इति प्रश्नयित्वा दृषणमाह-] 

किन्न स्थादचलात्मकः ?॥२६०॥ 

[$ ३०३. पर इद परिहरन्नाह-] 
तद्विवेकेन भावाचेत ; 20 

[8 ३०४. उत्तरमाह-] 

कथज्ञातिप्रसज्यले ? । 
सदापि सर्वभावानां परस्परविवेकतः ॥२६१॥ 

[$ ३०५. साम्प्रतं विवेकमम्युपगम्य जनकजन्येषु इत्येतन्निराकुर्वेन्नाद ] 

न चानन्तरमित्येव भावस्तद्वयपदेश भाक । 25 
तत्प्रतीत्यसमझुत्पादाद्ावशचेत्‌; स कुतो मतः ? ॥२६२॥ 
साहहयात ; प्रत्यभिज्ञानं न सभागनिवन्धनम ! 

[8 ३०६. चित्रज्ञानवादिनः संभवश्येब तदिति चेदत्राह--] 
विशेषकल्पनायां स्थात्परस्थाव्यभिचारिता ॥२९३॥ 

[$ ३०७. मामूसत्यमिज्ञानं युगपदपि चित्रेकस्पानम्युपगमादिति चेदनआआइ--] 80 

€ 
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तस्मात्सभागसन्तानकल्पनापि न युज्यते । 
न चेत्स परिवत्तेत हेतुरेव फलात्मना ॥२९४॥ 
[ $ ३०८. कथ पुनर्हतो: फलात्मना परिवर्तन प्रत्मक्षबाधनात्‌ , तेन निरन्वयस्थेव विना- 
शस्य प्रतिपत्तेरिति चेदत्राह--] 
६ तस्माद्ावविनाशो5य फलीभावस्तदग्रहः । 
चंद ग्रह, 
[$ ३०८. भवतु ततन्न फलीभावव्यवहारों विनाशव्यहारस्तु कथम्‌ ? तद्भावस्याविना- 
शरूपत्वात्‌ ; अन्राह--] 
प्रतिषेधोष्स्थ केवर्ल तन्नियन्धनः ॥२६७॥ 
0 [8 ३१०. साम्प्रत हेतुफल्योः परामिग्रेतमन्यत्वव्यवस्थापनं दशयति-] 
अन्यथात्व यदीष्येत हेतोरपि फलात्मनः । 
अन्य एवेति किन्नेष्टमिति केचित्‌ प्रचक्षते ? ॥२९७॥ 
[$ ३११. तत्रोत्तरमाह-] 
अन्यथात्व नचेत्तस्य भवेद्‌ भौव्यमलक्षणात्‌ । 
5 अभावस्याप्यमावो5पि किन्नेलन्ये प्रचक्षते ? ॥२६७॥ 
[$ ३१२. साम्प्रत व्यवहारस्थातिप्रसज्नमपरत्र तदभावप्रसज्ञमिव परिहरन्नाह-] 
स्वख भावस्थितो भावों भावान्तरसमुद्धवे । 
नष्टो वा नान्यथा भूतस्ततो नातिप्रसज्यते ॥२६८॥ 
[$ ३१३. तदेव ग्रपश्नतः साध्यमुपव्श्य साधनखरूप दर्शयज्ञाह-] 
90 साधन प्रकृता भावेडनुपपन्नम्‌ , 
[8 ३१४. हेलवाभासानुपदर्शयति ] 
तेतो5परे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिश्वित्करविस्तराः ॥२६९॥ 
[६ ३१४. यदि साधने प्रकृते सत्येव न तदा खप (सप) क्षेषप स्वात्‌ तत्र प्रकृताभाबात्‌ , 
25 ततश्रच न तस्य तदबिनाभावपरिज्ञानम्‌ , सपक्ष एवं तत्संभवात्न पक्ते, तत्र अद्यापि प्रकृतस्पानि- 
श्वयादिति चेदन्राह- ] 
तथा<रथे सत्यसम्भूष्णुः घर्मो न बहिरगतः । 
सर्वधैकान्तबिदलेषे साध्यसाधनसंस्थितेः ॥२७०॥ 
[8 ३१६. जात्यन्तरस्पेव तत्वात्‌ । न ताइशं किमपि दृष्टमस्ति यतः सबिस्नम्भ चेतः 
80 ह्यात्‌ इति चेदाह--] 
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एक चल चलैर्नान्यैः नट्ैनेंष्ट नचापरेः । 
आउतैराबूत भागे रक्ते रक्त बिलोक्यते ।२७१॥ 
[$ ३१७. अथ मत चलादेस्ततो5थ्थान्तरववादचलादिकमेव तत्ततः, ततो न चलाचला- 
दिरूपवत्तया जात्यन्तरत्यावड्ोकनमिति; तत्राह-] 
अन्यथा तदनिर्देद्य नियमस्थाप्यसम्भवात्‌ । 5 
[$ ३१८. संभव एवं समवायादिति चेन्न; तस्य निषेधात्‌। अभ्युपगम्याप्याह-] 
बृत्तावषि न तस्येद विश्वरूप विभावयले ॥२७२॥ 
[$ ३१६९, तदनभ्युपगमे दोषमाह-] 
सम्यरज्ञान व्यवस्थाया हेतुः सर्वश्न तत्पुनः । 
प्रत्यक्ष यदि बाध्येत लक्षण प्रतिरुष्यले ॥२७३॥ 0 
साझूये वयवहाराणां सन्निवेशविशेषतः । 
नानेकपरिणामोउ्य यदि न व्यवतिष्ठते ॥२७४॥ 
[४ ३२०. कुतश्चाय निरंशवादे वस्तुषु स्थूलप्रतिभासः ! न चाय नास्ति; प्रसिद्धत्वात्‌। 
एकार्थकारित्वादिति चेन्न; अर्थस्याप्यणुरूपस्पाप्रतिबेदनात्‌-“तन्न तत्कारित्वम्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ 
न ततस्तत्रतिभासो व्यभिचारात्‌, अस्ति हि तत्कारित्वमिन्द्रियालोकादीनां न च तत्र स्थूलैकप्र- 5 
तिभास:, विषये चोदिता ग्रवृत्तिरिन्द्रियादावपि स्थात्‌ , एतदेढ दर्शयन्नाह-] 
सत्यप्येकार्थकारित्वे संडलेषपरिणामतः । 
इन्द्रियादिषु नेकत्वं यदि किं वा विरुद्ध-यते ? ॥२७०॥ 
[$ ३२१. अस्थेव ताथये विस्तरतो व्याख्यातुकाम आह-] 
तदनेकार्थसंदलेषविश्लेषपरिणामतः । 90 
न्धस्तु सप्रदेशोंपशी बहिः साक्षात्कृतो जनेः ॥२७६॥ 
[$ ३२२. इदानी तत्साक्षात्करणेनैव विपक्षाम्युपगर्म प्रतिक्षिपन्नाह--] 
नाध्नाकारैकविज्ञान स्वाधारे बदरादिवत्‌ | 
लादात्म्येन, 
[$ ३२३. भेदे दूषणान्तरमप्याह--] 95 
प्थरभावे सति बृत्तिविकल्प्यते ॥२७७॥ 
[$ ३२४. भवेदेव॑ यदि तथादर्शनं लम्येत, न चैवे कश्चित्‌, तदमेदस्थैबोपलम्भात्‌, 
तदेबाह-] 
दद्दोनादशने स्यातां सप्रदेशाप्रदेशयोः । 
[8 ३२५. भवतु तर्हिं भवत्परिकल्पितस्यापि स्कन्धस्थाभावों भेदामेदयोरेकन्र विरोधा-80 
दिति चेदत्राह-] 
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विरोधालुपलम्मेन किल स्कन्धों विरुष्यते ॥२७८॥ 
[$ ३२६. अर्वाग्भागदष्या परभागादेरपि दर्शने तदनुमानाभावप्रसज्ञात्‌। अदर्शने 
तदभेदात्‌ अवग्भागस्याप्यद्शनमित्यनुपलम्भादभावस्थैब प्राप्तिरिति चेद्राह-] 
सम्मवत्यपि मात्राणां दशनादशनस्थितिः । 
5 [$ ३२७, निदशनमत्र-] 
इृद विज्ञानमन्यद्वा चित्रमेक यदीक्ष्यते ॥२७०॥ 
[४ ३२८. भवतु चित्रमेक वस्तु तथापि कुतः क (त) स्मिन्‌ सति मात्राणां दशनादशैन- 
स्थितिरिति चेद्त्राह-] 
अवान्तरात्मभेदानामानन्त्यात्‌ सकलाग्रहे । 
0 नानाकारणसामर्थ्याज्ज्ञान भेदेन भासते ॥२८०॥ 
भेदसामथ्येमारोप्य प्रद्यासत्तिनिबन्धनम्‌ । 
चोद्य महति नीलादौ तुल्यं तद्बिषयाक्ृति ॥२८१॥ 
[$ ३२६. सति चेवमनुपञ्ननद्शनविषयत्वे स्कन्मस्य यज्ज्ञा (बजा) त तदाह-] 
सर्वधा छेषविश्ठेषे नाणूनां स्कन्धसम्भवः । 
5 अन्यथा नोपप्रदेशादीत्यपरेदंत्तमुत्तरम ॥२८२॥ 
[४ ३३०. अतो निर्दोषत्वात्‌ स एव तदनुगुणः छेषः इति कथ तदभाव. ! इृदमेबाह--] 
नैरन्तये निरंशानां खभावानतिरेचनम्‌ । 
स्कन्‍्धो मात्रानुरोधेन व्यवहारेप्यधायेते ॥२८३॥ 
[४ ३३१. कुतः पुनरन्योन्यात्मगमनेनैव तस्याबधारण न रूपान्तरेणेति चेदत्राह-] 
20 सह्युष्यादिसमभावे5पि तत्खभावविवेकतः । 
[$ ३३२. तथापि तदनमभ्युपगच्छुतो दृूषणमाह--] 
अतादात्म्पखभावे वा5प्नर्थक्यादलं परैः ॥२८४॥ 
[$ ३३३. ततोथवश्यं वक्तव्य: स्कन्धः तस्थैव तदुपयोगात्‌ , स च रूपादीनामन्योन्या- 
भेद एवं नापरः इत्याह-] 
26 स्पशोॉ्य चाक्षुषत्वान्न, न रूप स्पदोनग्रहात्‌। 
[8 ३३४. मिन्र एव कस्मान्न मवतीति चेदत्राह-] 
रूपादीनि निरस्पाभिने (स्यान्यन्न) चाभ्युपलमेमहि ॥२८५०॥ 
[$ ३३५. एतदेव कस्मादिति चेदआाह--] 
सामग्रीविषितज्ञानदशिताकार मेदिन! । 
80 प्रायेणैकस्य तादूप्यम , एथक्सिद्धों प्रसइतः ॥२८७॥ 
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[8 ३३६. नम्वेबमेकस्मिभेवेन्द्रियि तस्‍््य तवैब पग्रतिभासादिन्द्रियान्तरमनर्थकमिति 
चेदत्राह-] ः 
अल्प भयःप्रदेशीकस्कन्ध मेवीपलम्भवत्‌ । 
अन्यथा खात्मनि ज्ञानसन्यथा चानुमीयते ॥२८॥ 
[$ ३३७. तत्सवैमनेकान्तात्मकं प्रमेयत्वादिति | सततः प्रमेयत्वे तस्य च सति नियमे 5 
स्थादिदमनुमानं नान्‍्यथा हेतुदोषसंभबादिति मन्यमानस्य मतमादशयति-] 
सत्प्रमेयत्वयोर्नास्ति सर्वधा नियमों यदि । 

[8 ३३८. तत्रोत्तमाह- ] 
अप्रवृत्ते: फलाभावात्‌ तत्न वृत्तनिषेघतः ॥२८८॥ 

[$ ३३६८. किंवा प्रमाण यतः प्रमेयत्वमभावस्य ? ग्रत्यक्षमिति चेदन्राह-] 0 
प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ प्रमेयमसदित्यपि । 
प्रवृत्ते धर्यान्धमेबेतत्‌ किन्न सन्‍ल समीक्षते ? ॥२८९॥ 

[$ ३४०, तन्न प्रह्मक्षत: प्रमेयत्वमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌ ; तस्थापि प्रतिबन्धसव्य- 

पेक्षस्थेवर प्रमाण्यादभावे चर प्रतिबन्धस्पासम्भवात्‌ | तदेवाह--] 
तत्प्रत्यक्ष परोक्षेषर्थ साधन अजिविध द्ववम । 8 
हेत्वात्मनोः परं हेतुस्तज्ञ्ञानव्यवहारयों! ॥२९०॥ 
परसत्त्यमसत्ताउस्थाउदशेन परदरशनम्‌ । 

[$ ३४१. यदि भावान्तरमेवाभावः तत्र कथम्‌ असज्ज्ञानादिप्रवृत्तिरिति चेदत्राहइ-] 
सदसऊज्ञानदब्दाश्व केवल तन्निबन्धनाः ॥२०१॥ 

[४ ३४२. भावस्थैवाभावाममकले प्रसिद्धमुदाहरणमाह--] 20 
अग्नि! खपररूपा भ्यां भावाभावात्मको यथा | 
अन्वयब्यतिरेकाभ्यां शब्दबुद्धयाउवधायेते ॥२०२॥ 

[8 ३४३. निरूपितमिदम्‌, यदि न ताबता परितोष: पुनरपि वदाम: | इत्याह--] 
अप्रमेये प्रमेषश्षेत्‌ असत्‌ किन्न सदात्मकम्‌ ?। 
अथ न व्यवहारोष्यमन्यश्रापि निरड्नकुशः ॥२९१५॥ 28 

[8 ३४४. सम्प्रति सर्वत्र प्रमेयत्वस्थ सद्भावमुपसंहत्य गमकत्वे निमित्त दर्शयन्नाह--] 
सत्पत्यक्ष परोक्षाथेगतिस्तजैकलक्षणम्‌ । 
साध्ये सति विरोधो5यमतस्तकेण साध्यते ॥२०४॥ 

[8 ३२४५. तन बहिरन्वयादिना किब्नित्‌ विनापि तेन तब्निणयात्‌ । न च सर्वत्र 

तत्संभबो यतः तश्मादेव स भवेदित्याइ--] 80 
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सर्वत्र परिणामादौ हेतुः सक्त्वात्ततोउन्यथा । 
शब्देषपि साधयेत्केन ? तस्मान्नान्वयतों गति; ॥२९५॥ 
[$ ३४६. साम्पत विपक्षव्यवच्छेदेन परिणामहेतुलमेव सत्तादेविस्तरेण व्याचक्षाण आह-] 


सिद्धमर्थक्रियाउस क्ष्व॑ सर्वधाउईविचलात्मनः । 
5 निरन्वयबिनारी5पि, 
[8 ३४७. संबृतिसिद्ध तु तत्सत्त्व शुद्धमशुद्ध वा तत्र हेतुरिति चेदत्राहइ- | 
साधने नोपचारतः ॥२९६॥ 
[$ ३४८. ननु यथा क्षणिकाबेकान्ते तथाइनेकान्तेडपि तस्यापि तत्कुवेतः कुतश्चिद्‌- 
प्रतिपत्तेरिति चेदत्राह-] 
0 अवदर्य बहिरन्तर्वा प्रमाणमवगच्छताम्‌ । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणासव्यवस्थितम्‌ ॥२९७॥ 
[$ ३४९, भवतु अन्तस्तत्परिणामव्यव्स्था “चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धि! इति वचनात्‌ , 
न बहि:; तत्र परमाणूनामेव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविलक्षणानाश्व भावादिति कश्वित्‌ | अब- 
यवावयब्यादीनामेव इत्मपरः । तत्राह-] 
5 परापरविवेकैकख मावपरिनिष्ठितः । 
परमाणुरतो5न्यो वा बहिरन्तन बुद्धयते ॥२०८॥ 

[$ ३१५०. तस्यापि खतोडर्थक्रियासामर्थ्य कि सहकारिप्रतीक्षयति चेदत्राह-] 
अर्थस्थानेकरूपस्य कदाचित्कस्थचित्कचित । 
ज्ाक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकल्प्यते ॥२००॥ 

90 [६ ३४१. यबर्थस्प स्वभावोडतिशय: तर्हि तद्भतोरेव सिद्धरपेक्षया न किश्वित्‌ , असिद्धौ 
तु न तत्खभावत्व॒ सिद्धासिद्धयोरविरुद्धधमोध्यासेन भेदस्थेवापत्तेरिति चेदत्राह-] 
स्वभावातिशयाधान विरोधान्न परीक्ष्यते । 
तत्र सिद्धमसिद्ध वा तस्माज्ातिन हेतुतः ॥३००॥ 
सन्निधान हि सर्वस्मिन्नन्यापारेडपि तत्समम्‌। 
9 [$ ३४२ कि सर्वथा ततो न जाति; ! नेत्याह--] 
न चेत्स परिवरत्तेत भाव एवं फलात्मना ॥३०१॥ 
[8 ३५३ सम्प्रति यदुक्तम-विनाशनियतो भावस्तत्रानपेक्षणादिति; तस्य विरुद्धत्व द्श- 
यज्नाह-] 
परिणासखभावः स्याद्भावस्तत्रानपेक्षणात्‌ । 
80 [8 ३५४४. कुतः पुनर्निस्वयविनाशस्यैव ततो न सिद्धि: ! इत्पत्राह-] 
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अयमर्थक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥३० २॥ 

[$ ३५४. परिणामे भावसाझ््यम्‌, कस्यचित्सपर्यायैरिव परपयोयैरप्यविशेषात्‌ तदा- 

फ्तेरिति चेदत्राह-] 
मेदाभेदात्मनो5र्थस्थ भेदाभेदटयवस्थितिः । 
लोकतो वानुगन्तव्या समागविस मागवत्‌ ॥३०३॥ ह 
[9 ३५६. साम्प्रत तद्विशेषाणामपि त्वेतुत्य॑ तह्थापकस्य तद्चचनादबगतमपि विनेया- 
नुग्रहणार्थ दर्शयन्नाह-] 
सामान्यभेदरूपार्थसा धनस्तदगुणो5खिलः । 
[$ ३५७. कुतस्तत्साधन एवाय न क्षणिकत्वादिसाधनो5पीति चेदत्राह-] 
अन्यथा5नुपपन्नत्वनियमस्पान्न संमवात्‌ ॥३०४॥ 0 

[8 ३४८. कीदशो वा शब्दादियत्र च्णभज्ञसाधनम्‌ ? निष्कल्परमाणुरूप इति 
चेन्न, *'सश्चये तर्िं सौक्षम्येणैव तेषां प्रतिपत्ति: स्पात्‌ तन्‍्खभावत्वात्‌ , तथा च कथमेकघटादि- 
व्यवहारः ? बिकल्पारोपितादेव स्थौल्यात्‌ क्षणमेदव्यवह्ारबदिति चेदेतदेव दशैयति-] 

प्रत्यक्षेषपि समानान्यनिणेयः प्रतिरुद्धयते । 
यथा क्षणक्षयेषणूनाम ; [8 
[8 ३५६. अत्रोत्तमाह-] 
हत्यात्माप्ती विडम्बयेत्‌ ॥३०५७॥ 

[६ ३६०. तन्नायमारोपितः स्थूलाकार: तम्नव्ययब्यतिरेकेण प्रह्मक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । 

एकलाध्यवसायाश्च तत्कल्पनस्य प्रतिक्षेपादेतदेवाह--] 
अप्थग्वेद्यनियमादभिनज्ना: परमाणवः । 20 

[$ ३६१. ततो यथा विश्वमेतरविकल्पेतरादीनामेकन्र समुच्चयः तथा वस्तुस्वाभान्यादेव 

सूच्मेतराभेदेतराणामपि । एतदेवाह-] 
देशकालान्तरव्यापधिस्वभावः क्षणभड्डनिनाम ॥३०६॥ 
सम्प्रद्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः । 

[$ २३६२. तस्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तात्मक एवं भाव: तथा पग्रह्मभिज्ञानात्‌ | 25 
ननु च ग्रह्ममिज्ञान प्रत्मक्षबिषय एवं प्रवृत्तिमन्नान्यत्न अतिप्रसज्ञातू | न च ग्रवत्यक्षस्य परापर- 
पर्यायेषु प्रदृत्तियतः तेषां कथश्चिदमेदप्रतिपत्त्या तस्मादनेकान्तविषयत्वाअद्यभिज्ञानं तत्र स्थादिति 
चेदनत्राह-] 

अग्रहः क्षणडुगेषपि ग्रहणे किमनिश्वयः ? ॥३०७॥ 
[$ ३६३. ““समारोपनिरासाथंत्वस्थ तत्त्वादिति चेदत्राह-] 80 
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आकृतिश्रमवद्‌ यदह्ृद्विषमजैविलोकितम्‌ । 
न च लेउर्थविदो5थोंड्थोत केवर्ल व्यवसीयले ॥३०८॥ 
[8 ३६४०. तन्न व्यवसायार्थमपि दर्शनकल्पनमुपपन्नम्‌ | भवतु व्यवद्दारार्थमेव तल ; 
अम्यासदशाया दर्नादेव व्यवसायनिरपेक्षाद्‌ व्यवहारप्रद्नत्तेरिति चेदत्नाह-] 
5 भावषान्तरसमारोपे भाविताकारगोचराः ! 
समक्षसंविदोउर्थानां सन्निध्रि नातिशेरते ॥३०९॥ 
[$ ३६५. “कोडपरः स्थादन्यत्र व्यवसायादिति तदात्मिकैव दृष्टि, अन्यथा तस्या: 
तद्विपयस्थ चानवकल्पनादिल्यावेदयन्नाह-] 
अणवः क्षणिकात्मानः किल स्पष्टावमासिनः । 
80 [$ ३६६. परमपि अरुचितरिषय दशीयति--] 
अतत्फलपरावृत्तार्थाकारस्मृतिहेतवः ॥३१०॥ 
[$ ३६७. ततो यथा तन्निणयात्तदाकार: तथा साधारणरूपमपि इति तस्थैव प्रत्यक्ष- 
वेधलमेतदेवाह-] 
स्थूलस्पष्टविकल्पाथो: स्वयमिन्द्रियगोचराः । 
48 [$ ३६८. तथा च यत्सिद्ध तदाह-] 
समानपरिणामात्मदाब्दसड्लेतहेतवः ॥३११॥ 
(8३६९. साम्प्रत तस्यास्ततोडन्यत्वेडपि तत्संवेदनवत्‌ इन्द्रियग्रत्यक्षस्थापि व्यवसाया- 
समकत्वे दशयन्नाह-] 
स्व॒भावव्यवसायेषु निश्चयानां खतो गते! | 
2 नाठास्यैकार्थरूपस्थ प्रतीतिन विरुद्धायते ॥३१२॥ 
[$ ३७०. भवतो5पि खपरनिर्णयात्मनो ज्ञानस्प खत एवं सच्चेतनादिबत्‌ प्रतिक्षणपरि- 
णामादेरपि निर्णयात्‌ कि तत्र ग्रमाणान्तरेणेति चेदआह--] 
व्यामोहशबलाकारवेदनानां विचित्रता । 
साकल्पेन प्रकाशस्यथ विरोधः सम्प्रतीयते ॥३१३॥ 
श्र [६ २७१. नन्वेबमगृहीताकारसंभवे कुतस्तदस्तित्वमित्यत्राह -] 
संभावितान्यरूपाणां समानपरिणामिनाम्‌ । 
प्रलक्षाणां परोक्षात्मा ध्रमाणान्तरगोचरः ॥११४॥ 
[$ ३७२. कुत: पुनरिदमवगन्तव्य प्रमाणान्तरगोचर आत्मा प्रल्नक्षाणामिति, प्रत्मक्षस्य 
तत्र तद्दिषये च प्रमाणान्तरस्याइत्तेट, उमयविषयस्य च कस्यचिदभावादिति चेदत्राइ-] 
80 प्रत्ययः परमात्मानमपि च प्रतिमासयेत । 
सत्य परिस्फूर्ट येन तश्न प्रामाण्यमइनुते ॥३१०॥ 
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[$ ३७३. एकस्य खपरग्रतिकासिनः खभांवद्यस्थासंभवात्‌, अत आत्मानमेव प्रत्ययः 
प्रतिभासयतीति चेदत्राह-] 

आसादितविशेषाणामणूनामतिबृत्तितः । 
एकाकारविवेकेन नेकैकप्रतिपत्तय! ॥३१६॥ 

[६ ३७४. भवल्ेब युगपश्चित्रमेव न तत्करमेण क्षणिक्त्वादिति चेन्न; चित्रस्यापि क्षणक्षीण- 6 

शरीरस्याउप्रतिवेदनादेतदेवाह--] 
कालापकषपयेन्तविवरत्तातिशया गतिः। 
अशक्तेरणुबत्‌ सेयमनेकान्तानुरोधिनी ॥३१७॥ 
अंशग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किमतिशेरले ? । 

[$ ३७५. सत्यपि तदम्यासात्‌ बहिस्तेष खाकारनिर्णये नात: (नान्‍्तः) तत्संभब' इत्याह-] 0 

निर्णयेडनिर्णयान्मोहों बहिरन्तश्व ताइशः ॥३१८॥ 

[$ ३७६. [महामतित्व] प्रतिक्षणपरिणामादिसकल्सूच्रमविशेषेष्वपि किन्नेति चेतू! स्थादेव 
' यद्यसावनाबुतः स्थादेतदेव दर्शयति-] 

जीवः प्रतिक्षणं भिन्नश्चेतनों यदि नाबृतः । 

सकलग्रहसामर्थ्यात्तथा55त्मान प्रकाशयेत्‌ ॥३१९॥ 8 
[ ६ ३७७. प्रतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिकलमेत्र न नित्यचमिति चेन्न; तस्यापि ग्रत्यमि_ 

* ज्ञाबलेन ततन्न व्यवस्थापितबात्‌ । तदपि सहशापरापरोतपत्तिविश्रमादेव न ताक्षिकादेकत्वादिति 
चेदत्राह-] पु 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सहशापरहेतुलः । 
अवस्थान्तर्विशेषो5पि बहिरन्तश्र लक्ष्यते ॥३२०॥ 20 
[9 २७८, पुनरपि तादासत्मयातू प्रल्मभिज्ञानमिल्नत्रोपपत्तिमाह--] 
स॒क्ष्मस्थूलतरा 'मावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः । 
बितथेतर विज्ञाने प्रसाणेतरतां गते ॥३२१॥ 

[६ ३७८. मामूत्खय परामशैरूप दर्शन परामशैस्य कारण तु भवति संस्कारप्रबोधस- 

हायमिति चेदत्राह--] 28 
यस्मिन्नसनति यज्जातं कायकारणला तयोः | 
मेदिनां प्रत्यभिज्ञेति रचितो5य शिलाइ्वः ॥३२२॥ 

[8 ३५६०, तदेव॑ पक्षप्र्मचादिकमन्तरेणापि अन्यथानुषपत्तिबलेन हेतोग॑मकरत्व॑ तत्र तत्र 
स्थाने प्रतिबाबमेद (पाथ नेद) खघुद्विपरिकल्पितमपि तु परमागमसिद्धमिद्युपदशयितुकामो भगब- 
त्सीमन्धरखामितीरथद्वरदेवतमवशरणात्‌ मणधरदेबश्रसादादापादित देव्या प्मावत्मा यदानीय 80 
पात्रकेसरिखामिने समर्पितमत्यधालुफ्पतिवात्तिक तदाइ--] 

१ ७ 
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अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तन्न अयेण किम ? । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र ततन्न त्रपेण किम ?॥३२३॥ 
[४ ३८१, ततः सामस्त्यनैव तत्करणमम्युपगन्तव्य तश्च ततो न संभवति, तदेवाह-]) 


प्रत्येति न प्रमाहेत॑ प्रत्येति पुनरपमाम्‌ । 
5 प्रमाहेतुतदामासभेदो5य सुब्यवस्थितः !॥३२४॥ 

[$ ३८२. भवतु तर्हि प्रमाणादेव अनुमानाद्‌ हेतुग्रतिपत्तिरिति चेदत्राह-] 
नियमेन न गह्माति निःठाड्ुं चतुरसख्रधीः । 
अन्यथा5्सं मवेउज्ञाने हार्थश्रात्मब्यवस्थितः ॥३२७॥ 

[$ ३८३. तन्न कल्पितस्तद्भाव उपपन्न:, तदाह-] 

0 प्रतिव्यूढस्तु तेनिव प्रभवोष्नलधूमयोः । 
प्रल्कक्षेव्थ प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पित; ॥३२६॥ 

[8 ३८४. एबमेतत्‌ प्रमाणतः प्रत्मक्षादेब तम्प्रतिप्ते, एतदेव दर्शयति-] 
प्र्यक्षानुपलम्माभ्यां यदि तत्त्व प्रतीयते । 
अन्यथानुपपन्नत्वमत; किन्न प्रतीयते ? ॥३२»। 

5 [8 ३८५४. प्रतिबन्धो यदि अमाधरण. न तस्मादनुमानम , यत्र तत्सिद्धिः प्रलक्षात्‌ 
साध्यस्यापि तत्र तत ण्व सिद्ध: अन्यत्र चाविद्यमानलवात्‌ । साधारणश्वेत्‌ , न तहिं स विषय: 
प्रलक्षस्प स्थातू, तस्प खलक्षण एवं नियमादत, प्रमाणान्तरस्थेव्र विषयो वक्तत्य:, तदेवाह--] 


प्रमाणसाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः । 
व्याप्यय्यापक भावो5यमेकत्रापि विभाव्यते ॥३२८॥ 
90 [$ ३८६. प्रतिबन्धसमारोपनिवारणार्थ तन्निरूपणमिति कथ तद़थापारवान्‌ विकल्पो 
न प्रमाणम्‌ । अप्रमाणात्तन्निवारणायोगादनुमानवत्‌ , एतदेवाह--] 
सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकेपरिनिष्ठितः । 
अविनाभावसम्बन्धः साकल्येनावधायेते ॥३२९॥ 
[$ ३८७. पुनरपि तर्कस्थेत्र प्रामाण्ये दृढयन्नाह-] 
28 सहद्टेश्व धर्मेस्तन्न विना तस्थ संभवः । 
इति तकंमपेक्षेत नियमेनेव लैड्लिकम ॥३३०॥ 
तस्माद वस्तुबलादेव प्रमाणम्‌ , 
[६ ३८८. यद्व भवतोडपि तृतीय प्रमाणं प्राप्तम, प्रत्यक्षवव्‌ परोक्षेषष्यनन्तर्भाबा- 
दिति चेदाह--] 
80 मतिपूर्वेकम । 
बहुनेद श्रुत साक्षात्पारम्पर्येण चेष्यते ॥३३२॥ 
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[$ ३८२, बहुमेदत्वमेव तस्य दरशयितु तद्यापारानाह-] 
अर्थमात्रावबोधेउपि यतो नतें प्रवत्तनम्‌ । 
स युक्तो निश्चयों मुख्य प्रमाण तदनक्षबत्‌ ॥३३२॥ 
[$ ३६०, तद्‌ व्यापारान्तरोपन्यासेन दरशयति-] 
लिड्सांबृतयोस्तुल्या ग्रहीतग्रहणादपि । ठ 
व्यवच्छेदाविसंवादव्यवहत्त॑प्रवृत्तयः ॥३३१॥ 
[8 ३११. अविसंवादव्यवहार॒यों: निश्चयेडपि परस्प प्रसिद्धत्वात्‌ तत्र व्यवच्छेद 
दर्शयन्नाद--] 
हाब्दाद्ययोगविच्छेदे तत्प्रामाण्यं न कि पुनः १। 
अनुमान तु हेतो। स्थादविना भावनिश्चयात ॥३१४॥ 0 
[8 १२२. तदेब॑ कार्यादावन्यथानुपपन्नत्वादेव हेतुत्वमवस्थाप्प अनुपल्म्मेडपि तत एब 
तदवस्थापयन्नाह-] 
यथा काय स्वमावो वाप्यन्यथाउ5शक्ड-यसंभवः । 
हेतुश्वानुपलम्भे।5्यं तथैवेत्यनुगम्यताम्‌ ॥३३५०॥ 
[$ ३१३. तदेवमद्श्यानुपलम्भस्प गमकत्वमन्यथानुपपत्तिबलेनोपपाद्य दृश्यानुपलम्भ-5 
स्यापि तत एबं तत्‌, न तदन्तरेणेति दर्शयन्नाह-] 
प्रत्यक्षानुपलम्भश्व विधानप्रतिषेधयो: । 
अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिव लक्ष्यते ॥३३६॥ 
[६ ३८९४. इदानीं तत्रपश्न॑ दर्शायति-] 
प्रपश्चोडनुपलब्धेनाउपक्षे प्रत्यक्षवत्तितः । 90 
प्रमाण सम्मवाभावाद्विचारस्थाप्यपेक्षणात्‌ ॥३३७॥ 
[$ ३१५. साम्प्रतमुन्नामादेस्तदुत्पत्त्याधभावेडपिं गमकत्वोपदरीनेन हेतु: ( तोः ) त्रैवि- 
ध्यमपि विध्वेसयन्नाह--] 
तुलोन्नामरसादीनां तुल्यकालतया न हि। 
नामरूपादिहेतुत्य॑ न च तद्ू-यभिचारिता ॥३३८॥ 28 
तादात्म्य तु कथश्िित्स्थात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः । 
[8 ३२६, न केबल तुल्यकालत्वात्‌ कथश्निद्वादे चानिष्टापत्ते: तुलान्तयोरेब न तादा- 
व्म्यमपि तु अप्ये (अन्य) षामपीज्याह--] 
सास्नादीनां '''''' अन्द्रार्वफ्परभागयोः ॥३३९॥ 
[$ ३६७. तदेबमुन्नामादेरकार्यलभावस्थापि लिह्नत्वोपपादनेन त्रैविध्यनियर्म प्रतिषिष्य 80 
णत्रकेसरिखामिनाइपि तन्नियमः प्रतिषिद्ध इति दर्शयंस्तद्नचनमाह--] 
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उपलब्धेश्र हेतुत्वादन्तर्भावात्‌ खमावतः । 
तयोरलुपलम्भेषु नियमो न व्यवस्थित: ॥३४०॥ 
[$ ३२८, पुनरपि नियमेन (नियम) विधुरयितु लिज्लान्तरमुपद्शयल्नाह--] 
अमभविष्यत्यसं माव्यो धर्मों धर्मान्तरे कचित | 
5 शोषवद्धेतुरन्यो5पि गमकः खुपरीक्षितः ॥३१४१॥ 
[8 ३६९८. साम्प्रत नैयायिकादिकल्पितमपि तन्नियममतिदेशेन विधुरयन्नाह--] 
एसेन पूर्ववद्वीतसंयोग्यादी कथा गता। 
लल्लक्षणप्रपश्चअश्व निषद्धव्योड्नया दिशा ॥३१४२॥ 
[8 ४००, सम्प्रति देखाभासं दर्शयज्नाह-] 
0 अन्यथालुपपन्नत्थरहिता ये बिडम्बिताः । 
हेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वाभासत्वमीध्यते ॥३४३॥ 
[8 ४०१. यबन्यथानुपपत्तिवैकल्यमेकान्ततः सच्तादीनाम्‌, क्षणभज्नादिवत्‌ परिणा- 
मेईपि न तेपां हेतुत्व॑ स्थादिति चेन्न, एकान्ततस्तदभाबादतदेबाह-] 
विरोधादन्वया भावादू व्यतिरेकाप्रसिद्धितः । 
6 कृलकः क्षणिकों न स्थान्नेकलक्ष णहानितः ॥३४४॥ 
[$ ४०२, विरोधमेव दर्शयन्नाह- | 
सत्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणामे क्रियास्थितेः । 
निर्दर्यापारों हि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरन्वये ॥३४५॥ 
[४ ४०३. क; पुनरन्व॒य (नरथ) मन्वयो नाम यतो निरन्वयो निव्यापारत्वमुच्यते इति 
20 चेदत्राह- ] 
अवस्थादेशकालानां भेदे-भेदव्यवस्थितिः । 
या दृष्टा सोषन्चयो लोके व्यवहाराय कल्प्यते ॥३४६॥ 
[३ ४०४. उक्तमथ श्लोकाभ्या सड़गृहन्नाह-] 
सर्वसन्तानविच्छेदः सति हेतो फलोदयः । 
26 अन्यथा नियमाभावादानन्तर्थ विरुद्ध/यते ॥३४७॥ 
[$ १०४. ततः क्षणिकादेरर्थक्रियाव्यावृत्तिनिणयात्तदात्मक सत्तवं कृतकलादयश्व तद्वि- 
शेषा: तत्साधनाय प्रयुक्ता विहुद्धा एव, परिणामस्थैव साधनादित्याबेदयति--] 
सत्त्वसर्थक्रियाउन्ये वा वस्तुध्माः क्षणक्षये। 
हेत्वामासा विरुद्धार्या। परिणामप्रसाधनाः ॥३४८॥ 
80 [$ ४०६. सम्प्रति अनैकान्तिकांस्तदाभासानाह-] 


सर्वज्षप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा बचनादयः । 
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[$ ४०७. येषां तु त्रैरूप्पाह्ममकरत्व॑ तन्मत्या हेतव एकेल्याह-] 
राशादिसाधनाः स्पष्टा एकलक्षणविद्विषाम ॥१४९॥ 
[$ ४०८. परकीय तत्रोत्तरं द्शयति-] 
धर्मिधर्मस्थ सन्देहे द्यतिरेके ततो भवजेत। 
असिद्धि; प्रतिबन्धस्येत्यपरे प्रतिपेदिरे ॥३५०॥ 5 
[$ ४० 6. अत्रोत्तरमाह-] 
वाचो विरुद्धकार्येस्थ सिद्धि सर्वज्षबाघिनी । 
शिरःपाण्यादिमस्त्वाद्या विरुद्धन्यापिसिद्धय! ॥३०१॥ 

[$ 9१०, तदेव॑ बिरुद्धकार्योपलब्धि विरुद्धव्याप्तोपलब्धिन्न प्रतिपाध व्यापकविरुद्धोप- 

रब्ध्यादिनाइपि तद्बाधनं दर्शयन्नाह--] 0 
सत्सम्प्रयोगजत्वेन विरुद्ध! सकलग्रहः । 
स्वभावकारणासिद्धे रेकलक्षणविद्विषाम्‌ ॥३५२॥ 

[६ ४११. एबमेते बचनादयः: कार्यलभावानुपलम्मरूपतया त्रेविध्यमपरित्यजन्तो5पि 

अन्यथानुपपत्तिवैकल्यादेव अगमका,, तदेव दर्भयति--] 
कथन्न सम्मवी वक्ता सर्वज्ञस्तस्य तेन नो । ॥5 
यावत्प्रकृष्यते रूप तावत्कार्थ विरुध्यते ! ॥३०१॥ 

[६ 9१२, स्थादेव यदि विज्ञानाइचनम्‌, न चेव॑ विवक्षायास्तत्काणलवात्‌ । सा च 
रागविशेषत्वेन दोषात्मा सती विधृताशेषदोषतो नि.शेषतक्तज्ञानान्निवत्तमाना वचनमपि निवत्तियस्येव | 
तत्कथन्नान्यथानुपपत्तियंत: तत्सुगतादावनिवर्त्तितप्रसरतया ग्रवत्तमान विवक्षा दोषोपस्थापनेन निःशे- 
षवेदित्व॑ व्यापादयेदिति चेदत्राह--] 90 

विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीश्यते । 
वाञ्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मन्दबुद्धयः ॥३०४७॥ 
[$ 9१३. अतो विज्ञानह्वेतुकैव तम्प्रवृत्तिरेतदेव दर्शयन्नाह--] 
प्रज्ञा येघु पटीयस्यः प्रायो चचनहेतवः । 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥३५०५०॥ 25 
[$ ४१४. भवतु वा विबक्षा, तथापि न दोष इत्पाह--] 
अप्रमत्ता विवक्षेयम्‌ , अन्यथा नियमात्ययात्‌ । 
[$ ४१४, ततः सा ग्रमादरहितैव ततो न दोषवतीत्याह-] 
इष्ट सत्य हित वक्तुमिच्छा दोषयती कथम्‌ ? ॥३५६॥ 
[8 ४१६, कुतः पुनः कस्पचित्‌ सकलजझानं यत: 'कथम! इत्याचुच्यते इति चेदत्राह-- ]80 
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प्रज्ञाप्रकर्षपयन्तमावः सर्वार्थगोचरः | 
[४ ४१७. मवतु वक्ता सर्वज्ञ; तद्बचनस्य तु कथ्थ यथार्थत्व॑ यतस्तज्ज्ञानार्थिनामन्वेष- 
णीयः स्थात्‌ ! खरसत एवं शब्दानामयथार्थबुद्धिहेतुल्वेन तदुक्तानामपि वस्तुगोचरत्वानुपपत्तेरिति 
चेदत्राह-] 
5 लत्कारयोत्कर्षपर्यन्‍त भावः सर्वहितामिधा ॥३७७॥ 
[४ 9१८, तदेव वक्तृत्वस्य सर्वज्ञत्वेनाविरोधमुपपाथ पुरुषत्वादेसप्युपपादयन्नाह-] 
यथा वचनसर्वज्ञकाथेकारण मूतयो: । 
अविरोधेन वाव्वृत्तेराद्रेकस्तन्निषेधने ॥२५८॥ 
तथैव पुरुषत्वादेरक्षयाद बुद्धिविस्तरे । 
80 सर्वप्रकाशसामथ्य ज्ञानावरणसद्लूयात्‌ ॥३०९॥ 
[$ ४१९, एतदेव्र स्पष्टयन्नाह--] 
अक्षयात्पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षर्य सल्लयात । 
सर्वतो5क्षमय ज्योतिः सर्वार्थः सम्प्रयुज्यते ॥३२६०॥ 
[$ ४२०, यदि प्रतिपक्षपरिक्षयात्‌ ज्योतिः, छुम्नस्थानां तदभावात्‌ कथ रूपादिवेदन- 
5 मिति चेदत्राह-] 
कथश्चित्‌ खप्रदेशेषु स्थात्कर्मपटलाचछता । 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्ुरादयः ॥३६१॥ 
साक्षात्कर्तं विरोधः कः सर्वधावरणात्यये ? । 
सत्यमर्थ तथा सर्व यथाउभद्वा मविष्यति ॥३६२॥ 
90 [$ ४२१. परदु:खादिक यदि सर्वज्ञे न जानाति कर्थ तज्ज्त्वम्‌ ! जानाति चेत्‌ 
कथन्न दुःखादिमान्‌ ' इति चेदत्राह-] 
परदुःग्वपरिज्ञानादू दु।खितः स कर्थ भवेत्‌ ?। 
खतो हि परिणामो5यं दुःखितस्थ न योगिनः ॥३६१॥ 
[$ ४२२. कि पुनर्भावनापाटवात्‌ कुतश्चिदू बुद्धिप्रकर्षा दृष्ट: यत: सकलवेदनमपि 
95 ततो भवेदिति चेतू ? वाढमस्ति, इत्याह--] 
भावनापाटवाद बुद्धेः प्रकषों्य मलक्षयः । 
कारणासम्भवाक्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते ॥३६४॥ 
[$ ४२३. तदेवमनेकान्तिकत्व॑ वक्तुबादीनाममिधा4 ताम्प्रतमसिद्धमपि हेल्वामास दर्श- 
यन्नाह--] 
80 असिद्धश्राक्षुषत्वादिः दाब्दानित्यत्वसाधने । 
[$ ४२४. बहुविधत्व चेष्यते, तत्कथमिति चेदन्राह-] 
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अन्यथाउस मवा मावभेदात्स बहुधा स्खतः ॥३६५।॥ 
[६ ४२५४, कैः कृत स बहुधा इत्याह-] 
बिरुद्धासिद्धसन्दिग्पैरकिश्वित्करविस्तरे : । 
[$ ४२६. भवतु तर्हि सान्वयनिरन्वयविशेषविवक्षारहित तदुमयसाधारण थिनाशमात्र 
धर्मी सिद्धत्वादिति चेन्न; विशेषद्वयस्पासंभवात्‌ | नहि निरन्व॒यो5पि विनाश: क्चिदवबंगतिपथ- 8 
प्रस्थायी सान्वयस्थैब प्रतीतेः तत्कर्थ तयो: किब्नित्‌ सामान्य नाम यस्‍्य हेतुग्म्नति आश्रयत्वमुप- 
कल्प्येत ? तदेवाह--] 
सर्वथा नास्ति सामान्य परिणामविनाशयोः ॥३९६॥ 
यो हेतोराश्यः, अनिष्टेः, इृष्टः खात्मा विशेषतः | 
[$ ४२७. तन्न कल्पनासिद्धस्य सिद्धलमित्यसिद्ध एव सत्तादिः, एतदेबाह--] 0 
साध्यसाधन भावी न शब्दनाशित्वसत्त्वयोः ॥१६७॥ 
[8 ४२८. अन्ैव प्रतिवस्तृपमया इृष्टान्तमाचष्टे-] 
अनल; पावकोउप्रित्वादित्यनेकान्तविद्विषाम्‌ । 
[४ ४२६. भवतु कल्पितस्तत्रानेकान्‍्त: इति चेन्न; अनवस्थादोषस्योद्वोषितत्वातू । 
भवतः कर्थ तयोस्तद्भाब इति चेदाह-]) 5 
सर्वान्यसद॒शः दाब्दः सत्त्वादिपरिणामतः ॥३९८॥ 
सर्वार्धान्धासमः शब्दः शब्दादिपरिणामतः । 
[$ ४३०. शब्दस्थ परिणामि (णाम) तवे परिणामिना भवितव्यम्‌ तस्य तद्धमत्वात्‌ । न 
चासौ कश्चिदप्यस्तीति चेन्न; पुद्वलपरमाणूनां भावात्‌ | एतदेवाह--] 
अणूनां श्रुतयोग्यत्वातिशयादानहानयः ॥३९९॥ 90 
झाब्दोत्पत्ति विनाशास्तत्साध्यसा धनसंस्थितिः । 
[$ 9३१. सम्प्रति चिरन्तनाचार्यानुस्मरणेन पुण्यातिशयावाधिमनुसन्दधान- श्रीमत्पात्रके- 
सरिवचनेन हेत्वाभासानामुपसंहारं दशेयननाह-] 
अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये जिलक्षणाः ॥३७०॥ 
अकिश्वित्कारकान्‌ स्वास्तान्‌ वय॑ सक्लिरामहे । ] 
[$ ४३२. सम्प्रति दूषणाभासं दशेन्नाह-] 
तत्र मिथ्योत्तरं जातिः, 
[$ ४१३. कीदश तदित्याह--] 
थथाउनेकान्तविद्विषाम्‌ ॥३७१॥ 
दष्युष्द्रादेर मेदत्वप्रसड्ादेकचोदन म्‌ । 80 


द्ध० न्यायबिनिश्चये [ कारि० ३०२-३८१ 


[ 8 ४३४. स्याद्रादिमतमनवबुद्धय तत्रेदमुच्यमान धर्मकीत्त्विंदूषकत्वमावेदयति-] 
पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषको5पि विदूषकः ॥३७२॥ 
[8 ४३४. एतदेब प्रसिद्वेन निद्शनेन दशेयन्नाह-] 
सुगतो5पि सगो जातो रूगोउपि खुगतः स्खतः । 
5 तथापि सुगतो बन्द्ों झूगः स्वाद्यो यथेष्यते ॥३७३॥ 
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदउ्यवस्थितेः । 
चोदितो दधि ग्वादेति किमुष्ट्रमाभिधावति ? ॥३७४॥ 
[$ ४३६. सम्प्रति जात्यन्तरं दर्शयन्नाह--] 
अग्नैवोमयपक्षोक्तदीषारेकानवस्थितेः । 
0 [8 ४३७. पुनरपि तदन्तरमाह- | 
अनन्वयादिदोषोक्तेः प्रपश्नो वापनया दिशा ॥३७०९॥ 
[8४३८. ननु यथा व्याप्यसाभम्यादिसमा जातर्नयायिकेन कथ्यते तथा त्वया किन्ने- 
ति चेदत्राह-] 
मिथ्योत्तराणामानन्त्यात्‌ आस्त्र वा विस्तरोक्तितः । 
5 साधर्म्यादिसमत्वेन जातिनेंह प्रतन्‍्यते ॥ ३७५॥ 
[8 ४३९. यथा जयेतर»यवस्था तथा ठरशीयन्नाह-| 
प्रकृतादोषत त्त्वार्थप्रकाग पटुवादिनः । 
विन्लवाणो5ब्ुवाणो वा विपरीतो निगृद्यते ॥३७५॥ 
[8५४० तस्मादेकस्य प्रकृतसिद्धेरेव परस्य निम्नहों न प्रकारान्तरेण, तदेवाह-] 
90 असाधनाइ्वचनमदोषोड्भायन द्वयोः । 
न युक्त निग्रहस्थानमर्थापरिसमाप्ितः ॥३७८॥ 
[8 9४9१. एतदेव दशीयति-] 
वादी पराजितोड्युक्तो वस्तुतत्त्वे ब्यवस्थितः । 
तत्र दोष ब्रवाणों वा विपयेस्तः कर्थ जयेत ? ॥३७९॥ 
28 [४ ४४२. कः पुनसो दृष्टान्तो यद्योषानुद्भावन प्रतिवादिनों निग्नहस्थानं सह्लल्पयन्ति 
सौगताः | इति चेदत्नाह-] 
सम्बन्धों यत्र निर्ज्ञातः साध्यसाधनधर्मयोः । 
स दृष्टान्तः, तदाभासाः साध्यादिविकलादयः ॥३८०॥ 
[8 ४४३. कुतः पुनरेषामनुद्धावनाज्न निम्रहस्थानमिति चेदन्नाह--] 
80 सर्वश्रेव न दृष्टानलोअतन्वयेनापि साधनात्‌ | 
अन्यथा सर्वभावानामसिद्धो5्यं ध्णक्षयः ॥३८१॥ 
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[$ ४४४. कः पुनर॒य बादो नाम यत्रेदं निग्रहस्थानमिव्यत्राह--] 
प्रस्यनीकव्यवच्छेदप्रका रेगेव सिद्धये । 
वचन साधनादीनां बादः सो5यं जिगीबतोः ॥३८१॥ 
[8 ४४५४. ततो लाभाद्यभाव एवं निग्रहों वक्तव्य: इति चेदत्राह-] 
आस्ता तावदला'माद्रियमेव हि निग्रहः । ह 
न्यायेन विजिगीषृणां स्वाभिप्रायनिवत्तनम्‌ ॥३८१॥ 
[$ ४४६. सम्प्रति बादाभासं दशयति-] 
लदाभासो वितण्डादिरभ्युपेताव्यवस्थितेः । 
तंदात्मोत्कर्षणायैव वाचो ब्ृत्तिरनेकधा ॥३८४॥ 
[$ ४४७. साम्प्रत प्रव्यक्षादिज्ञानाना संख्यादिकथननिरूपणे प्रयोजनमुपद्शयितुकामः 0 
परेण प्रश्नक्नारयति-] 
प्रामाण्य यदि शासख्त्रगम्धभथ न पराग्थेंसंवादनात्‌ , 
महृुयालक्षणगोचराथकथने कि कारण चेतसाम ? । 
आ ज्ञात सकलागमार्थविषयज्ञानाविरोध बुधाः, 
प्रेक्षन्ते तदुदीरितार्थगहने सम्देहविच्छित्तये ॥३८०॥ 8 
[$ ४४८. कुतः पुनर्न्‍्यायदरशनादि निःश्रेयसनिबन्धनतया प्रसिद्धमपि शाख्रान्तरं परि- 
त्यज्य पुरुषार्थसिद्धये भगवदा [स्रा] य एवं भवतामभिरतिरिति चेदत्राह-] 
शास्त्र शक्यपरीक्षणेष्पि विषये सर्वे विसंवादकम , 
मिथ्यैकान्तकलड्डित बहुसुस्वेरुद्दी श्य तर्कागमः । 
दाहातें! परिणामकल्पविटपिच्छायागतेः साम्प्रतम्‌ , 20 
विस्रब्वैरकलड्रत्ननिचयन्यायों विनिश्वीयते ॥३८६॥ 


इति न्यायविनिश्रये द्वितीयः अनुमानप्रस्तावः ॥ 
गारओ8४€४<-- 
३. तृतीयः प्रवचनप्रस्तावः । 
[8 ४४६. तदेब ग्रस्तुतप्रस्तावाम्या प्रत्यक्षानुमानयो: प्रामाण्यं निश्चित्य साम्प्रते बचनस्य 


तज्षिश्चय(यं)प्रतीतप्रस्तावान्त्यइत्तेन सूचित दर्शयितुमाह-] 95 


सकले सर्वधेकान्तप्रवादातीतगोचरम । 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमात्मानुशासनम्‌ ॥ ३८७॥ 
११ 
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न च्‌॒ प्रमाणान्तरमस्ति यतस्तव्रतिपत्ति:। अतः कर्य तस्य प्रबचनानुशासित्वेन पर्येषण प्रेक्षा- 
वद्धिरिति चेदबाह-] 
तथान्यगुणदोषेषु संझयैकान्तवादिभिः । 
पुरुषातिशयो ज्ञातु यद्यशक्यः किमिष्यते ! ॥३८८॥ 
[$ ४४१. ततो न रागादिमति तदन्यब्यापारादियत: ततः पुरुषातिशयप्रतिपन्तिरूष- 
मिचारिणी न भवेदेतदेवाह-] 
परोक्षोउप्धविना मावसम्बद्ध गुणदोषयो: । 
शास्निवेलितैः शामत्रकारवत्सम्प्रतीयते ॥३८०९॥ 
]0 [६ ४५४२. सम्प्रति सवश्रैकान्तवादिनः सुगतादे: दोषवत्तमेव तद्यापारसमधिगम्यमावे- 
दयमश्ाह--] 
सिद्धहिंसाटतस्तेयात्रद्यचयप्रवत्तितः । 
स्‌ प्रत्यस्तमिता5ठोषदोषो नेति प्रतीयते ॥३००॥ 
[६ ४५१, भवतु नाम सुगतस्तथाविध, तथापि किमित्याह-] 
का हेयोपादेयततक्त्वस्थ सोपायस्य किलेदराः | 
प्रवक्तेति घिगनात्मज्ञ तदसाध्यमसाधनम्‌ ! ॥३०१॥ 
[8 ४५०. पुनरप्यत्रेवोपचयमाह--] 
सर्वधा सदुपादेय हेये सत्तदकारणम्‌ । 
लदर्थो5य प्रयासअ्रत्यहों सत्यव्यवस्थिति: ! ॥३९२॥ 
20 [8 ४५४५. इदमेव छोके. विवरीतुमाह--] 
करुणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम । 
इति नः करणेष्टमत्यन्त परदुःस्व न गोचरः ॥३९३॥ 
[8 ४५६. इति तद्भेतुना नव कृपा, या युक्तिमष्छुति, तदेवाह-] 
तस्‍्त्वज्ञानाद्नुत्पादहेतुरन्माग एवं सः । 
95 [8 ४४७. केवल चिचसन्तानस्य अपरिशुद्धस्य सतः सामग्रीविशेषतः परो भागों विशुद्ध 
उत्पद्यत इति तत्राह-] 
मिथ्याविकल्पविज्ञानभावनापरिपाकतः ॥३९७॥ 
तक्त्वज्ञानमुदेतीति कुतस्तक्त्यविनिश्चयः ? । 
[8 ४५८. तन्नानादिसस्कारसभवः तदपरिज्ञानादेसत ( नादेतदे ) वाह-]) 
30 अनादिवासना न स्थात अैलोक्यमधिकल्पकम्‌ ॥३९५॥ 
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[$ ४४८. तत; अ्त्यक्षत्रादात्मद्शनस्थ न तद्विपरीतैरनुमानबिकल्पैपपन्ना बोद्धा 
( बाधा ) परिकल्पना । तदाह--] 
निरुपद्रव मूलस्थ वाधा5युक्ता विपयेयेः। 
[8 ४६०. भवतु तहिं सबिदद्वेतमेव अविशेषवत्‌ , यद्दते न तोषो5स्ति मुक्त एवासि 
सर्वधेव्यमिधानादिति चेदआह--] 6 
विच्छेदो वरछच्छेदात विदस्तत्पक्षपाललः ॥१९६॥ 
[8 ४६१. तदवस्थितिश्व॒ करुणयेति चेत्तदाह-] 
यत्तावत्करुणावत्त्वात्तिष्ठ त्येव हि चेतसाम । 
सनन्‍्तानः, 
[8 ४६२. अत्र दूषणमाह-] 0 
स्‌ परोच्छेदान्न समत्य प्रप्यते ॥३९७॥ 
[$ ४६३. ससारदु-खमम्बन्धः सन्तानस्थाइसत कथम्‌ £ मोक्षोडपि तदसम्बन्धः 
मन्तानस्यासत- कथम्‌ ? तत कथब्रिदसत एवासौ तथा चेदाह-]) 
तथा निराखबीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्‍्तानस्यात्मनो वेति शाब्दसात्न तु मिद्यते ॥३९८॥ 
[$ ४६४. साम्प्रते साख्यादिमते बेदस्य तत्नचिख्यासुराह-) 
नित्यस्थापि सतः साक्षादरदयालुभवात्मनः । 
खुग्वादिविषयः शब्दादविशेषधियाउन्यया ॥३९९॥ 
प्रदहयेः / 
[$ ४६५. साहसान्तरं पुनरित्मादिना निवेदयति--] 20 
पुनरस्थैच गुणयोगनिशृत्तितः । 
निर्वाणमाह वेदो5यं प्रमाणमिति साहसम्‌ ! ॥४००॥ 
[$ ४६६. समानस्यापि कर्तु: कचिद्विप्रढम्मसभवे चक्कुरादावप्यनाश्वासापत्तेरेतदेवाइ-] 
विश्वलोकाधिकज्ञाने विप्रलम्भनशक्लकिनः । 
प्रामाण्य कथमक्षादी चअले प्रमिमीमहे ? ॥४०१॥ 2 
[$ ४६७. तदेब त्रिमिरन्तर'छोकैन्याचिस्यासुराह-] 
परीक्षाक्षमबाक्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
अहृ्टदोषदाह्रायामसान सकले भवेत्‌ ॥४०२॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
दद्दोनादशेनाध्यासात्‌ कचिद्‌ बृत्तसमत्वलः |४०श॥ 80 
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तउज्ञानपूर्वक तक्येमनुमानसमीक्षितम । 
मान वस्तुबलादेव सर्ववस्तुनिबन्धनम्‌ ॥४०४॥ 
[$ ४६८. यद्यपौरुवेयस्थापि पुरुषणुणबल्देव अर्थतत्वनिश्चयः, प्रवचनस्य पौरुषे- 
यत्रमेब कि भवतीति मन्वान आह--] 


5 आगमः पौरुषेयः स्थात्प्रमाणमतिलौकिकम । 
संवादासंभमवामावात्‌ समयाविप्रलम्भनः ॥४००॥ 
[$ ४६२. किद्चायमनुपलग्मो वादिन' स्वस्थ वा भवेत्‌ सर्वस्य वा गद्यन्तराभावात्‌ | 
तत्रोभयत्रापि दोषमावेदयन्नाह-] 
सकलज्ञस्य नास्तित्वे स्व-सवानुपलम्मयोः । 
0 आरेकासिद्धते तस्थाप्यवोग्दशनतो5गलेः ॥४०९॥ 
[8 ४७०, ततो युक्तमक्षानपेक्ष केवलिन. ग्रत्यक्षम्‌ तत्र वैशब्स्य तह्लक्षणस्य पुष्कल- 
व्वात्‌, तस्य चावरणवित्ेकनिबन्धनत्वेन अक्षव्यापारपराधीनत्वाभावादेतदेवाह-] 
विज्ञानमञ्ञसा स्पष्ट विप्रकृष्ट विरुद्ध-यते । 
न, स्वप्ेक्षणिकादेया ज्ञानावृत्तिविवेकतः ॥४०७॥ 
5 [$ ४७१. साम्प्रत॑ प्रतिपादितार्थसइग्रहार्थ छोकानाचक्षाण, प्रथमम्‌ आत्मनो ज्ञाना- 
त्मकत्वे सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्नुयोगम्‌ आवरणबिवेकबैचित्रयेण परिहरन्नाह-]| 
ततः संसारिणः सर्चे कथश्चिचतनात्मकाः । 
तत्तत्स्व भावतो ज्ञान सर्वेत्र छाबलायते ॥४०८॥ 
[ $ ४७२. अनादिमूत्तकर्मसम्बन्धात्तत्प्रदेशानुप्रवेशरूपात्‌ कथश्रिन्मूत्तेत्वस्यापि भावा- 
90 त्तदेवाह-] 
अभिन्नो भिन्नजातीयैजीवः स्थाचेतनः स्वयम | 
[४ ४७३. स तहिं कस्मात्‌ सर्बतो न प्रकाशते सर्वविषयतयेति चेदन्राह-] 
मलेरिव सणिविंद्धः कर्मभिने प्रकाशले ॥४०९॥ 
[$ ४७४. यदा तु तदाबरणमलानां निःशेषबृत््या जीवतो विल्लेष: तदा प्रकाशत 
28 एबासौ समन्‍्ततः स्वाथसाक्षात्करणरूपतया च - “तदेवाह-] 
सवार्थप्रहसामथ्यात्‌ चैतन्यप्रतिबन्धिनाम । 
कर्मणां बिगमे कस्मात्‌ सर्वानथोन्न पदयति ? ॥४१०॥। 
[$ ४७१५. निरशेपनिर्धूतबोधावरणमल्त्यापि केवलिनः पुनः कुतश्चिदमिसम्बन्धसंभ- 
वादनर्थोपनिबन्ध: किक्न भवतीति चेदत्राह-] 
30 प्रभु साक्षात्कृताशेषप्रप अभुवनश्रयः । 
अनयैं: परमात्मानमत एवं न योजथेत्‌ ॥४११॥ 
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[$ ४७६. कुतः पुनः प्रभोर्निरशेषप्रपश्चभुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चेदत्राह-] 


एवं यत्केवलज्ञानमनुमानविज़॒म्मिलम्‌ । 
नर्ते लदागमाल्‌ सिद्ध येत्‌ , 
[ $ 9७७. नन्वेबम्‌ आगमम्य तत्यूर्वकत्व न भवेत्‌ ततोडपि पूत्॑तस्य भाषादिति 
चअदज्राह-] ह 


न च लेन विना55गमः ॥४१२॥ 
[$ ४७८, न्चेव्रमन्योन्यसंश्रय:; हेतुहेतुमद्धावेन परमागमकेबलज्ञानसन्तानस्प बीजाडूर- 
बदनादितवात्‌ । एतदेव दरशयन्नाह-] 
सत्यमथेबलादेव पुरुषातिशयों मतः । 
प्रभवः पौरूषेयो5स्थ प्रबन्धोज्नादिरिष्यते ॥४१५॥ 0 
[ $ ४७४, ग्रहगह्मादयो हि. देशकाल्जातीयविकल्पेन प्राणिनां श्रेय .प्रत्मवायोपनिपा- 
तपिशुनतया प्रतीयमाना निःशपानपि देशकालविशेषान्‌ तज्निवासिन. अ्सस्थावरागबनेकविक- 
ल्पानू प्राणिन: तदधिकरणानदष्टविशेषानपि तड्भेतुफछविकल्पेन प्रत्माययन्ति, अन्यथा तप्िशु- 
नतया तग््रतिपत्तेरनुपपत्ते: । तत्कथमशेषविषयमेव ततस्तन्न साबित भवेदेतदेवाह--] 
ग्रहादिगतयः सर्वाः खुखदुःग्वादिहेतवः । 5 
येन साक्षात्कृतास्तेन किन्न साक्षात्कूत जगत्‌ ? ॥४१४॥ 
[$ ४८०. साम्प्रत परस्प निबन्धाल्लिज्ञबलोपनिबन्धनत्ते सत्यपि तय सूच्रमादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवश्यम्भाबीति दर्शयज्ञाह-] 
सूक्ष्मान्तरितदूराथाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥४१०॥ 90 
[$ ४८१, भवत्येव तत्नसज्नसाधन यदि ग्रहगत्मादिक्रममनुमानतः प्रतिपद्य कश्चिदुप- 
दिशेत्‌, न चैबम्‌ , तच्छाजस्य वेदाड्ूत्वेनापौरुपेयस्प उपदेशुरभावात्‌ , एतदेवाह--] 
वेदस्थापीरुषेयस्य स्वतस्तत्त्व विवृण्यतः । 
आयुर्वेदादि यच्यड्रम ; 
[$ ४८२, अत्रोत्तरमाह-] 95 
यत्नस्तन्न निरर्थकः ॥४१९॥ 
[६ ४८३, स च पुरुषः तदर्थसाक्षात्कायेंव नापरः “' तदेव दर्शयन्नाह-] 
शाख्जज्ञानं तथेव स्यथात्‌ सामग्रीगुणदोषतः । 
[8 ४८७. प्रयक्षसापेक्षत्वेन तन्न नित्यत्वविरोधस्यामिधानात्‌ | तदविरोघेडपि दूषणमाह--] 


अविरोधेदपि नित्थस्य मवेदन्धपरम्परा ॥४१७॥ 980 
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तदथेददिनो5मावान्म्लेड्छादिव्यवहारवत्‌ । 

[$ ४८५. सत्यपि तद्थोमिमुखे अनादिसम्परदायत्वे वेदागमस्य भवितव्यं तदर्थदर्शिना 

पुरुषेणेति प्रतिपादयिषु: पूर्वपक्षयति--] 
अनादिसम्धदायश्वेदायुवेदादिरागभः ॥४१८॥ 
ठ्ठ [४ ४८६. अत्रोत्तरमाह--] 

कालेनैतावताउनाप्त: कथस्न प्रलय गतः ? । 

[३ ४८७. ततो यत्सिद्ध तदाह-] 
सिद्ध श्रुतेन्द्रियातीत जिकालविषय स्फूटम ॥४१९॥ 

[६ ४८८. तहिं तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य संगता ( सुगता ) दिष्वेव भावात्‌ त एवं 

0 तद्वेदादे; प्रक्रैकार्ष; ( का: स्थु: ) इति चेदत्राह-] 
तथा न क्षणिकादीनां सर्वधाप्तगुणात्ययात्‌ । 

[$ ४८९. उपसहरज्नाह-] 
तद्विरम्य विरम्यैतद्‌ युक्त शास्त्रप्रवत्तनम्‌ ॥४२०॥ 
[$ ४२०. तदेव तस्य शाञ््न॑ प्रद्युपयोगममिधाय तत्र ग्रवृत्तेरर्थवत्त प्रत्ममिधित्युराह--] 

[5 ताहशो5मावविज्ञाने शास्त्रे वृत्तिरनर्थिका । 

[$ ४२१. तत्र बाधकवत्‌ साधकस्याप्यसभवेन सशयस्थैवोपपत्तेरिति चेदत्राह-] 
सन्देहेषपि च सन्देश! ततस्तत्त्व निरूप्यते ॥४२१॥ 
[$ 9८६२. तदेवबे वेदाबयवत्वेन आयुर्वेदाद: नित्यले दोषममिधाय साम्प्रत शब्दमात्रस्य 
नित्यल्वे त दशैयन्नाह-] 

20 स्वतन्त्रत्वे तु शाब्दानां प्रयासोध्नथेकों मवेत्‌। 
व्यक्तयावरणविच्छेदसंस्कारादिविरोधतः ॥४२श॥ 
वंशादिस्वरधारायां सड़कुले प्रतिपत्तितः । 
क्रमेणाशुग्रहेज्युक्तः सकृद्ग्हणविश्रमः |४२३॥ 
ताल्वादिसन्निधानेन दब्दो5ये यदि जायते। 

25 को दोधो येन नित्यत्वं कुतश्चिदवकल्प्यते ? ॥०२४॥ 

[$ ४६३. भवतोडपि तदुपादानस्य प्राग्भाविन: कुतो नोपलब्धिरिति चेदन्नाह-] 
उपादानस्य सूक्ष्मत्वादक्तशआलनुपलम्मनम । 
[६ ४१४. प्रल्ममिज्ञानाचत्र निद्ललमेवोपपन्नं न मेद:, तप्रतिपचेस्तेनेत्र प्रतिक्षेपादिति 
चेदत्राह--] 
80 साहश्यात्‌, नैकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थिति: ॥४२७॥ 
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[8 ४६५. यदि चाय निर्बन्ध' तथामूतया5पि प्रत्ममिश्षया प्रतिक्षेपाश्रित्यः शब्द 

एवेति | तत्ाह-] 
यदि चैयंविधो नित्यो नित्यास्ले विद्युवादयः । 
प्रत्यभिज्ञाउपमाणं स्थाद युगपद्धिन्नदेशयोः ॥४२६॥ 

[४8 ४६६. भव्रतु ततस्तत्राप्यभेदप्रतिपत्तिरिति चेदत्राह-] 5 
सवोधोनासनादित्वे स विशेषों निराभ्रयः । 
योषउन्यथासम्भवी छाब्दघटाण्यख्यो5षमासले ॥४२७॥ 

[8 ४६७. तदुच्चारणस्य पाराध्योन्यथानुपपत्त्या नित्य एवं शब्द: इति चेदुत्तरमाह-] 

स वर्णपदवाक्यानां कालदेशादिभेविनाम । 
सहझानां प्रबन्धो5्य सवेषां न विरुध्यते ॥४२८॥ 0 

[३ ४६८. कथ पुनरसति निद्यत्वे शब्दस्प प्रामाण्यमिति चेत्‌; वा एबमाह-तह्य 
प्रामाण्यमिति, सम्यग्ज्ञानस्थेव तत्तात्‌ ! शब्दस्य तु ॒तत्त तत्कारणलेन उपचारात्‌ू | न च 
तद्वेतुत्वममपि निद्यत्वात्‌ , अपि तु तदर्थत्रेदिपुरुपपृषकात्रात्‌, एतदेव दशयज्ञाह--] 

वायः प्रमाणपूर्बायाः प्रामाण्य वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामध्येधि्छेषात्‌ सहूकल हि प्रतीक्षते ॥४२०॥ 46 

[$ ४९९. तदबमनकधा समयप्रतिपत्तिसमवेनोपपन्ञ तम्मतीक्षयवार्थि(वार्थ)प्रत्यायकत्व 
वचनस्य | तदनेकस्वमेव दररीयन्नाह--] 

स पुनबहुधा लोकव्यवहारस्थ दद्योनात्‌ । 
हाव्दाथयोविंकल्पेन सपन्निवेशो5नुवत्तेते ॥४३०॥ 

[8 ४००. यदि पुनः शब्दस्य वस्तुनि स्वत एबं योग्यत्व॑ को दोपो येन सद्ढेततस्तत्रा- 20 
पेक्षयत ? इति चेदुच्यते-तत्सवंत्रिपयं नियतविषय वा ? पूर्नविकल्पे ततो युगपत्सवार्थप्रतीति- 
प्रसज्ञात्‌ , तथा च न ततो नियतविषयग्रवृत्त्यादिरिति व्यवहारब्रिकोप; | तत आह-] 

न सर्वयोग्यता साध्वी सद्लेतान्षियमों यदि | 

[ 8 ५०१. द्वितीयविकल्पे दोषमाह-] 
सम्बन्धनियमेउन्यश्र समये5पि न बत्तताम ॥४३१॥ 96 

[8 ५०२. कस्तहिं तयो; सम्बन्ध: ? इत्याह-] 

न हि हाव्दा्थंसम्बन्धो यतोव्थेः सम्भतीयले। 
ताहशो बाचकः हाब्दः सहलेतो यत्र वक्तेते ॥४३२॥ 


[8 ४५०३. तन्न सोगतमते शब्दस्थ सभवो बर्णस्येब अनवस्थितो ( ते: ) तत्कमात्मन: 


पदादेरप्यब्यतस्थितेः । एतदेवाह--] 80 


द्द न्यायबिनिश्चये [ कारि० ४३३-४४१६ 


ऋमेणोथवायमाणेषु ध्यनिभागेषु केयुचित्‌। 
न वर्णपदवाक्यारूया विकारेष्येब संभवात्‌ ४३१ 

[8५०४. खमते तु तत्सभवं दशयज्ञाह-] 
शाब्दभागाः खहेतुभ्यः समानोन्नयहेतवः । 

$ सकलाग्रहणात्तिषां युक्ता हि श्रोन्नगोचराः ॥४३४॥ 
[$ ५४०५. तथाच पुद्दलपर्यायः शब्द: शरीरावयवसम्बन्धेनोपलम्यमानत्वात्‌ शीतातपा- 
दिवत्‌ 'एतदेव दर्शयन्नाह--] 
परिणामविदोधा हि भावानां मावशक्तयः | 
ध्यनयस्तत्समर्थानाम मावादतिरेकिणाम्‌ ॥४३५७॥ 
]0 [8५४०६. साम्प्रते प्रकरणार्थमुपसहत्य दर्शयज्ञादितः शब्दानामपौरुषेयत्वे दोषमा- 
वेदयति-] 
वाचामपौरुषयीणासाविर्भावो न युज्यते | 

[$ ५०७. पौरुषेयस्यापि वाचकत्वममि (त्वमनमि) मतस्यापि किन्न स्थादिति चेदत्राह-] 

सम्यणज्ञानाइकुशः सत्यः पुरुषार्थामिधायकः ॥४३४९॥ 
( अन्नापौरुषेयत्व॑ जातु सिद्धमनथेकम । 

[६ ४०८. कि पुनस्तत्सत्मम्‌ यदमिधायित्वेन शब्दः सत्य उच्यते इब्मत्राह-] 
सर्वार्थानामनेकात्मपरिणामी व्यवस्थितो ॥४३७॥ 
मागस्तद्विषयश्रेति मत सत्य चतुर्विधम । 

[$ ५४०९. जीवादीनाख्व मार्गविषयत्वप्रतिपादनमपरिज्ञाततद्गपस्य ग्रेज्ञावतो मोक्षार्थाया: 

20 प्रवृत्तेरनुपपत्ते; अत एवाह-] 
अहं ममास्त्रवो बन्धः संवरो निजरा क्षयः ॥४३८॥ 
कर्मणामिति सत्कृत्य प्रेक्षाकारी समीक्षते । 
तत्त्वज्ञानप्रभावेण तपः संवरण नणाम्‌ ॥४२९॥ 
लपसशथ्र प्रभावेण निरजीण कर्म जायते । 
रागद्वेषो विहायैव गुणदोषवतोस्तयोः ॥४४०॥ 
मोक्षज्ञानात्‌ प्रवत्तेन्ते सुनयः समबुद्धयः । 
सज्ज्ञानपरिणामात्मतत्त्वसम्प्रतिपक्षितः ॥४४१॥ 
पीतदोषाशअ्रवाकारो विपरीतग्रहक्षयः। 
[६ ५१०. कर्मपुद्नल छेषो5पि जीवस्य अपरमोहादिपूर्वकः तत्त्वात्‌ धत्त्रादिरसोप छेषवत्‌ 
80 इति सिद्ध आश्रवों बन्धश्च, तदुपछ्छेषस्य बन्धात्‌ , तद्ठेतोश्व मोहादेराश्रवत्रात्‌ । एतदेवाह--] 


र< 
तो 
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रागादयः सजातीघपरिणामामिदृद्धयः ॥४४२॥ 
सूचयन्ति हि कर्माणि खह्ेतुप्रकृतीनि च्‌। 

[8 ५११. साम्पतं 'तत्ततज्ञान! इत्यादिना उक्तमपि कर्मनिर्जरण बिनेयजिघृक्षया स्पष्ट- 

ममिषित्सुराह--] 
सात्मीभावाद्विपक्षस्थ सतो दोषस्थ सह्लुये ॥४४३॥ 5 
कर्मा'छेषः, प्रवृत्तानां निव्ृत्तिः फलदायिनाम्‌ | 

[$ ४५१२. कुतः पुनः विपक्षस्थ सात्मीभावः ! इल्लाह-] 
प्रतिपक्षस्थिरीमावः ध्रायः संस्कारपाटयात्‌ ॥४४४॥ 

[8 ५१३. के पुनस्ते दोषाः येषां तद्भावनाविपक्षभावेनोपेक्षिप्पते इति चेदत्राह-] 
निर्हासातिशयो येषां तत्पकर्षापकर्षयो! । 0 

[$ ५१४, तन्न तस्थ [ नेरात्म्यस्य ] भावना, तत्संभवे5पि न किश्चित्फलमित्यावेदयति--] 
यद्यप्यनात्मविज्ञान भावनासंभवस्ततः ॥४४५॥ 

न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक्ष्यते । 
[३ ५१५, तन्न सौगतकल्पितो मोक्षः, तदभावान्न तन्‍्मागवम्‌ | अनास्मविज्ञानाभियो- 
गस्‍्य नेरात्यज्ञानस्य मिथ्यालाच न तदम्यासस्य मार्गलमित्यादर्शयति-] 8 
हेयोपादेयतरवार्थविपरीतव्यवस्थितेः ॥४४६॥ 
मिथ्याज्ञानमनात्मज्ञ मैन्यादिप्रतिरोधतः । 

[8 ५१६. साम्प्रत खमते प्रमोदादेविंषयमावादिना विधानमुपपत्रमिति दरीयज्नाह--] 
तस्‍्वार्थदरोनज्ञानचारित्रेष महीयसाम ॥४४७॥ 
आत्मीयेषु प्रमोदादिरत एव विधीयते। 20 

[$ ५१७. न चेवमवस्थितस्यापि सुगतस्य क्रचिन्मै्यादिक संभवतीत्याह--] 
यस्तावत्करुणावक्ष्वात्तिष्ठत्येब हि चेतसाम ॥४४८॥ 
सनन्‍्तानः स परोच्छेदान्न समत्व प्रपचमते । 

[8 ५१८. तन्न उच्छेदात्मा मोक्ष: संभवति | कस्तहिं कत्तेन्य इत्याह--] 
तस्मान्निराखवी भाव! संसारान्मोक्ष उच्यते ॥४४९॥ 95 
सन्‍्तानस्थात्मनो वेति शब्दमात्र तु मिद्यते । 

[9 ४१२९, एकान्तनित्यत्वेन (वे) विनश्नरेकान्तविवांणस्वैवाभावप्रसन्नादेतदेवाह-] 
नित्यस्येचछा प्रधानादियोगो5नित्यः किसात्मनः ॥४५०॥ 


मिथ्याश्ञानादनिर्मोक्ष! तथाइनेकान्तविदिषाम । 
१ 
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[8 ४२०. तथ् [प्रवचन] खबिषये सप्तमज्ञथा प्रवर्तेते हति, तद्दिनिश्चय कुवेशाह-] 
द्रब्यपर्थाधसामान्यविशेषप्रविभागतः ॥४०१॥ 
स्थादिषिप्रतिषेघान्यां सप्तमड़ी प्रवत्तेले। 

[8 ५२१. तत्न प्रथमद्वितीयों तद्भावाभावयो: ग्रत्मेक प्रतिपित्सायाम्‌ , तृतीयह्तु तबुर्भव- 

5 जिज्ञासायाम्‌ | तदेवाह--] 
तद॒तदूस्तु मेदेन वाचोवृत्तेस्तथी मयम्‌ ॥४५२॥ 

[8 ४२२, चतुर्थत्तु युगपत्तठ्ातिपित्सायां वचनप्रदृत्तेरसंभवारादाह--] 
तलद॒लद्वागवृत्तेश्, 

[8 ५२३. पत्नमादिभक्नन्नय तु प्रथमादेः प्रत्येक जिज्ञासया चतुर्थेन सम्मीलनात्तदेव॑ 

0 निवेदयति-] 
सह तद्दागवृत्तिना । 
[8 ५२४. तहीं किमर्थो5यं स्थादेवकारप्रयोग: विनापि तेन भक्नविकल्पानामुपपत्तेरिति 
चेदुच्यते-] 
प्रयोगविरहे जातु पदस्यार्थः प्रतीयते ॥४०३॥ 
5 स हि राब्दार्थतस्वज्लैस्तस्पेति वयपद्दियते । 
[8 ५२५. किं स्थात्कारादेः प्रतीतार्थत्य प्रयोगेन इति चेन्नायमुपालम्भे छोक (के) 
प्रतीतार्थानामपि प्रयोगग्रतीतेरिदमेबाद--] 
अहमस्मीति वाक्यादों सिद्धावन्यतरस्थिलेः ॥४५४॥ 
उमयोक्तिवदन्नोक्ती उपाल्म्भा बिरुद्धयत्ते । 
20 [8 ५२६. प्रकारान्तरेणापि स बिरुक्षयते इति दर्शयति-] 
यदि केचित्‌ चवक्तारो बृत्तियाक्यार्थयोरपि ॥४५५७॥ 
सूश्रेष्बेब तयोरुक्तौ त्रेलोक्‍्य किन्न वत्तते ?। 
[$ ५२७. तहं स्पात्कारादिप्रयोगो६पि सफल एव तद्विषये मन्दमतीना भावादेतदेवाह--] 
केवल प्रतिपक्तारः स्पाद्वादे जडबृत्तयः ॥४५०९॥ 
95 [8 ५२८. परआपि जडबृत्तय इति दर्शयति-] 
जाहतिलदृ॒दपोहाविवादश न हि जानते। 
[8 ४२९. के तर्हि स्याद्ठादमनुरुन्धन्ते यदि सौगतादयों जडबृत्तय इति चेदत्ाह-] 
सर्वधेकान्तविछ्ठेषतक्त्यमागेट्यबस्थिताः ॥४०७॥ 
व्याख्यातारों विवक्षातः स्थाह्रावसनुरुन्धते । 
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[8 ५४३०, प्रमाणप्रसिद्वत्यादेव अनेकान्ते संशयादिदोषप्रसन्नोडपि म्रज्ञाबतां नावतर- 
तीजाह-] 
अनेकलक्षणार्थस्य प्रसिद्धस्थामिधानतः ॥४८८॥ 
संशयादिप्रसड़! कि स्थाह्देडसूदचेतसः ? । 
साकल्येनेह सामान्यविशेषपरिणामधीः ॥४५९॥ 6 
मिथ्यैकान्तप्रवादेभ्यो बिदुषो विनिवत्तेयेत्‌ । 
[$ ५२१. कर्ष पुनः शासनत्वाविशेषेषपि शासनान्तरपरिद्वारेण भगवदईच्छासनश्येब 
प्रामाण्यमित्यारेकायां तथा तदशयन्नाह-] 


आप्तवादः स एवार्य यत्रार्था:ः समवायधिनः ॥४९०॥ 
प्रमाणमबिसंवादात्‌ , 30 


एवेति निश्चयः ? कथ वा यथोक्तगुणोपपत्नोडपि क्चिन्मिध्यावचनानामग्रणेता इत्येब निणेयः ! 
बीतरागाणामपि सरागवच्चेष्ठसंभवादेतदेव दरशयति--] 
प्रणेता यदि शह्डयते । 
[8 ५३२३. प्रथमशह्भायामुत्तरमाह-] 8 
आत्मा योउसस्‍्य प्रवक्ताउयमपरालीदसत्पथः ॥४६१॥ 
नाव्यक्ष यदि जानाति नोपदेष्टु प्रवर्तते | 
[8 ५३४९. द्वितीयशझ्लायामप्याह-] 
परीक्षाक्षमवाक्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ ॥४९२॥ 
अदृष्टदोषाशक्रायासन्यजापि प्रसज्यते । 20 
[8 ५४३५. ततः खसंबेदन प्रमाणयता प्रवचनमपि प्रमाणमम्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात्‌। 
एतदेबाह--] 
प्रत्यक्षागमयोरिष्ट प्रामाण्य ग्रणदोषयों! ॥४९१॥ 
उपलब्ध्यलुपलूब्धिभ्यां कचिदू बृत्तसमत्वतः । 
[$ ५३६, तदेव॑ प्रवचनत्य प्रामाण्ये यत्सिद्ध तदशेयज्नाइ-] 95 
लथा साक्षात्कृताशेबश्ाओशोंउक्षानपेक्षणत्‌ ॥४९४॥ 
सदृबृत्तकेवलज्ञानः सर्वज्ञ! सम्प्रतीयते । 
[$ ५३७. सकलावरणपरिक्ष॒ग्राविर्भूवमपि कर्य तदशेषविषयमिति चेदआह--] 


शस्यावरणविच्छेदे शेप किसबशिष्यते ! (६४९०४ 
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[$ ५१८, भगवतोडज्षानपेक्षदर्शनलात्तदाह-] 

अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्धथावलोकनम्‌ । 

[$ ४३२. सर्वाधावडोकनमेव द्ररयन्नाह-] 

शास्त्रे दुरवगाहार्थतत्त्व दृष्ट हि केवलम्‌ ॥४९९॥ 
8 ज्योतिज्ञानादिवत्सव खत एव प्रणेतृमिः । 

[$ ४४०, तद्ब॒त्‌ अन्यदपि सर्व तर्तैईष्टमेब अन्यथा तद्विषयानुपदेशालिब्नानन्बयव्यति- 
रेकाविसंवादिशास्रप्रणयनानुपपत्तेः । अनुपदेशादय; प्रणयनविशेषणत्वेन संहृता एक (एवं क) 
स्माद्वेतवो न प्रत्येकमपीति चेदत्राह-] 

सद्भातो हेतुरेतेषां एधगन्यश्न सम्भवात्‌ ॥४९७॥ 
0 [$ ४४१. ततो न सुगतादीना प्रणेतृत्व॑ तदभावात्‌ | तत्र च दोषमाह-] 
एवं हि सुगतादिभ्यो बरमीक्षणिकादयः । 

[$ ५४२. अहव॑तामपि कि तत्त्तदर्शि्रकल्पनया शात्रादेव अनुष्टेयार्थप्रतिपत्ते,, तस्य च 
संवादादेव ग्रामाण्यावगमात्‌ इति चेदत्राह--] 

शास्त्र तक्॒क्षणव्याप्तं सर्वज्ञादेबाधघनात्‌ ॥४९८॥ 
5 अपौरुषेयबृत्तान्तो5प्यत एवं बिरुद्धयते । 
[8 ५४३. सम्प्रति शात्रार्थमुपसंहरन्नाह-] 
प्रत्यक्षमज्ञसा स्पष्टमन्‍्यच्छूतमबिष्ठ वम्‌ ॥४३१९॥ 
प्रकीण प्रत्यभिज्ञादी प्रमाणे इति सड'ग्रहः । 
[$ ४४४. साम्प्रत परोक्षबिकल्पाना प्रागुपवर्णितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणार्थ पुनरुप- 
20 दर्शयिषृ- प्रथम तदायल्वातू स्मरणज्ञानस्योपदर्शयति-] 
इृदमेवमिति ज्ञान ग्रहीतग्रहणेडपि नः ॥४७०॥ 
[$ ५४४. साम्प्रत॑ तकैस्य प्रामाण्यं दशैयितुमाह-] 
प्रत्यक्षेरर्थ:न्थधारोपव्यवच्छेदप्रसिद्धये । 
अनुमानमतो हेतुव्यवच्छेदेधनवस्थितिः ॥४७१॥ 
98 [8५9६. साम्प्रतमुपमानस्य प्रत्यमिज्ञाविशेषज्वेन प्रमाणान्तरत्वमुपाचिकीएः तदेव 
तावत्परि (तावत्पर) कल्पनामादशयति--] 
उपमान प्रसिद्धार्थसाधम्पात्‌ साध्यलाधनम्‌ | 
[8 ५४७. तानू प्रति अतिप्रसन्ने दशयन्नाह-] 
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यदि किशिड्िदोषेण प्रमाणान्तरमिथष्यते ॥४७२॥ 
प्रमितोर्ष्य: प्रमाणानां बहुमेदः प्रसज्यते । 

[$ ५४८, तह स्मरणादिकं किल्नाम प्रमाणमिति चेवाह--] 

सर्वमेतचछ्तज्ञानमनुमान तथा55गमः ॥४७३१॥ 

[$ ५४९, कर्ष पुनरागमः प्रमाणमिति चेदाह-] 6 

सम्प्रदायाबिघातेन यदि तर्व प्रतीयते | 

[६ ५४५०. किं पुनः प्रत्यक्ष कि वा परोक्षमित्यत्राह-] 

आधे परोक्षमपरं प्रत्यक्ष प्राहराज्षसम्‌ ॥४७४॥ 
[8 ४५४१. कथ तर्हि मतिज्ञानस्थैव (व) अवम्रद्मादिमेदस्य प्रलनक्षलमुक्तम आत्ममात्रापेक्ष- 
त्वाभावादिति चेदत्राह--] 0 
केवर्ल लोकबुद्ध.मैव मतेलेक्षणसश्यग्रहः । 
[६ ५५२. कथमागमस्य परोक्षत्वमुक्तम-'अनुमान तथागमः” इति; तस्य अज्ञानलातू, 
ज्ञानस्थैव चागमे परोक्षबकथनादिति चेदत्राह--] 
स्याह्रादः श्रवणज्ञानहेतुत्वाथ क्षुरादिवत्‌ ॥४७५॥ 
[8 ५५२. तक्किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह-] 5 
प्रमाणस्य फल तत्त्वनिर्णयादानहानधीः । 
निःश्रेयर्स पर बेति केवलस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥४७६॥ 
प्रत्यक्ष श्रुतविज्ञानहेतुरेव प्रसज्यते । 
[8 ४५४. प्रमाणवन्नयानामपि अधिगमह्देतुत्व॑"“'तेडपि विप्रतिपत्तिनिरासेन निर्णेतब्यम 
( ब्याः ) इति चेदत्राह-] 90 
इृष्ट तत्त्यमपेक्षातों नयानां नयचऋतः ॥४७»॥ 

[8 ५५४४. तदेव व्यवस्थापितप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य शाज्चान्ते प्रयोजनमाह-] 
मिथ्यात्व॑ सौगतानां कणचरसमर्य कापिलीयं प्रमेयम, 
प्रागल्म्य शाबराणां जिनपतिविहितादोषतत्त्वप्रकाशे । 
पर्याप्तत्व व्यपोहश्ुपहसनमयं प्रस्तुबन्न्यायमार्गे, 95 
स्पाद्गादः सर्ववादप्रवणगुणगणः श्रेयसे नो5स्तु नित्यम्‌॥४७८॥ 

[8 ५५६. किं पुनस्तच्छेयों यदर्थत्व॑ स्थाद्वादस्याशास्यते इति चेत्‌ ! सकझाबरणपरि- 

क्षयबिजुम्मित केवलज्ञानमेव । तदेवाह--] 


€९ म्थायबिनिशचये [ कारिए ४४७३-ए६७, 


भैकान्तक्षाधिकाणामतिशयमवदजैब नानार्थसाध्यम , 

नैष्किशन्यं तपो वाइविगलितसकलछ्लेशराशोबिनाशे । 

निष्पर्यायं भ्रजृत्त सकलविषयर्ग केवल वेद निल्यम , 

यो5यं तस्मै नम्ामः स्रिस्रुवनगुरबे हा +भबे शान्तये ते ॥४७९॥ 
5 [9 ५४५७, पुनरपि शासनस्याराध्यत्वं फलवस्वेन दर्शयक्नाह--] 

युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमधियामत्यादराराधिनाम्‌ , 

संसेव्य परमार्थवेदसकलध्यानास्पदं शाश्वतम्‌ । 

लोकालोककलावलोकनबलप्रज्ञागुणोद्‌ मतये, 

आभव्यादकलक्मइलफल जैनेश्वरं शासनम्‌ ॥४८०॥ 


0 इति न्यायबरनिश्रये तृतीयः प्रवचनप्रस्तावः ॥ 


[ समाप्तश्चाय॑ं प्रन्थः ] 





श्रीमह्वह्ाकलइझविरचितः 


॥ प्र मा ण स डर हः॥ 


श्रीमद्भद्वाकलझ्डूबिराचितः 


॥ प्रमाण स ड्ु हः॥ 


१, प्रथमः प्रस्ताव: 
-#%9 9 &€<४-- 4०७ दः २ है 
॥ नमः श्रीवद्धमानाय ॥ 


अओऔरीमत्पमर ( त्परम ) गम्भीरस्पाद्वादामो घलाओ्छनम । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम ॥ १॥ 
[$ १. प्रल्क्ष विद्दज्ञानं च्रिधा श्रुतमविप्ठवम्‌ । 
परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः ॥ २॥ ] 
$ १, प्रत्यक्ष विशदज्ञानं तस्जज्ञानं विशदम्‌, इन्द्रियभ्रत्यक्षम्‌ अनिन्द्रिय-5 
प्रत्यक्षम्‌ अतीन्द्रियग्रत्यक्षम्‌ जिधा। श्ुतम्‌ अविष्ठवम्‌ प्रत्यक्षायुमानागमनिमित्तम्‌ । 
परोक्ष 'प्रत्यभिज्ञादि सरणपूर्वकम्‌ । हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ दे एवं प्रमाणे 
इति शाख्रार्थस्य सड़ग्रह, प्रतिभासभेदेन सामग्रीविशेषोषपत्ते! ॥छ।। 
ग्रामाण्यमप्रसिद्धार्थरूयालेरर्थानुकारिणः । 
व्यभिचारादनिर्णात व्याबृत्त सर्वतो गतम्‌ ॥ ३॥ 0 
$ २. अ्रमाणम्‌ अच्युत्तन्न ( अव्युत्पन्न ) सन्दिग्धविषयस्तार्थप्रतीतो विषया- 
नुविधायिनो5किश्ित्करारेकाबिपर्यासानिवृत्ते ( त्ते: ) सर्वथा सारूप्यासंभवात्‌ । 
अर्थोपलम्भायवसायसामर्थ्ये अन्यकल्पनावैयथ्ये (र्थ्या) त्‌। तजन्मसारूप्याध्यव- 
सायस्य अन्यत्र वृत्ति; आन्तिकारणवत्‌। निष्कलानामेतन्न भवति, सकलब्यवच्छेद- 
निर्णयाब्निणेयादिश्रसड़ः ॥७॥ 5 
अक्षज्ञानमनेकान्तमसिद्धरत्प (रप) राकृतेः । 
स्पष्ट सबन्निहितार्थव्वाद भावनातों निवत्तते ॥ ४॥ 


$ ३, चशुरादिज्वानं सबिकल्पर्क सामान्यविशेषात्मबिषर्य वर्णसंथानादिमतः 


# प्रत्यभिज्ञा स्मृति अह 
१३ 
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ढ्प प्रमाणसड्परहे [कारि० ५-६. 


स्थूलस्य कस्यचिदृ्शनात्‌, अन्यथार्थी नियम वेस्यचेच्छा वृत्तयः (१) सझूलनान्तर- 
बत्‌। न तारश॑ सश्ितालम्बन युक्रम; विविधान्‌ विधानस्य (विवादानुविवादनस्य) 
विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌ । तदेकान्ते परत्र को [5] परितोषः ? सक्ृत्य (सत्र) तिभास- 
मेदः संविदात्मनः सन्तानान्तरवत्‌ । तत्र भेदामेदसाधनो न भेदसाधनों न मेद- 
5 प्रतिषेधो विषयवत्‌ , विज्ञानसआये पुनरसड्भमादपरामर्शस्पर्शादिज्ञानयौगपथे तदथोन- 
न्तरमानसप्रत्यक्षेपपि समानः प्रसज्अ:। तन्न अतीतविषयं परिस्फूर्ट युक्र॒म अतिप्रस- 
ड्ाद | तदेव॑ विप्लुतवव्‌ भावनातों नित्रचेते । अचिन्तायां विकल्पसंहारे तथाइश्ौ 
पुनभावयतो 5निषृत्तेः |छ|॥| 
[8 २, सदर्थनियत ज्ञाबं फल तत्त्वार्थनिर्णयः । 
0 तदभावे प्रमाणार्म मानसं सविकल्पकम्‌ ॥ ५॥ ] 
$ ४. सदर्थनियत ज्ञानम्‌, नहि सतोर्विषयविषयित्वेषपि अनियमो आतृव- 
दुपचारस्थापि तत्रानुपयोगः | सम्भवत्यपि भावानां खभावभेदः । फले तत्त्वार्थ- 
निर्णयः, खाथेमात्राध्यवसायाभावे दशनस्य सकप्रिधानाभेदेन दृष्टसजातीयाभिला- 
पास्मृतेः उमयव्यवसायो5पि न स्थात्‌ । तदभावे प्रमाणाभम्‌ , तिमिराद्यवग्रह* 
5 प्रमाएं चन्द्रादिष्वविसंवाद न पुनः शुक्तयादो, तथापनमिनि (5भिनि) बोधे यथार्थदर्श- 
ने5पि विश्ववसम्भवात्‌। मानसं सविकल्पकम , सुखादिरविकल्पग्रत्यक्षाप्रत्यक्षेकान्ते 
न मानस क्षणपरिमाणादेरप्रतिभासः केशादिविवेकधत्‌ । परोक्षज्ञानार्थपरिच्छेदः परो- 
क्षवत्‌ । सत्यपि समानेतरपरिणामातिशये नान्ेकसन्तानात्मना (नां) तथाभावसहुर- 
व्यतिक [र] व्यतिरेकाद्‌ अन्वय्रिनोरस्खलत्समानैकग्रत्ययविषयत्व॑ परस्परपरिग्रहपरि- 
20 णामाविनाभावी मतिश्वुतयो [:] खार्थविवेकी नियतोद्धवेतरविवर्त्तेन गुणवत्‌ , उभयो- 
पयोगलक्षणत्वादात्मनः । 
खनिश्वयफलापेत॑ मानाभासं सुषुप्तवत्‌ । 
8 ४, खतो निणेयात्मक॑ फलम्‌ , प्रमाणान्तरानुभवनिर्णय पुनर्मानाभम्र। 
शास्त्रार्थज्ञानसंवादः तत्पत्यक्षप्रसाधनः ॥ ६ ॥ 
28 ६ ६. सर्वमिथ्येकान्तातीजा (ता ) तिशयज्ञानं प्रवचनम्‌, अतिकरणग्रत्यया- 
त्यये सर्वथा सम्बन्धग्रहणायोगादन्धपरम्परया5नुपपश्चम्‌ (छ॥ 
कालेने (नै) तावता [5] नाप्तः कर्थ न प्रलय गत: ? । 
8 ७, नहि शब्दः खतः प्रमाण विग्रतिपत्तिद्शनेन तदर्थोपलम्भसम्प्रदाया- 
पेक्षः संवादसत्यप्रतिपत्तेः। दोषावरणक्षयोपशमप्रयोगातिशयवशाद्‌ विज्ञानविशेषा- 
80 नुपपत्तौ तज्हानमपि न प्रमाणम्‌ । तदर्थदशेनसमयसंवादे समभिहारेण प्रमाणान्तर- 
प्रवर््तने सम्प्रदाया5विच्छेद! । 


कारि० ७-१०. ] २. हितीयः प्रस्ताबः €€ 


अन्तर खतः सिद्धमक्षादेव्येभिचारतः ॥ ७॥ 
8 ८. झानपरिणामण्यतिरेकिणो झत्वपिरोधात्‌। खर्यप्रश्चुरलइनाह! खार्था- 
लोकपरिस्फुटमबभासते सत्यस्वमवत्‌ ॥छ|। 
एकच्न निणेयेज्नन्तकायेकारणलेक्षणे । 
88, चैतन्यस्वभावस्य शतः ( सतः ) सहक्रमसंयोगधर्मान्तरेम्यों व्याइृत्ति-5 
रिति समवग्रहे स्फूटम आत्मसहमाविना पूर्वापरकोटथों! अनाधनन्तयोरनवयवेन 
परिज्ञानम्‌ आवरणविगमे । 


पर ज्योतिरना मास सर्वतो भमासमक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
8 १०, नातीन्द्रियमत्येव सर्व [वि] ह्‌ सर्वत्र परिस्फुर्ट यथा ईक्षणिकादे [:] 
सकलज्ञानावरणपरिक्षये तु निराभासम्‌ , सामान्यविशेषात्मनो 5युगपत्मतिभरासायोगात्‌। !0 
लक्षण सममेतावान विदेषोडशेषगोचरम । 
अक्रम करणातीतमकलऊुूं महीयसाम्‌ ॥६॥ 


इति प्रमाणसडः्रहे प्रथमः प्रस्तावः ॥छ॥ 
--99#«&३-- 


२, द्वितीयः प्रस्तावः 


प्रमाणमर्थसंवादात्‌ प्रत्यक्षान्चयिनी स्मतिः । 5 
$ ११, इन्द्रियज्ञान हिताहितग्रतिपत्तो न वे साधकतम (मं) स्प्ृतिव्यवधा- 
नात्‌, दृष्टसअ (सजा) तीयसम्बन्धाव्य (ध्य) वसायनान्तरीयकत्वात्‌ । अनधिगता- 
र्थावग्रहेषपि अर्थातिशयबैधुयें प्रवृत्तेरनड्डमनध्यवसायादिनिमित्तम्‌। समधिगते पुनः 
व्यामोहबिच्छेदेन प्रमाणान्तरवत्‌ । 
प्रत्यभिज्ञा फल तस्याः प्रामाण्य प्रतिपत्तितः ॥१०॥ 90 
8 १२, प्रत्यवमशेः फ़लमपि प्रमाणम्‌ उपादानादे! तदना ( तन्ना ) न्तरीय- 
कत्वात्‌ । 
द्रृब्यसामान्यसंहारविषयः पुरुषादियत्‌ | 
8 १३, जीवादयो द्रव्यपदार्था विनियततद [ त ] त्परिणामसतन्व (तस्व )- 
विवरसतंग्रन्थिविकारा: कौमारादिवत्‌ | सदशपरिणामः सामान्य यमलकबत्‌ । समारा। 25 
(माग) विसभागयोरसाहगेण ग्रत्यवमशः एकानेकस्वभावनियमः | 


१०० प्रमाणसल्पहे [ कारि० ११-१४ - 


तदाभासौ विपयाससंशयो ( यो ) मतिविश्वमात्‌ ॥११॥ . 
8१४, न संशयो व्यवसायसाइश्यामिनिबोधनियमादनुदृतविकल्पो [5] 
नध्यवसायः, तदतदूविशेषाध्यवसायानियमग्रत्ययो विमशों [5] नध्यवसायः । विप- 
यासः अत्यक्षप्रतिभासवैकल्येन हिताहितविवेकबिरहः ।छ)॥ 


5 सम्भवप्रत्ययस्तके! प्रत्यक्षानुपलम्मतः । 
अन्यथासम्भवासिद्धेरनवस्थानुमानतः ॥११॥ 
$ १५, समक्षविकल्पानुसरणपरामशसम्बन्धामिनिबोधस्तक! प्रमाणम्‌ । 
संवादसामधथ्य मेदेन सहक्रमसंयोगभाविषु तथाभावाउभावनियमनिश्रये न पुनरवग्रह- 
व्यापारों विषयविषयिसक्निपातसमनन्तरलक्षणत्वात्‌ । नहि प्रतिबन्धनिणेयात्र प्राक 
0 सिद्धमनुमानम्‌, अनवस्था च ॥छ॥ 


विवरत्तः सर्वधैकान्ते विरुद्ध: पुरुषादिवत । 
8 १६, प्रधानपुरुषफालपरमाणुस्वभावप्रवादेष सहक्रमसंयोगवैस्य८ वैस )- 
रूप्यविरोधिचेतनेतरप्रभेदेकपरिणामे नाम्नि विवादः सन्मात्राविशेषात्‌ । अन्यथा 
सबवत्‌ (स्व) सर्वत्र सर्वथा स्यात्‌ ॥छा। 


8 नित्यमेकमनेकञ्न निमित्त समवायिनम्‌ ॥११॥ 
निरंश कर्मसंयोगात्‌ कारण परिणामिनम्‌ । 

8 १७, निमित्तम्‌ उत्पत्तिमतां यदि नित्य॑ स्थित्युत्पत्तिविषत्तीनामक्रमः ज्ञाने- 
च्छाकरणशक्नीनामव्यतिरेफात्‌ , अन्यथा तदक त्तृत्वम्‌। तत्करणनियमे तुल्यः प्रसड़:, 
व्यपदेशनियमाभावः, स्वतः सिद्धे!। तदुत्पत्तिमच्वेषपि देशकालस्वभावानियमों 

20 निर्देतुकत्वात्‌ । तद्वेतुत्वे पुनरक्रमः, तत्करणशक्केस्तदात्मकत्वात्‌ , व्यतिरेके समानः 
प्रसज्शोधनवस्था च। सहसिद्वेः तद्गत्तायामात्मादेः तदूगुणत्व॑ सवेत्र समवाया5विशेषात्‌ । 
नित्यानां स्वभावोत्पादवि(दावि)घातादनपेक्षा | तदन्यकरणे पुनरनिद्वत्तः प्रसड्रः । 
न कर्म संयोगकारण सावयवविरोधात्‌ , सवेस्य परमाणुमात्रश्नचयों वा। परिणामे5पि 
निमिसान्तरकल्पनायामनवस्था । 

25 तत्रैकमर्थकृव बुद्धेरानन्तयेमनर्थकम्‌ ॥१४७॥ 

$ १८. एकमनेकत्र निष्पयाय॑ प्रत्यवयवं न सर्वात्मना अत्येक॑ तत्स्वभावनै- 
( वेने ) कल्वविरोधात्‌ । नेकदेशेन निरवयवानाम्‌, अन्यथा अनवस्था । “व्तेते' 
इति विज्ञप्तिमात्रेडपि से समानम्‌ | न चैतन्यमित्येव तदवयवविकल्पननिवृत्तिः । 
'विभअ्रमशन्यप्रतिपत्तिविप्रतिषेधः । 

80 इति तकेमपेक्षेत नियमेनैय डैड्िकम । 


कारि० १५-१६. | ३. वृतीयः प्रस्तावः १०१ 


$ १६, साधनस्य क्चिदुपलम्मेएपि विरोधाविरोधयों! तदर्थत्वात्‌। दोषा- 
वरणपरिक्षये वचनादे! सम्भवों नान्‍्यतः । 
अन्यथा सम्मवज्ञान (न) कूृतका आ्रान्तिकारणम्‌ ॥१७॥ 
$ २०. विवक्षातो वाचोवत्तेरन्यत्रानुपलम्मेन सबेतः तदभावे व्यतिरेकचिन्ता 
मिथ्योह;, सुप्र्ममत्तयो! तदभावे5पि दशनादू्‌ , हेतुसब्रिधानासम्रिधानाविशेषः करण- 8 
शक्तयनुविधानात्‌ । 
विज्ञानगुणदोषाभ्यां वाग्वूत्तेगणदोषता। 
वाउछन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां सन्दब॒द्धयः ॥१९॥ 
$ २१, शरीरं यदि गुणदोषकारणं तम्िहासातिशयानुविधानम्‌ । तेपां शरीर- 
स्थितिहेत॒त्बे तत्राठुपरमः स्थात्‌) दोषावरणकारणस्वे तत्मक्षापकपरोबिरोध! ! तदा-0 
त्मकत्वे पुरुषस्येकभावे निवृत्तिः चैतन्यवत्‌ ! तद्शुणदोषालुबिधायिनी वर्णपदबा- 
क्‍्याजुपूर्वी दोषया( जा )तिं विशेषयेद्‌ , विवक्षायामपि अविषये स्वयमग्रइत्तेः । 
प्रत्यक्षनिर्णयान्नत सामान्यालुस्मतिस्ततः । 
प्रत्यभिज्ञा ततस्तकेः ततः साध्यपरिग्रहः ॥१७॥ 
आत्मेव मतिमा (मान) दृष्टसामान्यासिनिबोधतः । 5 
परोक्षे5प्यविना भावमुपैति श्रुतपादवात्‌ ॥१८॥ ॥छ| 


इति प्रमाणसड्य्हे द्वितीयः प्रस्तावः ॥ 
अतोलिक३ूू- 


३. तृतीयः प्रस्ताव: 


अनुमानसमासार्थमनुमानमतः परम | 
प्रमाण कचिदेकस्थ विधानप्रतिषेषयों ॥१९॥ 90 
$ २२, साध्याविनाभावे सहक्रमसंयोगलक्षणे साधनस्य साक्षात्क्ृते साध्य- 

(ध्या) थेसमाक्षिप्तः तत्र स्मृतिविकल्प (ल्‍्पः) कुतश्रित्‌ प्रमाणम्‌ , कथन्न उद्घादिः 
खसंवेदने5पि समारोपव्यवच्छेदाभावात्‌ , हव (हत) रथा विग्नतिपत्तेरनन (लु) मानस , 
खतो [5] सिद्धस्य साधनान्तरेथ्प्यनवस्था । अयुक्रमू- $ १.) “ नाउप्रत्यक्षमनु- 
मानव्यतिरिक्त भानम्‌ ” हति। सर्वत्र संवादाविशेषे तद्धिषिप्रतिषेधयोविश्रतिषेषः 25 
शाखानुमानवत्‌ । 


१०२ प्रमाणसडप्रहे [ कारि० २०-२३. 


[8 ३. साध्य शकक्‍्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततो5परम । 
साध्यामास यथा सत्ता अआन्तेः पुरुषधर्मतः ॥२०॥ ] 
$ २३, साध्य शकक्‍्यमभिप्रेतमप्रसिद्धम्‌। अव्युत्पत्तिसंशयविपर्या- 
सविशिष्टो5थः साध्यः । तत्र साथनसामध्येम्‌। यथा सदे सामान्ये (न्य) विशेषात्म- 
5 कमिति । लतो5परं साध्याभासम्‌। यथा सत्ता, सदसदेकान्तयोंः साध- 
नासम्भवः, तदतदुभयधर्माणामसिद्धविरुद्धानेकान्तिकत्मम्‌ | आते! पुरुषधर्मतः 
विप्रतिपत्तयः सदसत्ममाणप्रमेयेकान्तात्म ( त्मा ) नो बहुप्रभेदाः प्रतिपन्नभिप्रायाणां 
निरहुशलात | 
साधन प्रकृताभावेब्नुपपतन्न यथा सति। 
0 प्रमेयत्व निरंशानां प्रतिभासविरोधतः ॥२१॥ 
$ २४, साध्याथोउ्सम्भवाभावनियमनिश्चयैकलक्षणो हेतु, सर्वमनेकात्म्क 
प्रमेयत्वाद । नहि चश्चुरादिज्ञानमन्यद्धा खभावान्तरविवेकेन ज्ञारुचिदे ( जातुचिदे )- 
कमाकार॑ विषयीकरोति । परस्परविश्लेषिणामणूनां भवतामप्यनुपलम्भः । विप्रतिषिद्ध 
तादशां वत्तेन॑ सम्बन्धासिद्धेः, ए्रथकसिद्धिप्रसड़:। शकला (सकला) वयवोपलम्भा- 
5 सम्भवे तदय्रहः, तदवयवान्तरदशनादशनविरोधः । 
विश्व स्वेगत सक्तव व्यक्त चेद्‌ व्यक्तिनिः स्फूटम ! 
8 २४. एकमक्रम सर्वेव्यक्तिसामान्यमन्यतमाभिव्यक साश्रये यदि सतु- 
प्र (सत्म) स्ययहेतुरविशेषेण सकल सदे (दे) व प्रमेय ( यम) तद्भिशेषे खभावहानिः । 
सर्वेखाअ्रयसम्बन्धे सामान्य स्यात्‌ प्रदेशवत्‌ ॥२२॥ 


20 8 २६, यदि सर्वगत सामान्य सत्र विशेषप्रत्यस्तन (म) ये प्रत्ययसक्रः । 
स्वाश्रयव्यापित्वे तथाउनेकत्वमू । का श्र विरिणो ( आश्रयविरहिणो5 ) वस्तुत्वम्‌ । 
आश्रयाभ्रयिभावो5भिव्यक्त्यनभिव्यक्नी सत्प्रत्ययकत्तृत्वाकतृत्वे सहकारिकारणापेक्षा- 
विशेषतों निष्कलस्य युगपदनेकत्र वृत्तिः इति दुरन्‍्बयम्‌ | सतो5पि तदाश्रयादशने 
देशने च सावयवत्वम्‌ । 

28 एक चल चलैनन्यिनेष्ट नड्टेने चापरेः। 

आजत्ते (ते) राृत्त (त) रूप रक्त रक्तैर्थिलोक्यते ॥२१॥ 
$ २७, विचित्रावयवात्मकमेक बहिरन्तअ॒ कैश्रिदेव आत्मभूतेः अन्यैश् 
मात्रामेदेशलमचलम्‌ , विनष्टमविनष्टमू, आवृतमनावृतम्‌ , रक्मरक्मू, उपलम्भा- 
नुपलम्भयोग्य॑ नापरे), अनवस्थाप्रसड्ृ/ | तेनेव तदात्मक॑ युक्त य्रेनातिशयेन 

80 वस्त्वन्तरं समबैति । 


कारि० २४-२८. ] ३. दृत्तीयः प्रस्ताव: १०३ 


सखलक्षणमसह्कीण समान सविकल्पकम्‌ | 
समर्थ खगुणैरेक॑ सहकमविवशक्तिमिः ॥२४॥ 

8 २८, उदयस्थितिसंहारलक्ष [ ण] स्य सतः प्रतिभासादिमेदामेदास्यां मेदा- 
मेदप्रसिद्धि, आत्मग्रतिबन्धेन तथा परिणामात्‌ संशयविरोधवैयथिकरण्योमयदोप- 
प्रसड्राउनवस्थासड्डरामावकल्पनाम्‌ अन्योन्याविवेकप्रतीतिः अतिशेते | जात्यन्त- 5 
राधिगमे मेचकादिवत्‌ सत्यपि वैश्वरूपे तथापरिणामेन समानशक्तीनामेकत्वम । 
तेनैव तत्सम॑ करत्तव्यमिति नियमाभावात्‌ । नाहि सहकारिणां शक्रिसड्डरः । व्यक्ि- 
वदेकैकस्प सकलशक्षियोगे सहकारिकारणापेक्षा मा भूत | समग्राणों तदेकामिय्यक्रौ 
युक्रः तदेककायेः प्रादुर्मावः | प्रधानपुरुषयों [: ] शक्तिसड्रप्रसज़् [: ]। शुणा- 
नाअ न कतेत्वम्‌, अन्यत्राभिव्यक्ते! । तदिमे सामान्यविशेषात्मानो न सड्डीमैन्ते | 0 

बविज्ञानस्यैकरूपत्वे विजशेयस्याउविशेषतः । 

$ २६, 'प्रतिभासभेदेडपि बुद्धेरेकत्वम्‌' इति विरुद्ध पश्याम:। स्वेस्येकांशमा- 
त्रानुषड़ः संवित्स्वभावस्य ते तथोत्पत्तिरेव संवेदनम्‌ , अन्यथा एकत्रापि 'क्षणिकत्ववि- 
ज्ञप्तिमात्रता सन्‍्तानान्तरविवेक' इति न स्वतो नान्यतः | वितथनिभोसाविशेषे इक्षादि- 
दार्शनः स्वांशमात्राविग्रहविकस्पैल्ने तत्तप्रतिपत्तिय्यापारव्याहारप्रतीतिः । विज्ववेषपि 5 
सर्वथा विश्रमे विभ्रमासिद्धिः | अनेकात्मकत्वे बाह्मार्थे कोईपरितोषः ? सर्वथा 
विरोधपरिहारस्य कत्तृमशक्तेः। स्वसंवेदनमात्रस्य कदाचिदनुपलम्मे यथोपलम्भं 
विप्नतिषेघेन शून्यताप्रातिपत्तेरशून्यतानुषड्जः । तथाहि- 

नाभावस्य प्रमेयत्व न भमावस्था5प्रमेयता ॥२५॥ 

8 ३०, सर्वेथा सतः प्रतीत अनिव्ृत्तिः। असदुपलम्भो विग्नतिषेघः | अथोभा- 20 
वबिकल्पस्य स्वविषयत्वम्‌। कस्यचित्‌ केवल्यमपरस्य वैकल्यम्‌। तदेतत्‌ प्रमेयस्वमवि- 
तत्त (थ) प्रत्ययात्मक॑ प्रमातरि प्रत्यक्ष॑ प्रमेयधमेतया तदधिगमयोग्य स (स्व) भावः, 
परोक्ष च। विषयद्वेविष्येन सब्यवहारलक्षण प्रमेयमेव । सर्वत्र सवेधा भावे विरोधः । 

परापरविभागैकपरिणामविशेषतः । 
तान्येव पदयन्‌ प्रत्येति शाखा वृक्षेषपि लौकिकः ॥२९॥ . »% 
प्रमाणमात्मसात्कुर्बन्‌ प्रतीतिमतिलह्भयेत्‌ । 
वितथज्ञानसन्तानविशेषेषु न केवलम ॥२७॥ 
ततञ्न चित्र 'मवेदेकमिति चित्रतरं ततः । 
चित्र (तर) झन्यमिदं सर्वे बेल्सि चित्रतम ततः ॥२८॥ 

इति प्रमाणसडग्रहे तृतीयः प्रस्तावः ॥छ॥ 80 

-+किक&४-- 


१०४ प्रमाणसक्परदे [ कारि० २६. 
४ चतुर्थः प्रस्तावः । 


अन्यथा [5] सम्भवो ज्ञातो यत्र तञन्न अयेण किम्‌ ! । 
8 ३१ अनित्य आत्मादिः शरीरादेरनित्यत्वात्‌ । नहि तत्परिणाममन्तरेण 
तद्विकारित्व॑ युक्रमिति । एतावता यदि ग्रतीति! कि साध्यधर्मकल्पनया पर्मा- 
5 न्तरत्वात्‌ $ उदेष्यति शकटम्‌ उद्भाद्भरणिः कंत्तिकोदयादिति । कालादिधर्मिकल्प- 
नायामतिप्रसड्र: । शब्दानित्यत्वे चाझ्ुपत्वादिरापि सिद्ध! (१)। सात्मकं या (जी) 
बच्छरीरं प्राणादिमखादिति। चैतन्योपयोगादन्यत्रावृत्तौ सुषुप्तादिष दश्शनादयुक्ता 
वृत्तिः । न शरीरपरिणामः तदप्रत्यक्षे (क्ष) त्वे प्रत्यक्ष; | तथाउपरिणामिनः तद्गुणत्वे 
अनवसा । सहभावनियमे5पि अन्योन्यव्यपेक्षातो 5नादिसम्बन्धप्रसड्र ४, तदुभयत्रा- 
0 विशेषात्‌ । पूर्वाभ्यस्तसरणाविनाभाविनः क्चिद्‌ गुणान्तरस्थ लिड्गतो जातिसरसंवा- 
देन निरंशस्य विग्रहव्याप्तिविरोधः । नानात्वे पुनरसम्सवः, प्रभवस्मृतिप्रत्यभिज्ञार्य 
(दि) विधातः । तथापरिणामे सकलदोषनिदृत्तिरित्यात्ममावसिद्धितः किमन्वयेन 
शब्दपरिणामे श्रावणत्वादिवत्‌ ? पूर्वापरस्थभावपरिहारावाप्तिलक्षणस्वाद। उपाधि- 
प्रतिषेषे कृतकत्वादि वैश्वरूप्ये सत्ताव्यतिरिक्त मा भूत्‌। सबेस्य सतः तथा विप्रतिपत्तो 
5 एकत्रानन्वये कथप्ुपसंहरेत्‌ ! तद्विशेषानाक्षेपे कि साधनम्‌ ? एकलश्षणानुपलक्षणे 
कार्यादे्‌रगमत्व ( मकत्वम्‌) । वचनपुरुपत्वानुपलब्धीनां क्रचिद्‌ रागादि-सर्वज्ञता- 
मावसाधनसामध्येवैधुये ( ये ) व्याप्तिविशेषः को5परो5न्यथा [ 5] सम्भवात्‌ । 
सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि खसम्बन्धोपलब्धयः ॥२९॥ 
$ ३२, स्वभावोपलब्धिः-यथा अस्त्यात्मोपलब्घेरिति । ज्ञानस्वभावपरिणा- 
20 मिनो विग्रहव्यापिन ( नः ) खसंवेदनेपन्यवेदनम्‌ । नहि सुखादयों भेदिनः संविद्रते 
तथा [5] निणेयाद्‌। विश्रमकल्पनातो नान्योन्यमतिशयाते। स्वभावकार्योपलब्धिः-- 
अभृदात्मा सरणात्‌ | सत्यपि प्रभवसास्ा (वस्या) तिशये तदसम्भवः, जन्यजनक- 
वदू विसदशपरिणामे5पि बालबृद्धवत्‌। स्वभावकारणोपलब्धि;-भविष्यति आत्मा 
सक्तात्‌ । स्वभावान्तरपरिणामात्मके भावलक्षणम्‌ | सकलशक्किविरहिणो निरुपा- 
2 रूपत्वम्‌ । स्वपरिणामविकलस्य परत्रासामथ्यंम्‌ | सहचरोपलब्धिः अस्या (अस्त्या)- 
त्मा स्पर्शादिविशेषात्‌। वादर्श लोको विवेचयति। सहचरकार्योपलब्धिः-अत्र वचनाव्‌ 
कायव्यापारः । अन्वयव्यतिरेकानुविधान सहचारिणों व्यापारे साधकतमतलम। 
सहचरकारणोपलब्धिः-सकल आत्मा शरीरावयबमेदात्‌ । तद्गृत्तिनान्‍तरीयकः 
संयोगः कार्यकारणयो! तथापरिणामः | ताइशः क्रमबृत्तेरप्रतिघातः । नानात्वेज्मति- 
80 सन्धानम्‌ । एकस्य कालदेशान्तरव्यापित्व प्रतिभासमेदेन रूपेतरयोर्दशनात । 
दर्शनवत्तदुत्तौ तथा संश्छेषे सवेथाउसम्बद्धः प्रसज्भः । 


कारि० ३०-३९- ] ४. चतुर्थः भ्स्तावः १०४५ 


' तथा [5] सदृब्यवहाराय खमावाशुपलज्धयः । 

$ ३३, स्वमावानुपलब्धिः-यथा न क्षणक्षवैक्ान्तो पलुपलब्धे! । नहि वहि- 
रन्तवा मेदनिभोसविवेकः । परमाणुवच्छल (वत्स्थूल) स्थ कस्यचित्‌ प्रतिमासे तदा- 
भासविरोधः । कार्यातुपलब्धिः-अत्र कार्या भावात्‌ । सति ताहशे काये यदि अक्रमःप्र- 
(मप्र) सड़४ । फारणालुपलब्धिः-अग्रैव कारणाभावात्‌ । नाशसमकालकायकल्पनायां 5 
पश्चादपि असतो5विशेषात्‌ । समनन्‍्तरभावे5पि अतिग्रसड्रः । विशेषव्यवस्थायां 
तादाश्मा (त्म्या) सिद्धिः । उपादानप्रक्लसः (प्तौ) प्रत्यभिन्नादिहेतों: को5परो5तिश- 
योउ्न्यत्र परिणामात्‌ । स्वभावसहचरानुपलब्धिः-नात्रात्मा रूपादिविशेषाभावात्‌ | 
तादशो [5] विवेके कर्थ दाह्मदेसाहसमाचरेत॒ प्रेज्ञापू्वकारी ? सहचरकार्यानुप- 
लब्धिः-अत्र व्यापारव्याहारविशेषा भावात्‌ | निदनत्तिप्रतिबन्धयों! विशेषानुपलक्षणे 0 
पुनरविविक्ं स्थात्‌ । सहचरकारणानुपलब्धिः-अत्रैव आहारभा ( राब्मा ) बातू । स 
बिचित्रः शरीरस्थितिहेतुर्विज्ञेयः। परिणामि-सहकारिकारणयोः तदविशेषेष्पि तादात्मी- 
(स्म्ये ) तदभेदे5पि युगपद्भाविनामजन्यजनक [के ) त्ैसहमावनियमः । स्वापदोन- 
( स्वोपादान ) सहकारिविवर्सविकल्पे प्रतिबन्धनियमे कि परस्प (रम्प) रया नियम- 
हेतुना  तदन्यत्रानिवारणे स्वभावान्तरवत्‌ । 8 

सदजृत्तिप्रतिषिेधाय तहिरुद्धोपलब्धयः ॥३०॥ 

$ ३४, नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी। यथा स्वभावविरुद्धोपलब्धिः-नावि- 
चलितात्मा भावः परिणामात्‌ | स्थितिस्वभावैकान्तस्थ स्वभावपरिहारविरोधः । स्वतो 
[5] नश्वरत्वे कौटस्थ्यप्रसड्र: । कार्यविरुद्धोपलब्धिः-न लक्षणविज्ञान प्रमाण बिसंबा- 
दात्‌ प्रमाणान्तरापेक्षण । कारणविरुद्धोपलब्धिः-नास्य परीक्षाफलम्‌ अभावैकान्तयह- 20 
णातू। संबृतिवादे5पि समीक्षाबिरोधः । 


व्याप्यव्यापकयारेव सिद्ध-यसिद्धी विचारतः। 
सदसद्व-यवहाराय तत्त्वान्यत्वविवेकतः ॥३१॥ 

8 ३४, सबेत्र व्याप्यसिद्धिरविशेषेष व्यापक्साधनी। यथा [5] नित्य 
कृतकत्वात्‌ । परिणामाभावे तदनुपपत्तिः | तथा व्यापकस्यानुपलब्धिः व्याप्यवि- 2; 
निवर्तेनी | न निरन्वयविनाशों भावस्थ अत्यन्ताभावानुपलब्धेः । इहति स्वभावसह- 
चरकायेकारणमेदपरिग्रह: । स्व॒भावविरुद्धव्याप्तोपलग्ध्योः व्यापकानुपलब्धों अन्त- 
भावः | न नित्यः कृतकत्वातू, अकृतकत्वासिद्धिः (द्वेः)। अविशेषेण स्वभाव- 
विरुद्धकार्यों (या ) नुपलब्ध्योः कार्यानुपरूम्मे । तत्र प्रयत्ञानन्तरीयकंत्वात्‌ इति 
नापरो हेतुरमुपलम्भात्‌ । उपलब्धेर्षा अन्योन्यपिवेकोपलम्मलक्षणत्वात्‌ं। अनयो 80 
[१] स्वमावविरुद्रोपलब्ध्योरनुपलम्मलक्षणत्वात्‌ । अस्योपलम्भोज्जुपलम्भः । 


१४ 
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स्वभावविरुद्धव्याप्य्यापककायेकारणोपलम्भानुपलम्भग्नयोग भेदाः ग्रत्यक्षेएपि विवा- 
दबृत्तयों निणये नियमेन परीक्षामपेक्षन्ते । तदर्थसाधने सत्र ज्ञानशब्दव्यव- 
हारसाधनम्‌ । 


अध्यक्षस्पापरीक्षत्वादनुमान (न) परम्परा । 
अविनाभावसम्बन्धे5प्यन्तर््याप्त्यापवतिछते ॥३२॥ 


8 ३६, बहिदेशनादशने धर्मिधर्मस्य न लिड्रिलक्षणं तन्दुलपाकादिवत्‌ | 
तम्नैतावता व्याप्तिः अन्यत्र विचारात्‌, यतों व्यापक निवत्तेमानं व्याप्यं निवत्तेयेत्‌। 
कस्यचिदवग्रहमात्र नित्यानित्ययोः विरोधाइविरोधात्‌ नियम न परीक्षते अतिप्रस- 
डगत्‌। तदनुमानपरम्पराएपि अनवस्था | परस्य दशनपाटवादिमतः स्वतो विवेच- 

0 कत्वादू विप्नतिपत्तिनिवृत्ति: । अविपयेउन्यस्यावृत्तिः । वदाश्यत्वाच्व सबंत्र दृशन्तो 
नावश्यं बहिः । 


अपेक्षः सदनै(ने)कान्ते सम्पद्यद्विः ( ड्विः ) समीक्षकीः । 
अन्यथायोगतः सर्व [:] तथैवेत्यनुमीयते ॥३३॥ 


$ ३७. साध्यसाधनयोः स्वभावप्रतिबन्धे साक्षान्कृतेडपि साकल्येन व्याप्ति: 
5 परीक्षातः। तद्विश्रमकल्पनायां प्रकृतमक्ृ्त स्थात्‌। तदाभासाविशेष कादाचित्कसंबाद- 
स्याग्रतिबन्धेडपि सम्भवत्स्वलक्षणयोगे व्यभिचार*, समीक्षाकारिणः पुनरविग्रतिसार! | 
तत्र सत्र विश्रमोपलम्भो [5] विशेषात्‌ । सतामेकान्तानेकान्तविन्छेदपरिच्छेदयो- 
रमेदगप्रत्यनीकस्वभावविधिग्रतिपेधप्रतिबद्ध । 
प्रयक्षस्थापि सामग्रीप्रतिभासविदशेषतः 
20. $ रे८. मतिश्रुतयोः प्रतिभासभेदे5पि परमार्थकतानत्वम्‌ | सामग्रीभेदे प्रत्य- 
क्षवश्चांस (वत्स्वांश) मात्राभिनिषोधे नान्यार्थो5न्यव्यवच्छेद:। अविषये स्वयमग्रवृत्तेः 
अयथार्थात्मावभासविच्छेदः परोक्षमात्मान कथश्विद्‌ विदधतो विच्छेदेन बहिरर्था- 
वलम्बनम्‌ असाधारणनिर्भासविरहिणो5पि अविरुद्धम । 
झस्य विश्रमसंछेष कथश्विद्धान्तिरात्मनि ॥३४॥ 
95 सर्वधा विश्रमे तम्य विश्रमो5षपि न सिद्धयति । 
यथा विश्रमविच्छेदाज्वानात्यन्तरित स्वयम्‌ ॥३०॥ 
लथार्ब्थजातिधर्माणां तत्न सम्प्रतिपत्तिसः । 


६ ३६, चेतनस्थ सतः कथाशत्स्वभावाप्रतिपत्तो न वै निमित्तान्तरमन्यत्र 


विश्रमात्‌ । अन्यथा सुप्तप्रबुद्धाविशेषश्नसड़सु (ड्र:। उ) पलक्षितसुखादिविज्ञानस्वल- 
80 छृणध्रणक्षयादिषिशेषानुपलक्षणे द्रासब्नादिदेशस्थपुरुषेकविषयोपलस्भवत्‌ | क्चिद्‌ 
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विश्रमेषपि वस्तुमात्रोपग्रहे व्यक्षमनेकान्तसिद्धिः, इति साकारों विषय-विषयिणों 
स्थाताम्‌। एवं हि कालादिव्यवहितात्मपर्यायससुपग्रहे परत्र कः प्रतिघात: ? व्यामोहरि- 
च्छेदाविशेषेण अन्तस्तमोविगमे बहिरकारणं संस्कृतेन्द्रियवत्‌ । मूस्छितादौ बहिरब्र- 
साकल्पेन अन्तरड बलीयस्त्वम। तदतस्कायंविन्‍्छेदमुपैति न तस्‍्वपरिच्छेदामिति स्वरु- 
चिविरचितदशनप्रदश्शनमात्रमू । तत्समारोपविधिग्रतिषेधयोरतादास्म्थे प्रक्ृतमक्त (तं॑ ) 5 
स्थात्‌ । समानपरिणामरहितानां ( ना ) मतत्काय॑व्यावृत्तो समानप्रत्ययः चक्चुरादि- 
वत्‌ | समे समविकल्पजनकत्वे क्चित्‌ परामशेनियमः ताइशो दर्शने सामरान्यस्य 
तैरप्याश्रयणी यत्वम्‌ , अर्थक्रियाबिरोधः, कल्पनागौरवतो जातिलक्षणसंवृते! | स्वसा- 
मान्यलक्षणयोर्मेदामावे प्रत्यत्तेतरयोरतादात्म्पे5प्यनवस्थादिदोषानुषज्ञ। | सविकल्पः 
सिद्ध! तदन्यविधिप्रतिषेधविषयमनुमानम्‌ । 0 

अप्रयक्षेष्पि देहेएस्मिन स्वतन्श्रमव मासनात ॥३४॥ 

प्रत्यक्ष तदग॒ुणो ज्ञान नो जातिस्मरदरोनात्‌ । 

सत्य तमाहुविंद्रांसो विद्यया विश्वमेण यः ॥३२७॥ 

यथार्थमयथार्थस्या (रथ वा) प्रभुरेषोजबलोकते । 

तुलोन्नाम-रसादीनां तुल्यकालतया नहि ॥३८॥ 6 

नाम-रूपादिहेतुत्व तादात्म्य सहचारतः । 

अन्वयो5न्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणभ्‌ ॥३९॥ 

ततः सर्वा व्यवस्थेति नि (ल्‍) त्येत्‌ काको मसयूरवत्‌ | 


इति प्रमाणसड्ग्रहे चतुर्थः प्रस्ताव: ॥छ॥ 


“--“29#&€<-- 


प पश्चसः प्रस्ताव; । 90 


अन्यथानिश्चित सत्त्व बिरुद्धमचलात्मनि ॥४०॥ 
निर्व्यापारों हि भाव: स्याज्नित्यत्वे वा निरन्वये। 
$ ४०, साध्याभावसम्भवनियमनिणयैकलक्षणो विरुद्धों हेत्वाभासः, यथा 
नित्य; शब्दः सक्चात्‌ इति | सर्वथा [5] विचलितात्मनः क़्चिदनुपयोग [ः]। 
कस्याचिद्धावे स्वयमनायासयतो भावाल्तरा5विशेषिणों5भावाविशेषसकश्रिधाने5प्य- 26 


श्ण्द प्रमाणसक्पहदे [ कारि० ४६. 


नुपकारः । तथा नित्यानां परस्परतो हेतुफलाभावः | निव्यपारेषु व्यापारसमारोपः 
क्रमयौगपद्यासम्भवों नं कारकज्ञापकव्यवखथा पारमार्थिकी। तदाकस्मिकत्वे देशका- 
लस्वभावनियमायोगः । हृष्टवेघातकृतदे (कूदे) कस्य पूर्वापरस्वभावपरिदारा पवाहि- 
नान्तरीयकत्वादर्थसिद्धेः, इत्यनिश्रि (थ्लि) तविपक्षव्यावृत्तिरनेकान्तिक: । कोटस्थों 
# (स्थ्ये) विक्रियाविरोधः । क्षणिकत्वे सवेथानन्वयः । जात्यन्तरे वितकेयतः सम्मोह। । 
कृतकत्वादिषु समानश्रचः । 
जाल्यन्तरोपलम्भेन कथथ्ित्सकलग्रहः ॥४१॥ 
अलका (त्का) येव्यवच्छेदे5प्यर्थमात्रोप्र (पे) योगत!। 
$ ४१, स्वतो व्यत्तिरेके न उपाधयः स्युरि (२) तिप्रसड्भात्‌ । तथा रुष्टे प्रमा- 
॥0 णान्तरबृत्तिनं, एकोपावि(पाधि)प्रतिपत्तेः! श(स)कलग्रहनान्तरीयकल्वात्‌ । अन्यथा 
अनवस्थाप्रतीतिः! ।! समारोपव्यवच्छेदे समानः प्रसड्अः तत्परिच्छेदाउविशेषः । 
इतरथा विपक्षानतिशायनात्‌ । स्वतों निर्णयस्य अतद्भेतुफलापोहनिणेयः, स्वविषय- 
निश्रययोरविनाभावः, परतोउनवस्था च। नहि निर्णयस्य स्वरूपमन्यदपि निर्णयात्‌ । 
से पुनः अवश्यमात्मानं व्यवसाययत्‌ (यन्‌ ) सकलं न्यायविषयीकरोति। स्वधा 
0 तदतद्भान्तिविच्छेद एकत्र निश्रयसमारोपविधातात्‌, तदेतदपि गण्ड्ूपदभयाद्‌ अज- 
गरसुखकुहरपरि पतनमनुसरति । तस्मान्न भेदा5भेदप्रतिपत्तिः उभयत्र व्याघाता [त्‌। 
कचिदनयोरवाच्यतायां तद्गैकल्यम्‌। अतो न दृशाद्‌ गरिष्ठमिश्म्‌ । 


$ ४२, ग्राणादीनाम्‌ अन्यथानिश्चित सक्त्व विरुद्धमचलात्मनि। स्वय- 
मदश्येउपि न्यायस्य प्रविजुम्भणात्‌ । प्रभवाभावविरोधग्रसिद्धिः व्याधिभूतग्रहादिवत । 
20 अतः साकल्येन चलनोम्रान्यः (१) तादुझो विश्रतिषेध इत्यनमि (मिनि) निबोधनेकान्ति- 
कत्वम्‌। अदृश्यानुपलम्भादभावाग्रसिद्धे: घटादीना(नाम) नेरात्म्यासिद्धौं प्राणादेर- 
निवृत्तिः इति तमासा ( तमसो?) नेपृण्यात्‌ | 
$ ४३२, चलानां तनुकरणअ्वनादीनां सनब्निवेशादे! अन्यथा निर्णीत॑ सबब 
(स्व) विरुद्ठमचलात्मनि। विप्रकृष्टेजपि न्‍्यायस्य विजुम्मणम्‌। परिणामिनि संशयः। 
25 सिद्ध: संस्थानादिविवादास्पदे तथा प्रत्यवमर्शेनाभिधानमात्रम्‌। विशेषकल्पनायामति- 
प्रसज़ः । तादृशज्ञानपूवेकत्वाभावेउप्पविरोधादनेकान्तिकः । 
$ ४४. चलानां चघुरादीनां सपन्निवेशादेः अन्यथा निणीत्त सक्तम्‌ इष्ट- 
विधातकृत्‌ अचलात्मानि। परिणामिनि संशयः । संहतानां पारार्थ्या (य्ये) नियमा- 
भाव: । कार्यकारणयोः भेदैकान्ताउसिद्धे! । 
80 $ ४५, चलानां शब्दादीनां सन्निवेशादे! सरव॑ विरुद्रमचलात्मनि। प्रधान- 
पुरुषादो परिणामिनि संशयः । कार्येकारणानामन्वयादेस्नेककारणपूरतकत्वे सम्भवः । 
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8 ४६. चलानां सुलादीनां सर्व विरुद्ठमचलात्मनि | अधानादो तेकामलु- 
प्रवेशो वा। चलात्मनि चेतन्यपरिणाणिनि तदुभयत्र वृत्तेरमेकान्तिकम्‌ । 
सहोपलम्भनियमः स्थाद मेदस्थाषि साधघकः ॥४श। 


$ ४७. उक्तविधातकृद्‌ द्रच्यपयोयपरमाणूनां सहदर्शनम्‌, यथा भेद!, तद- 
न्‍्यथा विघातो भेदप्रतिषेधको न स्थात्‌ । भेदमात्रस्य साधनात्‌ । नहि सर्वचित्तानां 5 
सहोपलम्भो[5]पर: सहोत्पत्तेः। स्वमावान्तरविरोधकल्पनायां तथोपपात्तिः | सन्दिग्धा 
[: ] कस्तरस्मरणो(णा)दयः। सतः स्मृतेरभावों याद्िरुद्टः सर्वे! सबेश्ः स्थात्‌ । अन्य- , 
तमस्यापि सम्भवे तत्प्रतिषेधे विप्रतिषेषः । शास्रलिड्रतः प्रतिफ्तावनियमः । तदविशे- 
षण (पेण) वृत्तौ प्रत्यक्तेडपि कायेबव्यमिचारः । सतो दर्षनसाकल्यनियमे स्छतिन 
भवेत्‌ । तदभावे मानान्तराउसिद्विः | स्वतः प्रामाण्यविश्रतिषेथे पुनरन्धपरम्परायां 0 
न गुणोत्कर्ष:। तदर्थसंबादस्मरणव्यतिरेकेउपि सवधा साधकप्रमाणप्रतिशेपे च 
सन्देहः | इत्यनेकान्तिकभेदाः निश्चितसन्दिग्धव्यभिचारिणो पनेकप्रकारा: | 

$ ४८, त्रिलक्षणयोगे उपि 'स्वेज्ञो न वक्‍तृत्वात' इति पश्चथमेस्थ सपक्ष एव 
दश्शनात्‌ स्वभावग्रतिषन्धेन प्रमाणान्तरं व्याप्तिः अयुक्नप्रतिपातिः, अतो न व्यापका- 
नुपलब्धिव्य ( ब्धिव्य ) वम्था । तथा च न कथ्िद्‌ विशेषः। तादशबचनादिशुणों-5 
पपत्तो अन्तब्योप्ति (प्ै) रसिद्धावगमकत्वम्‌, तत्सिद्धों अनन्वयेडपषि | ने ल्वसाथा- 
रणा हेतवः, तथथथा नित्यः शब्द! श्रावणत्वात्‌ । सर्वथाउपरिणामिनः तदसम्मजै- 
कान्तः, तंत्र स्ेहेतूनामसाधारणत्वम्‌ | साकल्येन व्याप्तिदशने 5विश्नतिपत्ति: । अन्यथा 
प्रकृतेषपि कथमुपसंहरेत्‌ ! 

सर्वधा भावात्‌ सन्देहेःप्यन्यथाव्यस्तसंबिदः । 90 
$ ४६, आसिद्धः चाह्लुपत्वादिः | शब्दस्य परिणामेडपि चच्चुरादिल्ञानमयु- 
कम । रूपादिविवत्तेस्य तच्व्यतिक्रमेण द्रब्यमनादिनिबन्धनं (निधनस्‌) न शब्द- 
पर्यायों ( यः ) चाघ्लुपत्व्नसड्भादिति हेतुलक्षण्ण पृष्णाति । 

[$ ४. सहोपलम्भनियमो5प्यन्योन्यार्थविदां बिदाम ॥४३॥ ] 

8५०, सहोपलम्भनियमो5पि अर्थज्ञानयो: अन्योन्यार्थधिदां विदाम। 26 
यदेकार्थोपनिषद्धदृष्टयः परस्परज्ञानं परचित्तविदों वा तदधे नावि (नाव) 5र्य संविदन्ति, 
बहिरसति तादुशो [ 5 ] सम्भवः । विश्रमे छुतो विश्षेष: ! तथा सिद्धो हेतु; कुताबरिद्‌ 
ग्राह्मग्राहकबिक्नवनिवृत्ते: विश्रतिषेषः। एवमसहालुपलम्मो व्यावृत्तिमात शशवि- 
पाणयोरिव वाक्षेतरपक्षयोरसिद्धः । सदसतोरसम्बद्धों ( न्‍धों ) भेदाभावे मावसिद्रौ कि 
कादः ? तख्र एकोपलम्भनियमः, तदात्मकत्वे साध्याउविशेषः | स्वोपलम्भनियमों 30 
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विज्ञप्तिमात्रसिद्धेः स्थात्‌ । अतद्ू पस्याप्यतत्परिच्छेदव्यतिरेकनियमेन विषयाकाराविशेषे 
विज्ञानसन्तानभेदवादोी निरालम्बः। तद्विशेषो विश्रमविवेकनान्तरीयकः | नास्ति 
सर्वज्ञों नुपलब्धेः इति स्वप्रमाणनिवृत्तिसक्यथाएपि । सर्वोपलम्भनिवृत्तिरासिद्धा । 
सम्भवे5पि निर्णेतुमशक्नो तादृशो बिप्नतिपेधे तत्मतिषेधयोंः स्वयम्मुपलम्मात्मकत्वाश 
5 स्वाश्रययोः सन्देहे सन्देहः । 
सिद्धे [5] किश्वित्करो हेतुः स्वर्य साध्यव्यपेक्षया । 
8 ४१, शब्दविनाशादो सत्त्वेन सिद्धे सिद्धोईपि कृतकत्वादिः प्रत्यक्षाग्नो 
धूमवत्‌ । विशेषाधानमथोन्तर (?) तत्र धूमदशिनः प्रत्यक्षवत्‌ साक्षार्क्ृतेअपि कुतसिद्दि 
( श्रिद्धि ) पयोसनिवृत्तिरज्ञातोहेतुः । साध्येडपि कृतकत्वादिः अज्ञातः साधना मासः | 
0 तदसिद्धलक्षणन अपरो हेल्वाभासः, सर्वत्र साध्याथोसम्भवाभावनियमासिद्रेः 
अर्थन्नाननिवृत्तिलक्षणत्वात्‌ । अनयोरथेंडपि विरुद्धाव्यभिचारिणः सम्भवः, यथा 
नित्यों भाषः तद्भावं प्रत्यनपेक्षणात्‌ | तद्भेतूनामसामर्थ्य तद [ त ] त्कारणासम्भवः । 
कादाचित्कत्वमपेक्षातः स्थात्‌। नहि भावादव्या ( दन्या ) थाक्रैया। कादाचित्कत्वमयुक्कः 
(कमू)स्वप्नादिवत्‌ | क्चित्‌ प्रतिभासभेदो विरुद्ध धर्मा ध्यासो वा ग्राह्मम्रहकवत्‌ । न चापरं 
5 भेदलक्षणमित्यविविक्न तत्वम्‌ | स्वतो जन्मनि सदसतोः प्रभवविरोधः । परतः तुल्यः 
प्रयनुयोगः। एतेन उमयानुभयविकल्पाः प्रत्युक्ताः। तत्र निथ्यापारेषु व्यापार- 
करपनायां परत्र को [5 ] परितोषः  नित्यसबज्लिधान कल्पनागौरवपरिहारेण भाव- 
धमंपरिसमाप्तेः | तथा सर्वमनित्यमथक्रियाकारित्वात्‌ | तदभावे निरुपाक्ष ( खूय ) 
त्व्म्‌ । पूवोपरस्वभावपरिहारावाप्तिर्युक्ना तदवस्थस्य । न ताबत्‌ क्रमेण; कस्यचिदे- 
90 कत्र करणाकरणविरोधात्‌ । पूर्वेमसमर्थ पश्चादपि | सहकारिकारणवैकल्यं समानम्‌ | 
तदपेक्षाउयोगः । तत्कृतसुपकारमात्मसान्कुबतः स्वभावभेद! | अन्यकरण असम्ब- 
न्धाउनवस्था । न सव्वेथा नित्यमपकत्त युक्रमू । अकिश्वित्करो5नपेक्ष [: ) स्यादू। 
नापि यौगपदथ्चेन; तत्करणस्वभावस्य पुनस्तदकरणे5पि स्वभावहानिः। सहकारिवैक- 
ल्यादि समान ग्रत्यभिज्ञानेउपि। सदृशापरापरोत्पतिविग्रलम्भान्निकत्वम्‌। तादुझ भेद- 
26 नान्तरीयकम्‌ । न चापरं भेदलक्षणमिति । स्वभावश्रतिबन्धे नेतावन्योन्यमतिशयाते | 
सम्मुदायो5हेतु [:] मिथ्येकान्तपरिग्रहात्‌ । 
सर्वधान्योन्यसम्बन्ध विरुद्ध शा (स)कलात्मनि ॥४४॥ 
8 ४२, प्रत्येके सह वा सामान्याविशेषाथसाधनः । 
एकान्ताश्रये विरूद्ध: तद्वेदिति सन्देहकृत्‌ । 
80 संशयाद्धेत्वभावेषपि साध्येषकिश्वित्करो>खिल; ॥४०॥ 
$ ४३ कि वे व्यभिचारिणः सन्देहः सत्यप्यविनाभावे पश्षविपक्षयों! तद- 
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वेदिनि सम्मवी ? प्राग विपयोसवद्द त्तस्पानिराकरणं सवंत्र समानम्‌ | साध्ये गुणदोषयोः 
कस्यचिदन्वेषणे सिद्धसाध्यार्थयों! सिद्धासिद्धाउकिश़ित्करविस्तरा विरुद्धादयः | 
अन्यथासम्मवासिद्ध साधनः प्रतिरूपकः । 
बिरो (रू) द्वोी $किश्नित्करो ज्ञातः प्रत्येकमिति सकग्रहः ।।४९॥ 
विरुद्धाव्यभिचारी स्थात्‌ विरुद्धों विदुषां पुनः । 5 
प्रकृपा ( प्रक्रिया ) ब्यतिरेकेण सर्वे सम्मोहहेलवः ॥४७॥ 
तथाहि सर्वहेतूनां भावना सत्त्वमीक्षते । 
स घिरुद्वो उन्‍्यथा भावाद असिद्धः सर्वधात्ययात्‌ ॥४८॥ 
व्यभिचारी विपक्षेपपि सिद्धईकिश्वित्करोडग्िलः | 
अज्ञात: संशयासिद्धव्यतिरेकान्बयादितः ॥४९॥ 0 
विरुद्धाउधभिचारी स्यादर्थमात्रावधारणात्‌ । 
अन्तव्याप्तावसिद्धायां बहिरड्रमनथ्रेकम्‌ ॥«००॥७छ॥ 


इति प्रमाणसड्गहे पद्चमः प्रस्तावः 


6 प्र 
“हे 9 भा 


६. षष्ठः प्रस्ताव: 


[५ ५. समर्थवचन वादः शाश्वत सत्क्रियाश्रथात्‌ । ] 8 

$ ४४, समथथेवचन वाद: । ग्रकृताथेग्रत्यायनपर॑ साक्षिसम्ष॑ जिगीषतोरे- 
कत्र साधन-दूषणवचन वादः | शाख्वत सत्‌ क्रियाश्रयात्‌। 'सर्व नित्य कृत- 
कत्वात्‌, यत्‌ कृतक॑ तन्नित्यं युक्कं यथा आत्मा, तथा च सर्वे कृतकम्‌ , तरमान्नित्यम्‌' 
इति साधनाड्ुववनोपालम्भच्छलेन स्वामेव स्थितिं विधुरर्य ( यन्‌ ) सवेधानथनिब- 
निधिनो विजयते । विचित्रा हि परप्रत्यायनोपायाः स्वनिश्रयवद । भ्रत्यक्षेडपि कुतश्रित्‌ 20 
साधनसम्बन्धप्रतिपतते! । सम्मोहव्यवच्छेदेन तत्त्वावधारणे स्वयं साक्षात्कृतेडपि 
साधनवचने कथश्वित्रिश्चित्य विचारे विनिश्वयोपपत्तो साध्यधरमसम्बन्धदर्शनस्य 
प्रतिज्ञाविशेषेण तदन्‍्यतरवचनग्रतीतो बाचकम उपनयादिसमम्‌ । अन्यथा साध्य- 
समम्र्‌ । तदेवमपि 'युक्न नवा' इति तकंय ताबदक्षिणी विग्फाल्य । यदि युक्रम: किं- 
कृताकू [त] नियमेन १ तावत्‌ प्रयोक्र॒व्य यावता साध्यसाधनम धिकरणं प्र्थेति ॥छ|। 9६ 

नहि तेः सर्वधाउसिद्ध॑ करते युक्त निरन्वये ॥५१॥ 


११२ प्रमाणसच्ष्हे [ कारि० भर, 


६ ४४, प्रागुत्पसेः असतः पूर्व प्रत्यनपेक्षा, निष्पल्नस्थापि सतः स्वयमनाधे- 
यातिशयात्मनों भावान्तरबत्‌ । एतेन उभयावु (नु) भयबिकल्पः प्रतिव्यूटः। सत्ता- 
सम्बन्धेषपि समानः प्रसज्र: । कालायनपेक्षिणः सबंतो व्यावृत्तेः स्वतन्त्रों भावः 
स्यात । अपेक्षितपरव्यापारों हि भावः क्ृतकः | तत्कृतमुपकारमात्मसात्कुवेतः तम्निय- 

5 तबूत्तेः सर्वथा तत्कायेतया प्रतिक्षणं भेदिनः तद्भावाउव्यवसायतया तदपेक्षणम्‌ 
हतरवा ( था ) कारणस्यापि सतः सामर्थ्य सकृत कायेजनने विश्वमक्रममकार्यकार- 
णमलुपाख्यम्‌ । सति समर्थे तत्राभवत्‌ नियमेन पश्चात्‌ स्वयं भवत्‌ क्रिमानन्तयेम- 
पेक्षते ” तदसामथ्योविशेषेण श्रागपि स्यादभावानन्तयाविशेषेण | तदय॑ प्रभवसमर्था 
सर्तीं विहाय झतां पृत्राय कामयते। सम्भवत्यपि परिणामिनां शक्किविचित्रता 

0 अभावविलक्षणत्वात्‌ । विरुद्धधर्मा ध्यासेडपि नानेकव्यवस्था नानार्थैकज्ञानवत्‌ । 

तद॒य॑ भावः स्वभावेषु कुण्डलादिषु सर्पंचत्‌ | 


8 ४६, तत्र स्पष्टनिर्मासो विकल्प: सन्निधानापेक्षी भावनातो निश्मत्तिः सुखा- 
दिवत्‌ । अन्यथा स्मरणप्रत्यभिज्ञाउभावः | तदेव परस्परपरिणामपरिग्रहविवत्ताहित- 
विविधपयोयेरवस्थान्तरमनुभवति ॥।छ।। 

8 उत्पादविगमभौदय सत्‌ प्रत्येकमसम्भवात्‌ ॥०२॥ 


$ ४७, नाशम्यापि कारणे सिद्ध क्ृतकत्वमुत्तरोदयाउविशेषेण । पू्वापरावधि- 

परिच्छि अ्सत्तासम्बन्धेषपि तादात्म्या उनतिक्रमः । तन्न उत्पात्तिसंहारे स्थितिरहितौ 
स्याताम्‌ । एवं प्रतिक्षणम्‌ उत्पादबिगमभौव्ययुक्ं सत्‌ । सक्ृदपि अतत्स्वभावस्य 
तम्नियमविरोधः । नाशश्वानपेक्षायां न कदाचिद्धवेत्‌ पूर्वोत्तराविशषेण । स्वतों 
१ हेतोनेश्वरस्थास्नुरुदेति न पुनरनपेक्षः । परम्परपरिणामाहितविशेषपरिय्हेउपि स्व॒रस- 
वृस्तरप्रतिधातः विषयसब्निधानाहितविशेषविज्ञानवत्‌ | स्वरसभड्शुरस्यापि विरोधि- 
प्रत्ययविहितविशेषलक्षणेन निव्वा्ति पश्यामः । सदसतो! पूवोपरभावनियमः । 
कथड्ित्‌ काययकारणवत्‌ अचलस्याप्यव्ययादत्तरीभवति । तादात्म्यपरिणामेन 
सस्वप्रतिभासनात्‌ । सर्वस्य अनेकान्तात्मकत्वे तदतद्रथवस्था तथापरिणामात्‌ । 
28 नहि. तथा अपरिणत तत्‌ विश्वतिषेघात । प्रसिद्धप्रमवसाहश्यप्रत्यासत्तिविश्न- 
कषयोरपि नानेकस्वभावनियमः पितापृत्रवत्‌ । सन्तानस्य अन्यथाउसम्मवात्‌ । 
एकप्रत्यवमशविशेषव्यवस्थायामू एकत्वविधानम्‌ । विश्रमकर्पनाउनानैकव्य- 
वस्था, नेकयोगश्षेमलक्षणमेकम्‌ अतिग्रसज्ञात्‌। विरुद्धधमोध्यासाद बहिरन्तममुख- 
प्रतिभासविज्ञानिकतानिदृत्तिः | अर्थज्ञानविवेकप्तिभासयोः अदृश्येतरयोरबिरोधे सहष्म- 
80 स्पूलकलाकलापस्य प्रतिक्षणमुदयस्थितिसंहारमनुमवतः क्रमबृत्तेरप्रतिघाते विवेक- 
कत्पनाविवेकः। आदौ दशपरस्व भावाविधातेन पुनः क्षयदर्शनाव सिद्धेः (६:) अन्ताबोः 
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पूर्वापरस्व भावाप्तिपरिहारयो: साध्यसाधनभावः । श (स)कलशक्िविरहिणो<वस्तुत्वे 
तदुपादानविच्छेद!, प्रकृतिविकारनान्तरीयकत्वादथोन्तरप्रसतेः । त्रिलक्षणं प्रतिक्षण- 
मविकरिपत विकल्पलक्षणम्‌, अन्यतरव्यतिरेकेः्लुपपश्षम। सद्युदायेडसझ्रप्रसज्ञः । 
एकशः तल्लक्षणान्वये मेदकल्पनानर्थक्यम्‌ | तदयम्‌ उत्पाद एवं तिष्ठति, नव्यति | 
नाशयेव तिष्ठति,उदेति । स्थितिरेव नश्यति उदेति ।छ॥ 5 
प्रकृताउदोषतत्त्वार्थप्रकाशपटुचादिनः । 
विज्लवाणो5ब्बलुवाणो वा विपरीतो निग्ह्यते ॥०३॥ 


$ ४८, नित्य आत्मा कथमन्यथा कृतक इति ? न्यूनतया किलायमपि अखात्‌ 
प्रत्यवस्थातुमकृतज्ञ!ः स्ववमवंयवान्‌ कलयति | 
स्थादजग्म॑ परापेक्षम्ुदय घलय प्रति। 0 
अभावस्यानपेक्षत्व॑ मावस्थ परिनिष्ठिते ॥५४॥ 
$ ५६. न खलु अकृतकस्य नित्यत्वम्‌। उत्पादविगमक्रियाभावस्वेब क्षणिकस्पा- 
नपेक्षत्व॒म्‌। सिद्धासिद्धयोः तदयोगः। खयमात्मलाभं प्रति अपेज्षितपरपरिस्पन्द नित्य 
कथमकृतकम्‌ ” सर्वदशकालादिसम्बन्धसानत्ये तत्कृतोषकारापेक्षम्‌ । व्यतिरेकेडन- 
वस्या, सम्बन्धासिद्धि: | खयमात्मला भस्य कथश्िद्‌ व्यपदेश: | नित्यानित्ययोरचलयो: 5 
अनुपकारे5पि सत्स्वभावानतिक्रमाविशेष! । 'कृतकाकृतकयो: नित्यानित्यस्वमाव- 
प्रतिषेषः” इति दृषणोद्धावने भूयस्तथैकान्तप्रतिपेधे श(स)कलकलाकलापसमाश्ेषजा- 
त्यन्तरप्रतिपत्तिनान्तरीयके प्रकृतसाधने परं पराक्रमते। तथाउनित्यं कृतकत्वादित्य- 
त्रापि सवे समानम्‌। अविचालिन (चलिनां) क्रियानिवृत्ति, खभावान्तरलक्षणत्वात्‌ 
सत्ताया;। तथाउग्रतिपादने साधनद्षणसामर्थ्या5परिज्ञानम्‌ । अज्ञाताउकिशित्क-20 
रामिधाने5पि जयाभावः प्रकृतसाधनशक्षिवैगुण्येन | 


साध्ये परतिरस्कारों जल्पः तच्छक्तितो जयः । 
तत्न मिथ्योत्तरं या (जा) तिः यथा<नेकात्मविद्विषाम ॥५०॥ 
$ ६०, सर्वमनेकान्तात्मक सच्चात्‌ हत्यत्र (त्रा) रेकाः प्रत्येकमाहोस्वित्‌ ससल- 

दितम्‌ ? सिद्धसाधनम्‌ सर्वस्य अनेकात्मकताविगानम्‌। एकात्मकत्वप्रतिषेध ( थे ) 25 
विरोधः। क्चिदेकता5मावे अनेकत्वाउसिद्धि!। अथ एकेकशः एकात्मकत्वम्‌ अन्यथा 
नानात्वम्‌; अधिकरणं प्रतिज्ञान्तरं पुनरकिश्ित्करम्‌। अथ एकत्वविधेः सामानाधिकर- 
प्यमू; उभयदोपप्रसज्ञः साध्यसाधनसम्बन्धासिद्धि: । अथ तादात्म्यम्‌ ; सझूरः, परर्प- 
राजुप्रवेशः। विशेषे नेकाधिकरणत्यम्‌। सं छेषे पुनरनवख्था। अतो निरू (रु) पाज्यतया 


क्जडि/- घा भत+हवे ++++-++ “८ -००७+++--००........फ 








१ श्रन्न “रोध:” ( सिद्धहेम० १-३-३६ ) इत्यनेन नाशः-+ एवं - ताशयेव इति सेपम्‌ । 
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खपुष्पवत प्रत्येकमनेकात्मनि संशयः क्चिद्‌ ऊर्ध्यतादिवत्‌ | तादात्म्यनिर्णेये परस्परप- 
रिद्दारे (२) व्थितिः एकानेकस्व॒भावयो! नि्मित्तभेदात्‌। निष्प्रत्यनीकत्वे वेयधिकरण्यात्‌। 
उभयदोषे सदुभयोपयोगेन भेदसंहारे साडूूयेण व्ययथा मा भूत्‌ । तदनयोरेकस्थापि 
कस्पचिद्धूपस्प अभावात्‌ स्वरूपस्थातद्भाविनः स्वनियतस्या5भावात्‌ सर्वव्यवहार- 
5 सकुर। । तदतिशये व्यतिरेकादुभयाभावः । एकमनेकात्मक॑ स्ववचनबिरुद्धम्‌; 
शबलाकारज्ञानाभावात्‌ । प्रत्यक्षषिरुद्रमू; कम्यचिदेकम्यानुपलम्भेन । संहारत्तत्न- 
नीलादेरपरं न मेचकादिक प्रमेयम््‌ । तद्बुद्धेरपि तद्गूपत्वे तथाभावः, तदनेकात्म- 
कत्वविरुद्ध द्रव्यान्तरवत्‌ | यदेक॑ तदेकात्मकमेव नानात्वविरुद्धं तदेकांशवत , 
तदत्यये धर्मनेरात्म्यम्‌। तथोपलब्धिः इत्यसिद्धम । वेद्वेदकैकाकारज्ञानेडपि अनेका- 
0 न्तिकत्वम्‌ , यथोपलम्भ भावखभावनियमाभावः खम्नवत्‌ । तथोपलस्भस्य तद्भाव- 
नियम इृष्टविघातकुत्‌ | परिणामविधातः तदन्यथोपलम्भाभावः, साधनान्तरं तदपि 
प्रकरणसमम्‌, तथाउन्यथा सम्भवसमारेकतः प्रक्रियाप्रजृत्ते: । नहि दृष्टाद्‌ गरिष्ठमि्ट 
यतो&यं तथादर्शी प्रमापणीयः । साध्यमाधनव्यवस्थायां पुनः सन्देहों यथा ककिश्वि 
(ख्ि) दय खथाणुः स्यात्‌ इति। निपातस्य पूर्व प्रयोगनियमे विरुद्धश्च परनियमोपलब्धेः। 
5 उद्देदे्शने व्यभिचार इत्यनेकवा (था ) जज़पूके परम्य तट्ठिग्रतिपत्तौ अप्रतिफततौ 
प्रकृतार्थविधा नप्रतिपेघविधुरे गुणदोपविशेषामत्रस्थातों (१ ) जयपराजयाजउ्सम्भवे 
राजकुलवत्‌ जल्पानारस्मेषपि निग्रहस्थानम्‌ आकस्मिकम्‌, अतिशयान (अतिशायने ) 
कथमस्थानं स्पात्‌। भ्ूतदोषोद्भावन5पि तत्त्व प्रतिपित्सवो निमृश्ते ( न्ते ) सन्‍्मागे- 
स्थायिनो वा भ्रस्तुतानुपयोगप्रलपैरिति प्रकृतार्थप्रत्यायने वाग्दोषेडपि जल्पाकं 
20 बिजयते, यथा$नित्यः सच्चात्‌ इति। 
असिद्ध [: ] सिद्धसेनस्थ विरूद्धों देवनन्दिनः । 
द्वेघा समन्तभद्रस्प सत्त्वादिरचलात्मनि ॥९६॥ 
$ ६१. यावान्‌ कश्चित्स्रभावों मिथ्येकान्ते स सर्व आश्रयासिद्ध! । तदत्यये 
तेषां च तत्राभावः तदात्मकत्वात्‌ । नहि अस्ति सम्भवः यज्निरंशो भावः पररुपर- 
% विश्लेषषिधातात्‌ तत्रासिद्धिः अनेकान्तसिद्धि! | तत्प्रतिविधानं हि तब, क्चित्‌ 
कश्चित्‌ प्रसिद्धो धर्म: प्रतिपक्षापेत्ती । तदतस्परिणामलक्षणो5र्थः स्वभावान्तरविरोधी 
परस्परविवेकस्थितेः अधोन्तरचत्‌ । तदयम््‌ अन्तरज्रबहिस्ड्ञप्रत्यनीकस्वभावग्रतिक्षेप- 
विकलतया विरुद्धमू । व्यभिचारी प्रभवरसामान्यसहचरप्रत्यासत्तिविप्रकरषेयोरपि 
तदथोन्तरभावयो: तथापरिणामव्यवस्थायाम्‌ | साध्यसाधनमेदेडपि तादात्म्यण् । 
80 निष्कलस्थ तथाप्रतिभासविक्रियाषिरोध: | गुणपर्ययवद्भव्यम्‌। व्यतिरेके प्रथगुप- 
लम्मसहभावेडपि समवायिनों नेकयोगत्तेमलक्षणो गुणभावः । तादात्म्ये कथश्ि- 


१ एलचनन्तर ता० प्रतो व्यतिरेके परथगुपलम्भसहभावेईप समवायिलों' इति पाठः पुनर्लिखित:। 
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द्वेदः स्पशादेः संख्यादिवत्‌ । प्रत्ययभेदिनो5प्येकत्व सामग्रीमेदेन कार्यकारणवत्‌ | 
वर्णसंस्थानादेरकत्वे विश्रतिभास!, क्चिद्‌ दूरासब्लादिकरणगुणवैशुण्यतारतम्यभेदेन 
मुकादिविशेषस्य रूपल्ञानस्य प्रतीतिः, अन्यथा देशादिनियमेन चम्द्रादो तथा संवादः 
कथश्विदविश्नतिसारः सामग्रीवेकल्येडपि न स्थात्‌ । वितण्डात्मतिरस्कारः सं (स) 
बैतण्डिको मिथ्यादष्टः नियमेन परतिरश्चिकीर्षया स्ववचनग्रतिधाती यथा सदस- 5 
दात्मा के ( श्चित्‌ )। 


स्वभावपरभावाभ्यां वाचोवृत्तिर्नेकधा । 


8 ६२, यदि स्वरूपेण आस्ति पररूपेणापि भावस्य क्चिदभावविरोधः | 
चेतनेतरविकल्पेडपि न वस्तुविकल्पः। सत्ताविशेषेण प्रमाणर्य अग्रमेयत्वे स्वरूप ने 
स्यात्‌ । प्रमेयस्याउप्रामाण्ये5पि संवादाविशेषेण वेद्यवेदकयोः: परस्परपरिहारे5पि बहिए- ।0 
न्तश्न वेधवता । विशेषेण व्यापारानिभोसस्य केवलस्य दश्शनात्‌ आत्मनः स्वयम्‌ आत्मा- 
न्तरेण सक्तम अनन्यवेद्यनियमात्‌ । निव्योपारस्य व्यापारतों पृत्तिः उदयस्थिति- 
संहारबिरहे एकाकार्स्याउदृष्टो पुनः अनेकस्य तथा विरोधेन भावलक्षणवैधु्मगर । 
सर्वे ( बे ) बिकल्पातीत॑ तक्त्यमिति स्वामेब कृति स्ववाचा विडम्बयति । यदि 
पररूपेण असत्‌; तद्विविक्वस्वरूपस्थ कथश्विदनुपलब्धों पररूपा5विशेषेण स्वरूपेणाषि 5 
इति; सोज्यमात्मानं विडम्बयतितराम्‌ । संबृत्या खपरपक्षसाधनदूषणण्यवस्थां 
समारमयन्‌ सुतरां विडम्बयति परमार्थविपयेयेण। तथा5परपर (तथा पर) प्रसिद्धप्रभा- 
ऐेन 8 २.) “नाग्रत्यक्ष॑ प्रमाणं न परलोकादिक ग्रमेयम्‌ अननुमानमनागर्म च”' इति 
लोकविसंवादशाख्रागमनिका यादयोर्धधकरण भेदेषि केवलम्‌ आत्मोत्कर्षणार्थ लाभ- 
लोकपूजाख्यातिहेतवो वाखृत्तयोउ्नेकधा, वर्णपदवाक्यालुपूर्वीनियमः तत्प्नति-20 
पत्तेरनड्रम्‌, अन्यत्र आहोपुरुषिकातः | कल्पनातो5नवस्था । 


शन्यसंवृतिविज्ञानकथानिष्फ (५८क ) लद॒शनम ॥९»॥ 
सश्ययापोहसन्तानाः श (स) पैते जाद्य (ड्य) हेतवः । 
प्रतिज्ञाउसाधन यत्तत्साध्यं तस्येव निर्णय; ॥५८॥ 

यददृश्यमसंज्ञान स्लिकमज्ञी ( ही ) कलक्षणम्‌ । 9 
प्रत्यक्ष निष्कल दोष अ्रान्त सारूप्यफल्पनम ॥५९॥ 
क्षणस्थानमसत्कायेस भाष्यं पशुलक्षणम | 

प्रेत्मभावात्ययो मानमनुमान सददिघत्‌ ॥६०॥ 

जारत्र सत्य तपो दाने देवतानि ( ने) यलौकिकम । 

हाब्दः खयंभुः सर्व [ त्र] कार्याकार्येष्वतीन्द्रिये ॥९१॥ 80 


११६ प्रमाणसडप्रहे [ कारि० ६२-६३ 
न कश्चिबेतनो ज्ञाता तदर्थस्येति तामसम्‌ | 
पदादिसस्वे साधुत्वन्‌ (न्यू) नाधिक्थक्रमस्थितिः ॥९२॥ 
प्रकृतार्धाविधतिडपि प्रायः प्राकृतलक्षणम्‌ ॥छ॥ 
इति प्रमाणसडस्रहे पष्ठः प्रस्ताव: ॥ 
नान्ओईपए 


७, सप्तमः प्रस्ताव: । 


छ्र 


सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमार्थानुशासनम्‌ ॥९३२॥ 

8 ६३, सर्वमिथ्येकान्तातीत शासनम्‌ अनवयवेन प्रमाणम्‌, साक्षात्कृतसमय- 
संवादेन ताइशो5बाधन प्रत्यक्षादिवत्‌ । प्रसिद्धसंज्ञानसामग्रीप्रभवतया प्रमाणान्तर- 
सम्प्वासम्भवेषपि कारणगुणदोषसाकल्यवेकल्य भ्यां प्रवृत्तेरज्ञम्‌ । सर्वत्र शह्वानिवृत्ते 

0 खतः ग्रतिबन्धवैधुर्ये प्रणेतुरतु भबैरनादित्वेषपि कायविज्ञप्तितत्‌ | खतः प्रामाण्यमती- 
न्द्रिये न वे बुद्धेविप्रतिषिद्ं वचनवत्‌ | खबिषये प्रकर्पनियमेन दोषावरणपरिक्षयाभावे 
तदर्थेष्वनाथासः । प्रकारान्तरासम्भवेन तदथेज्ञानाभ्यासग्रकर्षप्रभवपरिस्फुटप्रत्यये 
प्रियमनुष्ठितम्‌ । क्चित्तर्वपरिच्छेदव्यामोहविच्छेदयोस्तादात्म्पेन सर्वहेयोपादेयोपा- 
यपरिज्ञाने किमपरिज्ञान (त॑) स्यात्‌? तदविशेष ( तद्विशेष ) व्यामोहे तदथथासिद्धे [:] 

5 सर्वस्य प्रकरणोपयोगः | साकल्येन इत्तो प्रवचन विग्रकुष्टेपपि स्पष्टमवितर्थं प्रतिवि- 
शिश्टस्वभाव॑ स्वप्लादियत्‌ । प्रतिबन्धवैकल्ये स्वप्रभवकायवाग्व्यवहाराजुमेया रागादि- 
प्रतिपक्षाः | 

पुरुषातिशायोऊज्ञियो विप्रलम्भी क्रिमिष्यते १ । 


8 ६४. यदि ज्ञानविशेषों दुर्वगाहः प्रेत्ञावतः कथमागमार्थेषु प्रवृत्ति: 
20 सवेविशेषाणां शक्यक्रियत्वात्‌ । सिद्धेउप्यक्ृतकस्य प्रामाण्ये तद्विशेषापरिज्ञानम्‌ । 
श्रुतेः आयशो विपयोसेः सवेधा व्यवस्था न स्यात्‌ । तदयं त्रिपुरदहनादिवद्‌ आत्म- 
घातो5पि सितासनपुर/सरो मिथ्येकान्तप्रलापी प्राकृतप्रज्ञाविगाद्यारथदिग्मूहः स्वय- 
मज्जीकृतातीन्द्रियाथप्रत्यक्षदेशनातः सत्यतपःप्रभावरहितो मनुष्यधर्मा करणादिच्छलेन 
सम्भावितोद्वृत्ततृत्तिः | प्रसिद्वहिंसानृतस्तेयाबह्मपरिग्रहस्वविपक्षगुणोत्कपैमास ( श॑ )- 
25 समानः यथायेदशनादिगुणो नेति निःशड् नश्वेत:। 8३, ) “क्षीणावरणः समधिगतलक्ष- 
णो5पि सन्‌ विचित्राभिसन्धिः अन्यथा देशयेत्‌” इति विश्नलम्भशड्ढी ताइशं प्रकरणा- 
नुपयोगविशेष किमथे प्रदृत्तिकामो मगयतो ( ते)! दृश्टेष्युक्न ( कवि) विरुद्धाथप्रव- 
चनसमयान्तराणां प्रणेतारो विश्रकर्षृषपि विशेषतों निर्णीयन्ते शाख्रकारा इव शास्रैः 
यथाथेदशनादिसाकल्यवैकल्यप्रतिबन्धेन । 


कारि० ६४. ] ७. संप्रम प्रस्तावः ११७ 
समानपरिणासार्थे सहृताउछब्दबृत्तित: ( ६४ ॥ 


$ ६४, क्चित्‌ समयानपेक्षण शाखमपोरुषेयमनथेवद्‌ । अनादित्वे व्यवद्ार्वव्‌ 
व्याख्याविप्रतिपत्तों परमगहने कः साक्षी यतो निःशड्ढूं चेतः पुरुषः ! स्वयंकृतसमये 
तदर्थदर्शी कथश्थिद्‌ व्यवहारिणः प्रवत्तेयेत । नित्येणपि शब्दार्थसम्बन्धे अनवस्था- 
प्रसड़ः । सड्जेतदर्शिनः तत्मतिपत्तो तदन्यतमे चलत्यचलति वा अचलश्रल़ों वा विप्र-5 
तिषिद्धः । नित्यानामनित्यानां वा सब ( सम्ब ) न्धो5नुपकारविशेषणे सिद्धसय 
परतन्त्रतायोगो व्यतिरेकाव्यतिरेकयोरनवस्थासड्डरप्रसज़: । तत्सड्लेताद्रमिव्यक्नौ 
अन्यकन्पनासामथ्यम्‌ , उभयोरव (च) लात्मतया देशकालावस्थामेदेन उपलम्भास- 
म्मवः अन्यत्र प्रतिपत्तेः। अन्यत्र सड्जेते अतिप्रसज़। | सामान्यसब्ििपेशिनि तथा समवा- 
याविशेषेण नियतबृत्तेविंशेषाविशेषज्यपोहवत्‌ | स्वभावभेदानुपलब्धेन्नानाभिधानालु-0 
प्रबत्तेः, अन्यथा सम्भवो द्रव्यगुणसमवायेषु प्रसड़:। समानप्रत्ययजनकेषु तदव्यति- 
रेकेण समविषमतया सम्प्रज्ञायमानेषु जातिधमंपरिसमाप्ता च त (प्रावत) त्कारणव्या- 
वृत्तावसाधारणल्वम्‌ । अभावविशेषे जातिवत्‌ समानप्रत्ययः, समानो नाम एकल्ञाननी 
लादिवत्‌ । चक्षुरादिज्ञानेउपि सबंत्र सर्वथा सारूप्यव्यभिचाराभावः, तादुप्यनियम- 
सम्भवः। दरशनेतरयोः सर्वथा भेदे पश्यतो [5] स्मृतिरस्मृतेग्परामर्श इति विषयज्ञानवत्‌ 5 
समनन्‍्तरयोर्म॑तिश्रुतयोः खभावभेदे वेद्येदकलक्षणम्‌ , तदेकाथंविषये (य) योरमि- 
झात्मना बहिरपि शब्दार्थसड्जेते तदथप्रत्यभिज्ञाने वा सत्याथता, समानैकात्मप्रतिपत्तौ 
सत्यानृताथताभेदः । समवायसाकल्यवैकल्याभ्यां शाब्देषपे आभिनिषोधिकवद्‌ 
भिश्नप्रतिमास एकतानत्वम। यथाथदशनादिगुणवैगुण्या भ्यां प्रवचनेत रव (व) शरसंदृत्तौ 
सर्वविशेषकल्पनायामाप्तागमपदार्थप्रमाणप्रवृत्तिफलालिड्चारित्रं मा भूद्‌ । स्वांशमात्रा- 20 
वलम्बिनो नार्थप्रतिपत्तिः | 


9 ६६, एकत्र बहुभेदासम्मवे मिथ्याविकल्पो न स्यात्‌ । सर्वथा विश्रमे 
नीलादिविशेषवद्‌ देशकालादिभेदेजपि दृश्समानाथे विकस्पयतः तद्ठविषयताग्रत्यक्षबव्‌ 
देशादिनियमः, अन्यथा स्वम्नवद्‌ द्रासश्रकायेकारणभावप्रतिविधावनानैक समनन्‍्त- 
रसाधारणमात्मान संविदत्‌ (न्‌) स्वरूपतत्त्वविभ्रम॑ वा साधारण प्रतिलक्ष(तिक्ष)णं त्रिका- 25 
लगोचरानन्तपर्यायदर्शी दोषावरणक्षयोपशमवशाद्‌ दशनविषयसामान्यविश्वेषास्मान 
समासादयेत्‌ स्थापनादिवत्‌ | प्रातिमादौ यथासमारोप॑ व्यवस्थापिते तत्समानविक- 
ल्‍्पमात्मानं धारयति, समानेउपि सर्वत्र तथा5थंदशनादिगुणयोग वियोगः तस्वमि- 
ध्याप्रतिपत्ति; | सत्यां प्रतीतो तदनुमानं श्रेयोअवाप्तिपरिहरत्तद्शुणदोषविवेको वा 
सप्मिघिवत्‌ तत्स्थाया (तच्छाया ) प्रतिपत्तो तदनुमान स्वरूपप्रतिभासातिशये तथा- 80 
परिणतम्‌, न चैतदू युगपक्षिअदेशोपलम्मे स्वपरप्रत्यक्ष विश्रमकल्पनाविरुद्धम्‌ | 


श्श्द प्रमाणसडमददे [ कारि० ६५ 


8 ६७, सन्निक्रपाद रूपज्ञानं यदि स्पष्टागग्रह), तदथेश्रतिधाते दीपरश्मिवद्‌ 
अनियमप्रकाशप्रसड़: । स्फटिकाह्पहिताथंग्रतिविम्बोध ( प ) लम्भवच्छ ( च्छू ) 
तौ तदर्थाधिगमे प्रमाणान्तरेएपि तदयमर्थमभिनिषुध्य श्रुतविकल्पे द्रव्यपयोयसामा- 
न्यविशेषविषयमधिगच्छति । व्यामोहबिच्छेदे सति मतिश्रुतयोरेकत्वेडपि कथश्वित्‌ 

5 प्रतिमासभेदो अवग्रह्दिबत्‌ | तदेतदसद्ृपत्वेषपि तत्समधिगमनिभित्तम । तम् 
तदधिगम एव सत्यपि सारूप्ये स्थापनादिवत्‌ | 


परंज्योतिरनाकारं पर्यायानुक्रमस्थिति । 
$ ६८, स्थापनाश्रुतिरेव व्यापिनी सर्वत्र समानाकारसम्भवः । सतो5पि 
कचिद्सदविशेषों व्यतिरेकासिद्धिः, समयस्मरणाभावे तदथोप्रतिपत्तिः । असत्यैज्ञा- 
0 ने तदम्यासमात्रेउपि श्रेयोडइतिशयप्राप्तिः! विचित्रामि [स] न्धयः ग्रतिपत्तारः । 
स्वाध्यायतपःप्रभावमूलं सकलम्ं तदसर्थज्ञानं तत्परिच्छेदसामथ्ये प्रतिनियतभेदमेत- 
दाकारातिरेकेण व्यभिचारदष्टो तदावरणपरिक्षये निरुपाधिकप्रवृत्तिः, यथाग्रतिबन्ध- 
क्षयोपशर्म वर्णपदवाक्यानुपूर्वीसंशारातिशयः परमाणुक्रमनिमेषलक्षणपयोयसमासतः 
ताल्वादिव्यापाराहितसंग्काराः सदृशापरपरिणामेन शब्दवा ( था ) राः शरीरावयब- 
5 संस्पर्शिन्यः प्रत्यवभासेरन । 


$ ६६. श्रोत्र हि नाप्राप्यकारि चश्षुरिव प्रत्यासन्नाग्रहणप्रसड्अः । तदभिघाते 
विशेषोपलम्मे दिग्विभागग्रतीतिः | अवगृद्दीतग्याग्रत्यक्षगुणत्वमयुक्रम्‌, अनादित- 
विशेषणुणोत्पत्तिविनाशाब्सम्मवात्‌ । निरंशानां क्रमबृत्तो अथान्तरव्यक्लिवद्‌ अर्थो- 
पयोगः स्पात्‌ । कुतर्चिदक्रमस्य व्यक्रावनभिव्यक्नौ तदन्यवैयथ्येम्‌ । ध्वनिविशे- 
20 पषाहितसंस्कारश्रुतिपरिणामी तदर्थमधिगच्छेत्‌ । गुणपर्ययवद्रव्यम्‌ | स्पशवतः क्रम- 
वृत्तेः द्रव्यस्थ न कस्यचिदपरिणामिनः, पौवापरयोभोगस्य परपरिणामे वर्णान्तर- 
परावृत्तो असकठप्रतिपत्तिः। उभयपरिणामे अनुक्रमग्रहणनियमाजुपपत्ति [: ] प्रतिवर्ण 
प्रयल्लभेदेन कस्याचेत्तिरोभावे परोषपि तादशपरिणामः समनन्तरमाविभवति कारण 
सामग्रीसब्रिधो । प्रत्यभिज्ञानेईपि नानात्वम्‌ । युगपद्धिन्रदेशोपलब्धे: (ब्घेः) से 
25 गतत्वे सर्वत्र सबेदोपलब्धि! । अपरिणामिनः ताल्वादेग्मिव्यक्ना [वा] वरणविच्छेदात्‌ 
के (क्व) संस्कारादिवियोगः १ सकृत्नानादेशोपलम्भो व्यापिनः प्रयासेडपि न स्यात्‌ । 
व्यक्ञकण्यापारे व्यद्यविशेषानियमः | करणसबन्निपातौ ( तो ) पनीतभ्रावणस्वभावः 
पूर्वापरकोव्योः दीपादिद्रव्यवद्‌ अलुपादानालुत्पत्तिपरिणामविधातः । तथाउलुपाल- 
म्मेषपि नित्यस्वभावान्तरप्रतिबन्धी । तथाहि-द्रव्यमेव भावाव्यमिचारि तदात्मक- 
80 लवाछुराप (त्वाद्‌ युगपत्‌) क्रमभावेडपि तदेकयोगत्तेमलक्षणव्नामसद्शोपलम्मतः ।. 
तथा द्वि (लद्ठि) शेषाप्रतिपत्तेरात्मा स्वामी तदर्थकृत्‌ ॥६०७॥ 
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8 ७०, सर्पस्य निर्दिप्टस्य सर्वथा नोपकारकत्शम्‌ ! शरीरादिपरिणामोषयोग- 
साधनेन गतिस्थितिकरणविधाते तदनुपकार्य भोक्तृ त्वविरो धः । सम्बन्धासिद्टि! उपकारः 
परिणामाज्यतिरेकेणानवस्था । सवेत्र तदगुणोपलब्धावधिध्यानातिरेकः तम्रियतवृत्ता- 
बतिरेफव्यतिकरसड्ूरप्रसज़४ | तदगुणान्तरसमवायाबिशेषस्वात्मान्तरस्यापि काठाब- 
विशेषेणेष्छादिसमवायनियमः कुतः संसारः ? चेतनस्थापि नित्यमदृश्यस्य स्वयं विज्ञाने 5 
न बुद्धिरचेतना अतीतकार्यकारणतया विकारिणमात्मान नं) कर्थ दशयते  तदुपलम्भा- 
निषृत्तेराविशेषेण तद्दूतिसड्वरः। तदात्मानतिशायन (१) यदि विग्रहमात्रव्यापी न भवेत्‌ 
सहब्याप्तिर्पभोगे न स्यात्‌ | परस्थैव संसारे नात्मनः कर्मफ़ेल्सम्बन्धः | सन्‍्तान- 
स्यापि निरू ( रु ) पारू्यतया न संसारः । 

साधन नत्व (नत्त्व) विज्ञान चारित्र समयस्थितिः । 0 
$ ७१, आत्मेतरसम्बन्धवियोगकारणतचबुद्धेरगित कायाधिकरणस्य तदनुष्ठान- 
विशेषतो मोक्षः, तन्निसगांदवि (धि) गमः, तप पक्षवृत्तेः संसार आत्मसुखदुःखत्पणा- 
दिप्रवृत्तिनिवृ्योरकारणविशेषोषधवत्‌ । अन्यतरबैकल्येन परस्याप्यपरिसमाप्तिः 
साध्यसाधनयोरनवयवेन  विज्ञानस्वभावव्याप्ती प्रकृतविषयव्यापारविशेषापेज्षया 
साधनस्य त्रेविष्यमू, सकलात्मपरिज्ञानेडपि विरतविग्रहसस्बन्धस्य परत्वम्‌ । [8 
सम्बन्धयोगतः स्थानप्रस्थाने तद्विशेषतः ॥5९॥ 


8 ७२, चेतनस्थाथोन्तरसम्बन्धवेकल्ये न शरीरस्थितिः । संयोगपरिणामतः 
कार्यकारणवद्‌ अनादिसम्बन्धविवर्ती सुवर्णपाषाणादिवद्‌ विश्वेपोपपत्ते [:] ज्ञानस्व- 
भावस्य मोहादिमूत्तोनुप्रवेश मद्रादिवत्‌ । मन्त्रादेस्तादशोपयोगाविरोधः । धमादेर- 
ज्ञानस्वभावे तदविशेषः | चेतनस्य हीनस्वाप (स्थान ) प्रापणं बन्ध [:] संस्कारवशात्‌ 20 
देशान्तरप्राप्तिः देवदत्तादिबत्‌, परापरकमग्रबन्धात्‌ परवंसो (शो) त्पात्तिः वितटपात- 

( बीजपादप ) वत्‌। सत्यपि परस्यरंदे ( स्पर॑ भेदे ) योग्यतालक्षणः सम्बन्ध: | 
मूत्तोनां च खिग्धरूक्षताभावे तादूशो वृत्तेः | नाय प्रज्ञागुणः त्कपोपकर्षेनिद्ोसा- 
तिशयजातीयाभ्यासविवर्त्ती क्रीधादिकरमोपादानयोग्यताम्‌ आत्मनः छचयेत्‌ । युगप- 
ह्राविनोबोसनानियमः । परिणामान्तरेषपि तदन्वयेन अविकलतया युगपदुपलूम्भ- 25 
प्रसड़: । तदुद्भवाउमिभवस्वभावप्रतिपेघे तिरोभावाइसम्मवः । इतरस्थापि तदास्म- 
कत्वात्‌ । चेतनोपतापहेतवः करमणो न विशिष्यन्ते | तदयं दोषप्रभवः सति हेतों न 
कंदाचिदुपरमंते । 

आत्मनो दोषसम्बन्धम्‌ आत्मज्ञ: सन्निवत्तयेत्‌ | 

$ ७३. निसग्रेतो5नवरतव्यामोहसमुदयवशात्‌ स्वस्सतो वृत्तत्रसादयतदोष-80 

प्रसरस्य अतीकारों न आत्मात्मीयप्रज्ञाग्रकर्पग्रतिपक्षः अथमवत्‌ । ज्ञानदर्शनोपकोग- 
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लक्षणम्‌ अन्तजज्योतिमयम्‌ अनादिनिधननिर्भासमात्मीयत्वम्‌ अधीन्तरानपेक्ष चैत- 
न्यवत्‌ , मोहादिसम्बन्धान्वयस्व (व्य ) तिरेकानुविधायिनः तादृशो5ज्ञानादयः तिमि- 
रादिवत स्वहेतुप्रतिपक्षपाटवे निवरत्तेरद। आलोकादयो दोषसंब्लेषबिश्लेषहेतवः अप्ज 
[ज्ञ] नादिवत्‌, न्‍मा (मा) गोविगमाद्‌ द्रेष्योग्यानां परिनिवृत्ति।। साध्यसाधनमिथ्या- 
5 सडुल्पाभिनिवेशों निसगेतः पापीयान्‌, यथा आत्मज्ञस्वभावस्य व्यतिरेकिणी बृद्धि। 
अपरिणामिनो5थोपलम्मे5कत्तु: करणतया संविद्धिपय॑ व्यव्रस्थापयन्ती स्वयमन्वय- 
व्यतिरेकौ संसारमोक्षं अनुया (मा) पयति । सर्वथा विशिष्ट गुणसम्बन्धविवेकतः 
पुरुषार्थसिद्धिरिति परस्परविरुद्रम्‌ | तादशों भागन्तराविशेष! | सक्तादिसामान्यगुण- 
सम्बन्धेन चेतनानिवृत्तिरन्तःकरणस न्निधावदृष्टकल्पना अनवस्था, सामान्यविशेष- 
0 समवायव्यपदेशे चेतनाव्यतिरेकेणात्मा मा भूदूषयोगलक्षणातिरेकती अचेतनादिवत्‌ । 
परस्परपरिहारस्थित (ति) लक्षणतया चेतनेतरात्मनोः चेतनेतरसमवायिविवेकतः 
समधिगमः परं निर्वाणम्‌ | 
४ ७४. स्वांशमात्रविषयेन (ण ) निरंशपरमर्थिन सवधान्या(न्य)वेद्यविरोधे पर- 
दुःखमजानतः करुणेव तावन्न भवेत्‌ | विश्रमतों भावे विश्रमों न स्पात्‌ । दुःखबिन- 
5 श्वरस्थ भावोपलम्भे5पि सिद्धसाधनी [य ]परतन्त्रो देवानांप्रिय:। सन्‍्तानाभावसाधने 
समानः प्रसड्रः। प्रभवसादृश्यप्रस्यासत्तेः अन्यथाभावः स्वपूर्वापरस्वभावमतद्भेतुफल- 
व्यावृत्त मानस तच्च॑ तत्पर विच्छिनाति स्वयमुपेक्षमाणः क्ृपात्यु (कृपालु ) रिति कष्ट- 
मनात्मज्ञतापरिगत तमः । तदीदृशे सेज्ञान्तरविकल्पे5पि स्वपरसन्तानभावनया 
क्चिदृपकारापकारसडूल्पहेतवः स्नेहादयः प्रवर्तेरन। भददशने सड्ूल्पाभावकल्पनायां 
90 संज्ञान्तरसमविशे समः समाधिः | आत्मवतां विशेषतः तत्स्थभावगुणदोषबिवेकतो हिला- 
हितप्राप्तिपरिवजन यथा विपरीतचेतसां सकलदोषसन्ततयः कारणपरतन्त्रेडपे कार्य- 
जन्मनि तत्करणनियमबैधुय (यें) सड्ढीयेरन्‌। निरमिग्रा यवृत्तौ अनिवारणे वंशवत्‌ आदौ- 
त्रिलक्षणस्थान्तेउप्यनन्ता जीवराशयः प्रदीपादे: अन्ते क्षय (य) दर्शने नाथाभावसिद्धिः 
एकत्र दृश्याहइ्यस्थभावप्रसिद्धे नि्ययेडनिणेयवत्‌, भावस्वभावोष्य॑ यत्‌ कथश्निद्‌ 
25 भवित्येब ( सव॒त्येव ) मध्यवत्‌ सदेवान्यथा न भवेत्पयवसाने परिणामिनः कारणपर- 
म्पराभावप्रसड़:। स्वतौ (तो ) विवत्तेशक्षिविग्हिणो बहिरज्े सुतरामसाम थ्येम्‌। उपका- 
योप [ का ] रकसब्निधानात्‌ सश्निधानसाम्पे परस्परविवर्ैग्नन्थीनां देशकालाथपेक्षिणां 
प्रभवनियमः । तन्निरपेक्षाणां संयोगविरोधः। प्रत्यासद्वि ( त्ति) वि्रकर्षविकस्पप्रत्य- 
स्तमयेन व्यवधाने5पि प्रसज्गोडनवस्था च | तदयम्‌ अधग्रवात्तिनिमित्तप्रदेशादिसहचारी 
80 विनश्वरविकल्पविषयः निवर््ताते ( निवत्तते ) न प्रवर्चते इति दुस्‍्तरं दौस्थ्यमापच्रते । 
ताइशः पुरुषपरिणामस्वभावेषु तदभावप्रसज्ञात्तदाधिकारे जन्ममरणादिमो भूत्‌ । विश्रमे 
तद्विकल्पविअमेण विश्रमो5पे न सिद्पेत्‌। परिणामे यथा कार्यकारणनानैकत्व॑ युक्रम्‌ 
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उपलबम्भव्यवस्थायाः सामग्रीमेदेएपि एकत्र प्रत्यवमर्श बालादिवद, भावान्तरस्मर- 
णात्च । निरंशस्थाउनेकत्र वृत्तिविरोधः | आत्मवृत्तेरथान्तरसम्बन्धाभावे साकल्यवैक- 
ल्यतः यामः स्वयमंशे स्ववात्तिरनवस्था च। वा ( के ) स्यचित्‌ सकलपरिणामिनः 
कर्मांव॒रणचित्रात्मनो5घिष्ठानभेदे सकृत्‌ सम्सवप्रसड्रेन देवदत्तवत्‌। पुद्वलानाम्‌ अस- 
क्लोाय॑_तर्त शब्दादिभिदतः, परिणामादेरेककारणश्रत्यनीकनियमे भेदानामविरोधः 5 
चैतन्येषु प्रसड़*, तदत्यये निरू (रु) पाख्यत्व॑ संविदान्न (दां त) दीक्षणव्याप्रेः । 

४ ७५, सुखादिसंविद्विषयस्थ तत्परिणामविज्ञानात्मनः परत्रावृत्तावचेतनज्ञान- 
सड़म आत्मकायंपरिसमाप्तिः । अन्नानस्थ वा सुखादित्वे शब्दादिव्यतिरेकिणो5- 
भावः। क्चिद्‌ भावनाविशेषे विशेषदृष्टो तदेतव (तद) निर्मित्तमिति नियोगासिद्धौं चैत- 
न्यपरितापवत्‌ परापरभाविनियमभेदाभदयोः कुतः प्रकृतिविकारव्यवस्था ? ग्वयमबि- 0 
कारिणो विकारकल्पनायाम्‌ आत्मनो5पि गुणान्तरस्य तथापरिणामे निमित्तमात्राविश्वे- 
पेण समवायनियमों मा भूत; समाचायों | समवाया ! विशेषतो द्रव्यगुणकर्म सामान्य- 
विशेषनियमों वा। न खल्वारम्भकावयवान्योन्यावापरिजेन द (? ) तिरेकेण प्रभवग्रध्वंसो 
यतः पदार्थभेदः। सम्बन्धविशेषस्पशादिमतामनियतर्ग्धरूपाणां भावात्‌ , येन सच्म- 
कठिनादिविशेषाः स्थूलद्रव्यादिकमारभन्ते, तत्समस्थाने न तथा भवेयुरलर ( लम ) 5 
थोन्तरकल्पनया। तूलोपलादिस्पशेवेश्वरूप्ये क्चिद्‌ विशेष!, जातिभेदे कथमानन्त्य॑ न 
स्यात्‌, भूतानामत्यन्तसम्बन्धगन्धादिरसड्डरे चित्र: समाधिः । े 

8 ७६, पार्थिवादिविशेषेषु पुद्ठलः स्पशोदिमान्‌ खलस्नेहों घ (धा) रणादिभिगु- 
णपयायैः स्पशादिस्वभावान्वयैः अय॑ सुखदुःखादिविज्ञानोपयोगवश्यावृत्त्यनुगमा- 
त्मकः। तथाहि-नाय॑ स्पशेः संस्थानादिमान्‌ नापि तत्स्वभावः स्पशोदिसान्‌ तम्ति-20 
रिक्नो निरुपार्यः । परस्परविवेके स्वभावग्रातिबन्धो मा भूत्‌ । तदुदभूतवृत्तौ दृश्ये- 
तरस्वभाव अनुभूतविरोधे स्वभावस्य स्वभावपरिहारे अत्यन्तनिवृत्तिग्रसज़ः | परापर- 
पर्यायावाप्तिपरिहारस्थितिलक्षणो5थेः स्पशोदिविशेषक्रमवर्त्ति तविद्वमा ( ताद्रैगमा ) 
सम्भवे अस्त्यन्तरम्‌ उत्पादबिगमपश्रौज्यवत्‌ प्रगलेतरयोः सम्पवस्थानपरिणासविरो 
घेडपि । न वै दु (८ ) शद्‌ गरिष्टमिश्स्‌ | तद्विशेषोपपत्तौ-- 25 

अन्त [:] ज्योति स्वतः सिद्धमनुमानानुरोधतः ॥९७॥ 

8 ७७, स्वतः सिद्ध थे [ त ] नये भूतेम्यः परम्‌ । पिरुद्धकमविशेषकल्पनायां 
सम्प्वानुपपत्तितः तस्वव्यवस्थितेरन्पथा5परिसंख्यानम्‌ । परस्परपरिणाप्रस्थितौ सप्र- 
दाय॑ (ये) तत्स्वभावासावो व्योमादिबत्‌। शरीरादेः पुंगल (पुद्वल) स्वभावानतिरेकः | 
तथा च स्कन्घवदनिवृत्तिः प्राणादीनां सामग्रीसाकल्येन वृत्तेरसक्रि (१) क्षयोपलक्षणादो 80 
प्रमाणान्तरं विरुद्धम्‌, तन्मात्रानुबन्धिनि तदयोगः। परिणामादेः तुल्यः परयेनुयोगः । 

१६ 
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तथा संसारस्थितेरेवानुमानात्मभूताविशेषेषपि प्रज्ञादिगुणनियमबत्‌ वरमागमात्‌ प्रवृत्तो 
प्रत्यक्षाधपिरुद्वात्‌ प्रवृत्तिरिति । 

सम्यरज्ञानाडुशः सत्यः पुरुषाथोभिधायकः । 

अहेतुरन्यहे (?) क्यार्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ ॥६९८॥ 

अदृष्टदोषशड्रायामन्यत्रापि प्रसछते । 

अह समाश्रवों बन्धः संवरो निजरा क्षयः ॥६०॥ 

कर्मणामिति संदया (सत्कृत्य) प्रक्षाकारी समीहते | 

कृपा स्वपरसन्तानस्थानसंहारकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 

अचेतः करुणात्यन्तमन्यदु/ग्बमजानतः । 

0 कूटस्थरय सतः साक्षादहद्वथानु भवात्मनः ॥७१॥ 
सुखादि विषयः राब्दाद्रविदोपोबि (षधि) योन्यतः । 
गुणयोगवियोगाभ्थां संसारपरिनिग्ती ॥७२॥ 
सम्छ्वः सर्वमावानां शास्त्र दृष्टष्बाधितम्‌ | 


छा 


॥ [इति] प्रमाणसड्ञ्हे सप्तमः प्रस्ताव: ॥ 


न्फ्िकधड-- 


8 ८. अष्टमः प्रस्ताव: । 


द्रव्यपर्यायसामान्यविधानप्रतिषेधतः ॥७9३॥ 
सहक्रमविवक्षायां सप्तमड़ी तदात्मनि | 

8 ७८, सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि स्वपरभावानुगमव्याषृत्तिवत्‌ परापरस्व- 
भावातुगमपराइत्तिप्रसज्ञेन तत्तमवकिरन्‌ कथमविचायं: १ तदा5नानैकत्व॑ कारकनज्ञा- 
20 पकव्यवस्था [प] कत्वम्‌। विश्रमे विश्रमः | स्वाभिलाप्यानभिलाप्यत्वमर्‌ अभिलाप्या- 
नमभिलाप्यबहुबचचात्‌ । ग्रतिभासभेदेअपि मतिश्रुतयोः अन्वयव्यतिरेकार्थविषयरत्व 
शब्दार्थप्रहण प्रत्यभिज्ञानादेरात्मनो विशेषे श्रत्यक्षत्तदभावः, अन्यथा सन्तानान्त- 
रवत्तस्य इतरथा भावः। तदेकार्थाविषयत्व॑ धर्मभेदेडपि तदविशेषात्‌ । स्वभावाभेदे 
जात्यन्तर॑ सथात्‌ । तत्र अर्थमेदाउभेदौं सद्सन्तो व्यतिरेकेण निगमयत्वात्‌ । वृत्ति- 
2 विकल्पविरोधे सम्बन्धोपकाराद्यनवस्थादोपेः स एवं सर्वथाउसण्डिताकारस्य प्रत्यक्ष- 
बत्‌ शब्दबुद्धावप्रतिभासने तदमेदाभावमवधारयन्‌ वा तस्त्यक्षप्रतिभासमेदनिदर्श- 
नेन तद्विषयावि (थि) गमविकलविफल्पेन तत्प्रतिपत्तिविग्रतिषेधेन भ्रुवत्वापरिणामिनि 
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विविधधर्माप्यासबिकल्पणिषयता विरोधेन प्रमाणानुसारेण लोको<्य स्थयमेव विलीं- 
पयन्त व्यवस्थापयेत । 


$ ७६, स्वतः सतां सामान्यविशेषाणाम्‌ असताश्च द्रव्यगुणकर्मणां स्वमावमैदद 
प्रकल्पा (ल्प्य) प्रयोजनसामथ्येसम्बन्धिनियमव्यतिरेकेण परिणामिनः कथडित्‌ सद- 
सदसन (दन) मिलापतद्योगविकस्पविधानतः प्रकृति क्रमयेत्‌। स्वभावान्तरग्रहस्यागतः & 
क्रमयौगपद्यविवक्षायाममिलापाउनभिलापौ, तदुपाधिमेदेन जात्यन्तरस्य तथा प्रति- 
पादने सम्बन्धो ग्रहणनियमासस्मवः | सड्रहव्यवहारजुस्त्रार्थ न [य] संभ्रयात्‌ सामान्येन 
त्यप्रत्यवस्थितो5भेदौकाश्षप (भेदेकान्तप) रिग्रहः सर्वविशेषाणां सत्ताविशेषात्‌ , सदेव 
प्रत्यक्ष सर्वतो व्यावृत्तस्थ बुद्धावप्रतिभासने कालादिविशेषस्य विक्ल्पविषयत्वम्‌ । नहि 
कालादयः ग्रत्यक्षा:, तेषाम विशेषे परापर भावासिद्वे!,उपा ध्यन्तरकस्पनायाम्‌ अनवस्था- 0 
5प्रतीतिरित्यतिरेके नीलादयो न स्युः। एकत्रानेकधर्मालुपपत्ते:। समुदायस्य परस्परप- 
रिग्रदाव्यवधानानुपपत्तिन थान्‍्तरवृत्ते:, निर्व्यापारे चेतनादिविकलपे संहृताबिकल्पा- 
वस्थायां सन्मात्रानिवत्तेरिति कारकज्ञापकव्यवस्थाबिलोपे क्षणिक वरक्षि ($) वाद! खाद । 
सदसत्पाप्तित्यागेतरविकल्पविशेषेण तदतत्प्रवृत्तिसड्ड रः | विश्रमेतरविवेकस्य प्रमाणेतर- 
भेदनिष्ठाता (ता ) इशः सकलतच्चप्रतिष्ठा पने ग्वपरभेदव्यवह्यरपरिग्रह! | स्वलक्षणम्‌ 5 
आत्मान यदि परेमिश्रयति स्वथा परत्वम्‌। अनेकधम सम्बन्धेउप्येकत्वहानिरनानेकरत्व 
अतो [5] न्वयो भावलक्षणं परिकल्पितपरा्थानवयवत्‌ । क्चित्‌ सामथ्यासिद्धिभेदेषु 
नेरन्तर्यादिव्यतिरेके [5] निष्ठा कार्यम्य स्रक्ष्मस्यादशने न कायेदशन स्थूलादिप्रतिपतिः । 


$ ८०, इमे नेरन्‍्तयें 5पि व्यावृत्तिस्य भावा भावाः शक्षिप्रतिभासा दिभेदे, ते शुद्धा- 
शुद्धृद्रव्यपयायपरिग्रहविभागतोर्थनयाः । सर्वे सर्वेषामथरूपत्वे समयात्‌ परतः स्म्ृतिः। 90 
न थे शब्दमथे प्रतिपादयाति। सत्यप्रतिपतेः स्वभावोपलम्भेषपि समयस्मरणभावे 
भावात्‌ तदजुस्मरणेडपि लिझड्भवत्‌ प्रतिबन्धासिद्देः | स्मरणहेतुरथों5पि लिप्यादिवव 
वस्तुदशने नाम संस्काराभिव्यक्रे! समाने विज्ञातेतरम्व॒भावे निमित्तनेमित्तिकभावे5प्य- 
बिचारे वा न कश्चिद्विशेषः | सल्लेतस्मरणकरणनियमाभावे अर्थोड्थेम्‌ अबिनामा- 
बिने गमयेत्‌ । सदसद्विषयविवेकिनों अथेक्रियां प्रति सरणेउप्यविशेषः। प्रयत्नतों 25 
पिशेषेषु समयाबत्तिरसमितविशेषाधिगमे अतिप्रसहु हत्यवाच्यता शब्दपर्यायतः तत्तस्यं 
सहशापरदर्शने हि शब्दपर्यायो3र्भः, स्वभावानन्वयात्‌ श्रवणग्रहणयोग्यताव्यावृश्ति:, 
यदि नाथेपर्यायः तत्स्वभावनिवृत्तिः उपलम्मविषयस्य पूर्वापरकोव्योरसम्भवः, तशह- 
ज्वान्तरकारकपमों थ॑ य॑ नियमेन ताल्वादयः ताधश सलिभापयेथु: प्रदीपादिवत्‌। स्वेश्र 
सर्वस्थ सबंदा व्याक्तेिः सम्रिधानों ( ना) विज्लेषेण अतिनियतवू्तीनां प्रकाशनिवधा- 80 
माबः । सर्वत्रोपादानसम्भवेजपि कारणायां प्रत्यव्यापारभेद:। तदयभथेः अनादिने 


१२४ प्रमाणसड्ग्रहे [ कारि० ७४-४५. 


शब्दपयोयः शाबलेयादिवत्‌ प्रकृतिभेदेडपि देशकालादिभेदानुविधायिनां गवादिवि- 
कल्पोपजनन समानवर्णभागानां परपरिहारम्थितिः | पदविभागवद्‌ अनवस्थितानाम 
एकवस्तुभावसम्बन्धविवेके5पि वणेपदवाक्यानुप्वीनियमवत्‌ सतो न सम्ुदायसम्ुदाय- 
(थि) नियोगः। तथाहि-गोशब्दाथयोरश्वादिव्यावत्तेः गोबुद्धिजनकर्त्व॑ तुल्यम्‌ वाक्या- 
5 स्तरबत्‌, बाच्यवाचकव्यावृत्तावपि शाबलेयादिभेदान्वये तदथोमिधानग्रत्ययानाम्‌ अत- 
आवृत्तितुल्यरूपं गवादिवत्‌। क्रचिदेकत्र ऐक्यव्यवहारासम्भवः परत्र कल्पनावृत्तेः । 
नित्य: ठाब्दार्थमम्बन्ध! तथा सझ्लेतलसम्मवः ॥७४॥ 

$ ८१, स्वतो योग्यताबिधेरयोगः, प्रय्मतो5पि चन्द्रदेशकालगतिनियमत्त्‌ 
सम्मोहविच्छेदः, प्रकरणादिवशात्‌ नानाथवाक्यानामेकाथेनियमः, सिद्धे तद्थेसम्बन्धे 

0 समयबव्यपदेशः, तदवचनो5पि यथाभिप्रायरगंत (गत) जल्पव्यवसायश्ृड्ग्राहिकया तहिं 
सम्मोहनिवृत्तिः सम्बन्धाभिन्ना [न] स्याभ्यासातिशयविवर्त साधारणासाधरणविष [य] 
योः सम्भवस्सड्लेतेतरयो! समये छूसाभावः | स्वयमक्ृतसड्डलेताथप्रतीतिः तत्कालमा- 
विनोरन्बयः, तदय॑ म्व ( सवा ) भाविको ज्ञानज्ञेयसम्बन्धवत्‌ सामग्रीविशेषोपपत्तेः । 

सम्बन्धान्तरतों नास्ति साध्यसाधनसंस्थितिः । 

8. $८२, सत्यपि शब्दाथयोः का्येकारणभावे अयोग्यतायां न तत्मतिपत्तिरथो- 
न्तरवत्‌, विश्रक्ृष्टाथेविवक्षाविशेषम म्बन्धासिद्धे:, अर्थज्ञानविवक्षाप्रयलवायूदी रणा कर ण- 
व्यापाराविशेषे व्योमादिविशेषस म्बन्धवत्‌ । तदेते प्रत्यथेनियताः प्रतिनियतवृत्तयः स्वयं 
यत्र योग्याः तमर्थमवगमयेयु:, नरतें सम्प्रदायात्‌ ग्रहादिगतिनियमों रसवीयंविपाका- 
दिवां संवादयितुमशक्यों यतः तत्प्रतिबद्धजन्मनि विवक्षामेव प्रतिपादयेयुरिति । 

90 हाब्दाः छावदान्तरं सहुत्याकालकारकलिड्भडतः ॥७०»॥ 

३ ८३, पदवाक्यान्तरेपु वणेपदसारूप्येडपि भेदः तदथवत्‌ । नहि सह्लघासझपे- 
ययोरमेदो विग्रतिभासात्‌। कचिद्‌ गुणगुणिनोरन्यतरदर्शने5पि तददृष्टेः द्विचन्द्रादिव- 
देकत्वाउनेकत्वयोः परर्परपरिहारेण गुणिनों विशेषणात्‌। कालस्थ क्रचिदभेदकत्वे पूर्वा- 
परम्बभावश्राप्तिपरिहारेणान्वयिनाउपि निरुपाख्यत्वम्‌ू, कारकभेदभेदिनोंअभिधाना- 

25 योगः। सक्दपि कार्यविशेषोपलक्षिताथंशक्निमेदानां शक्षिमतो5थोन्‍्तरत्वे अन्यतरबि- 
लोपः | कारकभेदानुविधायित्वे कायोणां वैश्वरूप्यमकारणं स्यात्‌ , अन्यथा खीपुरुषा- 
दिभेदिनोपयोगः (१)। क्चिद्‌ विशेषनिणयामावे ब्राक्षणत्वादिवत्‌ तदभिधा [ना] त्‌ 
तदमभिधानयोग्यतालुक्षण सम्प्रदायाविच्छेदे समक्रियाविशेषेण श्ब्दप्राधान्यतों नया 
वस्तुनो [५] साधारणस्थ पिजातीयव्यवच्छेदनिबन्धनाः प्याया न सड्जीयेन्ते। अभावा- 

80 न्तराख्यातों मावान्तरासिद्धौ कृतकानित्यादिवत्‌ व्यापारव्यतिरेकिणो5भावा5विशेषेण 
तावता सर्वाथेपरिसमाप्ती कारककल्पनाउमिलापिनी निष्कलेषु भावेषु वेश्ेदकनिमों- 
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सेन व्यापारयति द्रव्यपयोयनयद्धयप्रविभागे प्रमाणप्रमेयभ्रेदेषु परस्पर प्रतिक्षेपेका- 

न्तपरिय्रह! । स्वह्देतोरेव निवेत्तस्य का्येतोडलुपकारे कारणस्य पारतन्व्यानुपपत्ति!, 

अथे एव ज्ञान गमयेत्‌ सब्निधाने तथानिभोसनात्‌। संवादनिरपेक्षस् प्रामाण्यासिद्धेः । 
प्रत्यक्ष सर्वेविज्ञान स्वरूपस्थ स्वतो गतेः । 

६ ८४, अथाधिगमस्य तादात्मा ( #म्य ) मनात्मविदो उन्यत्र प्रामाण्याविशे- 5 
पात्‌ | परस्वार्थविदः तुल्यः प्रसझ्लोउनवस्था च। स्वविषयनिर्भासाविवेकेन क्चिद- 
स्पष्ट प्रभाणसामग्रीविशेषतः प्रमाणान्तरव्यवा मा भूत्‌ | विषयव्यवधाने5पि सन्नि- 
कर्षाउविशेषः सुखादिवत्‌ । तदतद्ूपत्ञानं तद्विषयतानुपपत्ते! सकलनिष्क [ ल ] स्वबि- 
कल्पितेतरस्वभावनियमः । साक्षात्‌ सा (स्वा) कारमपंयतः तत्मतिपक्षे उतिप्रसज़ञ! । 

परोक्षपरतन्त्राणां स्पष्टाकारविषेकतः ॥७६९॥ 0 
$ ८५ यथास्वे विश्रमविवेकविकल् तदपरिस्फुर्ट प्रतिसंवेदनेडपि भेदानामवग्र- 
हादे! परतो निश्चय क्चिदवरगृहीते संशयादेरभावः समीहितेउप्यनधिगमे निर्णयर्य 
विगते वाउ्वधारणाभावे न स्मृतेः इत्यकिश्थित्करारेक ( का ) विपर्यासपराक्रमः । 
परिणामपाटवातिशये संवादशक्क! सदा विश्रमेण तथाभावस्यापि कुतश्रिदकसाद्राहि- 
णामाकाडा5निवृत्तिः । 8 
प्रक्रमार्थाविशेषेण श्रुती भेद [:] परिस्फूटः । 

$ ८६, क्चिद्‌ यथाश्रुतमवगृह्ाति, पुनः समीहमानो निर्णी्ति स्मृतिबीजमा- 
घत्ते वा स्वभावोपलम्भोपयोगसंस्कारपिशेषः, संहृतविषयसाथा हि सम्नुपलत्तितविशेष- 
सह्ुथाने5पि शब्दः प्रत्ययः संशयादिवत्‌ । अभिलापानपेक्षो मातिबिकल्पः सन्निहितविष- 
यावयहसमीहावायधारणासमानानुसरणसंकलनपरामर्शा भावे तन्रामविकल्पविकलतया 20 
वर्णपदवाक्यानुपूर्वीवत्‌ वर्णावववानुसरणबिकल्पे तदाख्याकल्पनायामनिष्टानुपज्ञः । 
समक्षसजातीयसम्बन्धानुसरणचिन्ताप्रकर्षण. तद्रिशेषाभिनियोधः तदभिधानमपि 
सनब्निवेशयेत्‌। साक्षादनुभवात्मनः श्मृत्यादेरभ्यासविशेषे पाठवोपफ्तेः | दरदूरतरा- 
दिभेदेन स्वतो<र्थ प्रति संयोगसमवायतदनुदयमनुभवस्वभावनिणेये परापेक्ष: कथमर्थ 
निष्ठापयेत्‌ । सकलनियम ग्रहेडपिकलस।मग्रीजन्मनां सर्वथा विषयत्व॑ प्रतिषिम्बोदयबत्‌ 28 
तथा परिणतेरन्यथा प्रतिभाससम्भवे बुद्धेरपरत्र न कश्निद्ठिरोधः । 

आत्मझानादिभेदानामानन्त्य नयचक्रतः ॥७»॥ 
$ ८७, द्रव्यपयोयभेदे तद्भाव उत्पादविगम प्रौव्यपिरहे वर्णव्यतिरेकवद्‌ । उम- 


यकल्पनायामुभयदीषः, अनुभयवद्‌ अन्योन्यविधिप्रतिषेघलक्षणानुगमे प्रमाणग्रमेय- 
व्यवहारनिवृत्तिः अनवस्था। सर्वेधाउवक्नन्यकल्पनायां स्बदोषप्रसज्ञ: सर्बथा वक्ृ-80 
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व्यवत्‌ । जात्यन्तरकल्पनायां च तद्विधिप्रतिपेघात्मकत्वम्‌ , तदतदुमयाजुमयविकल्पेन 
प्रत्येकमपि चक्रकम्‌, सर्वनयाभासप्रतिपादरूयातिसंख्येयत्वेषपि वणोनुप्पीमेदानां 


तद्विशेषवस्तुविकल्पानन्त्यम्‌ । 

अन्योन्यनिरपेक्षाणामप्रमाणप्रमेयता । 

8 ८८, सकलकलाकलापमया सत्ता परस्परविधिश्रतिषेधपरमाथो ब््ष्मस्थूलसंस्था- 
नादिभेदमूत्तिबत्‌ प्रमाणप्रमेयेकान्तप्रभेदपरिहारेण परस्परपरिग्रहपरिणामसिद्धिरिति । 
द्रद्यपर्याययो में दसेका न्तेन प्रपश्भयन ॥७८॥ 

नैगमः सप्तथा शास्ति हि भावानां व्यवस्थितिस । 

सर्वमेक सतो [5] भेदादिनि/मिध्यार्थसड्रहः ॥७९॥ 

स प्रल्मस्तमिताशेषद्रव्यपयोयमेदतः । 

आत्मादिभेदमाित्य व्यवहार प्रतिक्षिपेत्‌ ॥८०॥ 

पर्यायाद्‌ व्यतिरेकाणामन्वयप्रतिपत्तितः । 


अक्रमं स च भेदानां ऋजुसूओ विधारयन ॥८१॥ 
कार्यकारणसन्तानससुदा यविकल्पतः । 


छाब्दो लिज्रादिभेदेन वस्तुभेदं समुदिशन ॥८२॥ 
अभिरूढस्तु पर्यायरित्थम्भूतः क्रिता (या ) श्रयः । 


द्रव्यपयायसामान्यविशेषवविकल्पतः ॥८३॥ 
नयद्वयविभागेन नैगमादिरनेकधा । 


मतिश्रुतादी सेदानां स्वपरपतिवेदिनाम ॥८४॥ 
कल्पना चार्थसम्बन्धेनानवेति नयलक्षणम । 


प्रमाणन यनिशक्षेपेरात्मादिप्रवि मागतः ॥८०॥ 
सम्प्रक्षे नितरा [रां] सिद्ध तत्त्वज्ञानमनन्तरम । 


॥ इति प्रमाणुसडग्रहे श्रष्टमः प्रस्ताव: ॥ 
-ऑंछ-- 
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ज्ञान प्रमाणमात्मादेरुपायों न्यास इृच्यते ॥८५॥ 
नयो ज्ञातुरभिप्रायों युक्तितो5र्थपरिग्रहः । 
$ ८६, मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌, तदेव प्रमाणं न शब्दादिः 

अन्यत्रोपचारात्‌ | प्रमाणमेव हि ज्ञान (नं) मत्यज्ञानादेरनधिगतेः । चैतन्येडपि तद्न- 5 
क्षणविशेषे बालादिवत्‌ ज्ञानवान्‌ न विसंवादयेत्‌ । ज्ञान प्रमाणं भवत्येव, व्यपेक्षातः 
तद्भिधिकरणादिपरापेक्ष (कल) परोक्षम्‌। आत्मनियत॑ ग्रत्यक्षम्‌। परिणामषिशेषाविरोधे 
दोषावरणक्षयोपशमोदयदूत्ते [:] त्रसे (स) स्थावरादिगुणग्रकर्ष प्रकर्षे पपि स्य (१) स्यादिव- 
शादआत्मस्वभावा5्व्यतिरेकेण हिताहितग्राप्तिपरिहारोपयोगसाम थ्येविरहेउपि गर्भाण्ड- 
मूच्छितादिव [त्‌ ) स्वतो जीवतीति बृक्ेडपि नाद्रेकाप्यादौ प्राणादिपरिणामविशेषेउपि 0 
चैतन्यविलक्षणतया मूत्तिमतः कायादैप्रवृत्तश्रेतसः कर्मणो वा सकलश्रुतभावनासं- 
वरणविगलितनिखिलक्लेशविज्म्मितकेवलज्ञानाधिगमफलस्य ग्रागपि तच्ज्ञानात्‌ 
प्रत्यक्षादिः उपायः। स्वयमनिश्चिप्तविषयः कथश्िद्‌ बितकयन्तो निदर्शनाथ- 
भावेडपि क्षयोपशमविशेषापेक्षया मा्गेप्रतिपत्तिनिश्षिप्तेतरवस्तुस्वभावेडपि तद्विषयकि- 
ज्ञानवत्‌। तदुपायाउविशेषडपि अनुपयोगादिवत्‌ प्रत्यासात्तिविप्रकर्षतारतम्यम्‌ इष्यते | 5 
साक्षादुपायानधिगमे5पि तत्प्रतिपक्ष्यपायतया तत्त्व॑ स्वविषये स्वेस्थ गुणदोषविचारेण 
अतिप्रसड़निवृत्ति!। नयः कपिलादेरभ्युपगमः, प्रमेयधमंतया पिरुद्भाव्यभिचारिणं 
स्वभावप्रतिबन्धपरिच्छेदेन तदतिरेकव्यवच्छेदः तक्त्याधिगमः ग्रतिपत्र (ब्र) भिप्नायः 
तहिं वस्तुमात्रानिरोधे कि बै सन्दिग्धादिपरिग्रहः साकल्येनेष्यते ? समानो हि तेषामथो- 
श्रयः तत्प्रतिषेषेन युक्कितो5थंपरिग्रहः स्बंथेकान्तव्यतिक्रमः श्र ( क्र) मभावनया 20 
चिन्तामयबुद्धि! आत्मेतरत्वमनुसरति । 

प्रामाण्य यदि शास््रगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात्‌ , 

सहुयालक्षणगोचरार्थकथन कि चेतसां कारणम | 

आ ज्ञात सकला [गमा] थविषया ( य) ज्ञानाविरोध बुधाः, 

प्रेक्षन्ते सदुदीरितार्थगहने सम्मोहबिच्छित्तये ॥८७२॥छ॥। ४६ 


॥ इति प्रमाणसडग्रहं नाम प्रकरणं समाप्तम ॥छ॥ 


अ्टेशक३६+- 


श्रीमड्रद्याकलड्डस्य पातु पुएया सरस्वती । 


अनेकान्तमरुन्मागें चन्द्रलेखायितं यया ॥ 
बन शभचन्द्र ४ 


॥ टि प्प णा नि॥ 


[ [४०(८४. ] 


लघीयखस्रयस्य 


टिप्पणा नि 
बहन 


अकलझ्ड जिन नत्वा तात्पर्यतिह्यतोलनैः । 
न्यायोप्यमाकलछ्ढग वे बिद्दीक्रियते मया ॥ 


पृ० १, पँ० ६, 'सन्तानेषु|-सन्तानशब्दोध्यं बोद्धे! अपरासट्रभेदेषु कार्य- 
कारणमूतपु पूर्वोत्तरक्षणेषु सम्प्रयुज्यते । स च सन्‍्तानो न पारमार्थिकः कश्चित सालाबु मूत- 
मोक्तिकेषु सूत्रबत , श्रपि तु “सन्‍्तानः समुदायश्च पडक्तिसेनादिवन्सषा । सन्‍्तानों नाम न 
कश्चिदेकः परमाथ सन्‌ सम्भवति | कि तहि ?कायकारशभाषतप्रवृत्त क्षणपरम्पराप्रवाहरूप एवार्य 
तता व्यत्तिरिक्तस्यानुपलम्भाव्‌ । तस्मादेतेषामेव क्षणानामकपदेन प्रतिपदनाय सद्ढेतः कृतो 
बुद्ध: व्यवद्वाराथ सन्तानः! इति।” [विधिचर्याव० प० पृ० ३३४ । शिक्षासमु० पृ० ३५९। 
तत्त्वस० पृ० ५२३] उत्पादिवचनात्‌ व्यवद्यारारथ क्रियमाणः सट्टूनरूप एवायम्‌ । अयद्ञ तत्त्वा- 
न्यत्वादिविकन्पैरवाच्य एवं अवस्तुत्वात्‌ “तस्वान्यत्वप्रकाराभ्यामबराच्यमथ बण्यते” इति 
तत्वसड ग्रहकारबच नातू [१० ५१०])। 


पृ० १, पं० ८, 'सच््ार्थ व्यवतिष्ठते करुणया-सम्भाप्तबाथेरपि बुद्धस्य न 
सद्यः निर्वाणमपि तु बुद्धत्वसंचत्तककर्मवशात्ते सत्त्वा्थ करुणया तिष्ठन्ति । “तिष्ठन्त्यव परा- 
धीना यपां तु महती क्ृप। |” [प्रमाणवा० २१९८] “अकल्पकल्पासझस्ययभावनापरिबद्धिता, । 
निष्ठन्त्थब पराधीना यां तु महती कृपा ॥” [अभिसमयाल छ्ारालो० पृ० १३४] इत्यादि बचनात्‌ । 

यधाहि-दशे नविशुद्धवादि भिः भावनाविशेषे! जैतती्थंकराः पुराकृतसंसारिजीबोद्ध- 
रणाध्यवसायसमुपाजिततीथंकर नामकर्मोदयं यावत्‌ तिए्तन्ति, देशनया च सम्तर्पयन्ति भव्य- 
जीवान्‌ तथैब-“अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शितामवाप्य निर्जित्य च दापविद्विषः | जरारुजामृत्यु 
महँमिसक्कुलात समुद्धरेयं भावसागराज्जगत्‌ |” [ग्रभिसमयालझ्भारालो० पृ० १३२ ] “अनेन 
चाह कुशलेन कर्मणा भवेय बुद्धो न चिरण लोके । देशेय धर्म जगता हिताय माचय सक्त्वान 
बहुदुःखपीडितान्‌ |” [ प्रद्ययवजुसड ग्रह पृ० ९] “उत्पदयामि बरबाधिचित्तं निमन्त्रयामि बहु- 
सर्वेसक््वान्‌। इंष्टां चरिष्य वरबाधिचारिकां बुद्ध भवेयं जगते हिताय ॥” [ प्रद्ययवजूसड ग्रह 
पृ० ५ ] “अतीणोन तारयिष्यामि अ्रमुक्तान्‌ माचयाम्यहम्‌ । अनाथान्नाथयिष्यामि स्थाप- 
विष्यामि निबृतों |” [ बुद्धवेद पृ० ८२ ] इत्यादिमिः जगदुद्धरणमावनाविशेषेः बुद्धा अषि 
वाहशं संस्कारबिशेष॑ समुपाज यन्ति, यन सम्यकसम्बाधिपरिणता अपि अनन्तकल्पं करु- 
णया तिप्ठन्ति देशनया व सन्तारयन्ति भवनिद्ाघपरिपीडितान प्राशिनः । 


पृ० १, प० १२, अ्रत्यक्ष विशद्ज्ञान॑-समम्रेयं कारिका 'तदुक्तमकलझुदेबेः 
इति क्ृत्वा प्रमाणपरीक्षायाम्‌ (१० ६९) भ्रष्टसहस्याञन्य (प० १२४) समुद्धृता। “प्रत्यक्ष बिशद्‌ं 


0 
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१३२ लघीयखयस्य [० १ पं १२- 


ज्ञानं प्रमाण ज्ञानमित्यपि | अकलझ्डुबचों'''” [ पत्रपरी० १०५] “प्रत्यक्ष विशदं ज्ञान 
मुख्यसंव्यवहयारतः” [ व्यायवि० वि० पृ० ४८. ] 


प्रत्यक्षस्य विशर्ज्ञानात्मकत्वेम लक्षंशस्पामुसरणों तु निम्नभनन्थेपु दृश्यते-प्रमाणसं० 
पृ० ९७ । सिद्धिवि० टी० पृ० ७१ ९६ 98 । तत्त्वार्थश्ली० पृ० १८१ ॥ प्रमाणप० पृ० ६७। 
परीक्षामु० २१। जैनतकंबा० पृ० ९३। प्रमाणनि० पृ० १४। प्रमाणनय० रार । प्रमाणमी ० 
११३ | जैनतकंभा० पृ० २ । 

तुलना-'साक्षात्कारित्वमेव प्रत्यक्षाथः ।!! [ प्रमाणवात्तिकाह० लि० पृ० ४१०, ४३९। 
मु० पृ० १३० ] “मुख्यसंव्यवहारेश संवादि विशद मतम। ज्ञानमध्यक्षमन्यद्धि परोक्षमिति 
सडगह:।॥” [ सन्मत्ति० टी० पृ० ५९५ ] पह्द० बृह० पृ० ८५ है. 


40 पृ० १, पै० १२, 'ुख्यसंव्यवहारतः'>आगभिफकशानधर्धायीम्‌ इन्द्रियानिन्द्रि- 
यजस्य प्रत्यक्षस्य मतिज्ञानान्तगंतत्वान पराक्षत्वं सुस्पष्टम ! आयरत्षिताचारय! (मनु० १४४) 
नम्दीसूत्रकारैश्य (नस्दिसृ० ३) इन्दरियप्रत्यक्त-नोइन्द्रियप्रत्यक्रूपेणोपि इन्द्रियानिन्द्रियजमति- 
हानस्य निर्देश: क्ंतः । अतश्व आरमिक्रपरम्परायामेव्र इन्द्रियानिन्द्रियजमतिज्ञानस्य प्रत्यक्ष- 
परोक्षेतिषिरुद्वरूपतया निर्देशात्‌ रुम्प्राप्तो वरोध:। स च जिनभद्गगणिक्षमाअ्रमणोंः विशेषा- 

]5 पष्पकभाष्ये (गा० ९५) " इंदियमणोभघ॑ ज॑ तं संबबहारपश्चक्खं |! इति इन्द्रिमानिन्द्रियज्- 
मतिज्ञान संव्यवहारप्रत्यक्षतया स्वीकृत्य परिहततः | 


नागांजुनपभतियोद्धाचायं: भाध्यमिकमंतानुसारिभिः “प्े सत्ये समुपाभित्य घुद्धानां 

धर्मदेशना । लोकसंध्ृतिसत्यं च सत्य व परमाथनः ||!” [ माध्यमिकका० पृ० ४०२ ] इ्या- 

विषचोभिः ज्ञानशेयादिभेदोषदेशेन शून्यतायां समायातस्य विरोधस्य परिहारः तदुपदेशानां 

20 लोकसंबृतिसत्यत्वमुररीकृत्य विधीयत । ण्वमेव घमंकी त्तिना “्रमास्थं व्यवद्रेश” [ अमा- 

णवा० ३५ ] प्रज्ञाकरगुप्तेन च “तत्र पारमार्थिकप्रमाणलक्षएमेतत्‌ पूर्व तु सांव्यवह्ारिकस्य! 

[ प्रमाणवातिकाल० लि० १० ७६] इति व्यवहार-सांव्यवह्यारिकादिभिरेव शब्दें: संबेदना- 

दते भेदबिरोध: समाधीयते। संव्यवहारशब्दाध्यं माध्यमिककारिकाय्रामपि (पृ० ४८९ ) 

प्रयुक्तः | वादन्यायटीकाया (पृ० १४) नत्त्वसग्रहपजिकायाब्व ( पृ० ७८४ ) सुस्पष्टमुद्धृतम्‌ यतत्‌ 

25 “सांब्यवहारिकस्थेद प्रमाणस्य लक्षणं यदुत् प्रमाणमबिसंवादिज्ञानमिति |” इति संव्य- 

बहारशब्दस्य जैनबोद्धदर्शनसाधारणत्व संसूच्यते। अनागमे व्यवद्दारनयस्यापि एतद्थ- 
कत्वमेव बध्यम । 


पुख्यसंव्यंघहारतया प्रत्यत्तस्य द्विधा विभाग निम्नप्रन्भेषु द्ष्टठ्य/>प्रभाणप० पृ० 
80 न्यौयदी ० पृ० न जैनतफंभा०पु० २। 


(र 


पू० १ + पं० १ २, परोक्ष शेष -तुलना- प्रमाणपे० पृ० ६९ । परीक्षाभु० ३१ । 
सन्मति० टी० पृ० ५९५ । प्रमाणनय० ३।१। प्रमाणमी० १२।१। जैनतर्कभा० पृ० ८। 


पृ० १, प॑० १३, 'प्रमाणे हति'- तठ्ममाएे” [ त्वांसू० १११० ] इंति खूचार्थ 
समस्वेत्रा प्रन्थकृता लघीयस्रयवत्‌ स्यायविनिस्चये (का० ४६९) प्रभाणसह-ग्रहे थ् (का० २) 
85 दृदसेघोहॉसिति | 


धृ० १, प० १४, 'सन्रिकंषोंदे-तुलना-'झ्ञासं प्रभाणं माहझानसि्रियाथंसभि- 


के 


ए० ए प० १६. ] टिप्पदाति १३३ 


कंषोंदि” [ प्रमागवा० समोरध० पृ० ३] “न थे संन्रिकपोदेरश्ञानस्थ मामादयमुपपन्नं शश्या- 
थोन्तरस्पेत्र स्मार्थध्यवसित्तो साधकतमत्वानुपपत्ते; |” [ प्रमाननव० १४ ] 

पृ० ९, ० ३, 'तम्रोश्ञानस्प-सतुलना-'तप्नाज्ञामं प्रमाणमन्यश्रोपचारत्‌ ।! 
[ प्रमैयक० १० ७ 3. ] 

पु० २, पूं० ४, प्रत्यक्षस्वश्र|-सुलना-तस्मात्‌ इददं स्पष्ट व्यवसायात्मक 
स्वार्धभन्निधानान्वयव्यतिरकानुविधायि प्रतिसंस्यानिराध्यविसंवादक प्रत्यक्ष प्रमाणं युक्तम्‌ 
[ सिद्धिवि० पृ० ९६ # ] 

प्ृ० २. प॑० ६. अनुमानाथतिरेकेण-ठुलना-' अज्ञमानाद्याधिक्येन विशेष- 
प्रकाशन स्पप्ठत्वम!' [ प्रमाणनय० २।३ ] जैनतकंभा० पृ० २। “्रतीत्यन्तराव्यवधानेन 
बिशेषबत्तया बा प्रतिभांसनम वेशद्यम ।” [ परीक्षामु० २।४] न्‍्यायवि० वि० पृ० ४२ ऐ. 
“बैशग्यमिदन्त्वेनावभासनम” [ जैनतकंबा० वु० पृ० ९५] प्रमाणमी० १।१।१४। “एसदेब 
स्पष्टत्वं यत्‌ सबोकारप्रतिभासः” [ प्रमाणवात्तिकाल लि० पृ० ३०६ ] 

संमुद्धुतेयम्‌-स्याद्मादरत्ना ० पृ० ३१६। झास्त्रवा० टी० पृ० ३१०४. 


पृ० २. पं? ८. 'तत्र सांज्यवहारिकर्शा-ठुलना-परीक्षामु० २६। प्रमाणनथ० 
२।५। जेनतकंभा० पृ० २। 


पृ० २. प॑० 8. तदस्ति सुनिशिचिता'-पुलमा-“भ्रस्ति सबक्षः झुनिश्चिता- 
संभवद्राधकप्रमाणत्थान सुखादिवत्‌, शा्रप्रामाए्यान्‌ |? [ सिद्धिवि० पृ० ४२१ 3. ] अध्टश ०, 
अष्टसह ० पृ० ४४ । आप्तप० पृ० ५६। नत्त्वार्थेंश्लो० पृ० १८५ । प्रमाणनि० पृ० २९। पडद० 
बृह० पृ० ५३। प्रमाणमी० पृ० १४। 

पृ० २, प॑० ६ “ावज्लेयव्यापि-ठुलना-'ज्ञानं ना चैन्निर्पममं बिशदं 
सर्वगतं स्वतः । लोकान वेद कुतः “'सर्वक्षविकलानिति ॥” [ सिंद्धिवि० पृ० ४२३ ] “सर्वज्ञा- 
भावसंवित्तेरन्यथानु पपतक्तितः । पुरुपातिशय: सिद्ध: ।” [ सिद्धिवि० पृ० ४२८ ] प्रमाणमी० 
पृ० १४ प० १६-१७ । 

पृ० २. प॑० ११, 'सस्वपुरुषत्ववक्तृत्यादे:-डमारिलेन सर्वक्निराकरणाय 
जक्तम्‌ यत्‌-प्रत्यक्षाद्यविसंबांदि प्रमेयत्वादि यस्य थ । सद्भावघारणे शर्त को मुत्तं कल्पथि- 
ध्याति ॥|” ( मी० इलों० पृ० ८ ५ ) तत्त्वसग्रहपजिकायाम्‌ (पृ० ८८१) “अय॑ थ वक्तंत्वाख्यो 
देतुः 'यस्य ज्लेयप्रमेयत्वबस्तुसक्वादिलक्षणः” इस्यत्र आदिशब्देन आत्तिप्त एवेति * “तवश्रादि- 
पदाक्षिप्ते बक्तृत्वे याशमिमन्यते / इत्युकत्वात्‌ श्रभुमीयते यत्‌ मोमांसार्तोकब्याख्यातारः 
'प्रमेयव्थादि! इत्यत्न आदिपदेन वक्तत्वादिकान्‌ देतून्‌ समुब्िन्बन्ति। तानेब बक्तस्वाब्रीन्‌ 
हेनून्‌ अन्थकारः प्रतिबन्धा सर्वक्षाभावज्ञानस्प अ्शकपत्वसाधने प्रयुनक्ति 

तुलना-नयचक्रवु० पृ० १२३। “ ' “उत्तथादेदोषसंक्षयों नेत्येके ब्यतिरेकोश्य सन्दिग्धो 
व्यभिचार्यतः ।|” [ प्रमाणवा० ११४४ ] सिद्धिवि० पृ० ४२९। 

पृ० २. पं० १३, अत्रानुपलम्भ-ठुैलंना-प्रमाणमी० पृ० १४। 


पृ० २, ६० १४, 'साधथक्याधकम्रमाणा-साधकवाधकममाणाभाषात्‌ सन्‍्हेदी 
जायते? इति चिधारस्य तुलना““साधफबाधकप्रमाणामाकसात्र चान्न सम्देदहेन लह्यते/? 
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१३४ लघीयखयस्य [४० २ पं० १६- 


[ प्रमाणवातिकाल० लि० पृ० १२८ ] “सेयं साधकबाघकप्रमाणानुपपत्तो सत्यां समानधर्मो- 
पत्रव्धिः विनश्यद्वस्था विशेषस्टृत्या सहाविनश्यद्वस्थयेकस्मिन्‌ क्षण सती संशयज्ञानस्य 
दैतुरिति सिद्धम।! [न्यायवा०्ता० टी० पृ० २४७] “ज् हि साधकबाधकप्रमाणाभावमवधूय 
समानधर्मादिदर्शनादेवासी |” [ न्यायकुसु० स्त० २, पृ०८] “यत्पुनरुक्तं धर्मकीतिना-साधक- 
बाधकप्रमाणाभावात्तहि सन्देहो$स्तु इति तत्राह-” [ सिद्धिवि० टी० पृ० ४३१४, ] “साथक- 
बाधकप्रमाणयोनिर्णयात भावाभावथारविप्रतिपत्तिरनिर्णयादारेका स्थात्‌ १ [ अष्टश० 
अष्टसह० पृ० ४९] प्रमाणनय ० ११२ । प्रमाणमी० पृ० ५ १० ९ । “साधकबाधकप्रमाणाभावात्‌ 


सर्वज्ञ संशयोग्स्तु इत्ययुक्तम्‌ू ।" [ अप्टसह० पृ० ४९ ] प्रमेयरत्तमा० ३।२९। 


पृ० २, प० १६, अक्षार्थयोगे'-ठ॒लना- अज्ञार्थयोगजाइस्तुमात्रप्रहणलक्ष- 
णात्‌ । जात॑ यहम्तुमदस्यथ प्रहणं तदवग्रह! ||" [ तत्त्वाथंइलो० पु० २१९] “अशअज्ञाथयोगे 
दर्शनानन्तरमर्थप्रहणामवग्रह: । ” [प्रमाणमी० ११२७ ] “ अक्षाथयागे इत्यादि व्याचक्षाणः 
भाष्यकारैरेब ! [न्यायवि० वि० पृ० ३२ /.] 

अवग्रहादीना चतुरणो' लक्षणानि निर्युक्ति-भाष्ययो: इत्थं द्रष्टव्यानि-“ अस्थाशं 

!] है  छड़ की ० # 5 
उग्गहणं अबग्गह तह वियालणं इह | चबसाय च अवाय धरणं पुण धांरणंबेति ||? [आव० 
नि० गा० १७९] “'सामण्णत्थावग्गहणसुग्गहा भेयमग्गणमहेहा | तस्साबगमो5बाओ अविशुई 
धारणा तस्स।।” [विशेषा० गा० १८० ] 


पृ० २. प॑० २१, “विषयविषणि'-ठुलना-“तत्र अव्यक्त यथास्वमिन्द्रिये! 
विपयाणामालाचनावधारशसबग्रह! ॥” [ तत्त्वार्थाधि० भा० ११५ ] “विषयविपयिसन्निपात- 
समयानन्तरमाद्रमहणमबग्रह:। विषयक्पयिसन्निपात स॑ति दर्शनं भवति तद्नन्तरमर्थस्य 
प्रहणुमत्रग्रह: ।” [ सर्वा्थंसि० १।१५ ] राजवा ० १११५ घवलाटी ०» सत्प्ररू० । प्रमाणप० पृ० ६८ । 
सन्मति० टी० पृ० ५५२ । प्रमाणनय० २।७ । न्यायदी० पृ० १०। 

इदमेव अवग्रहलक्षरणं समुद्धुतं न्‍्यायविनिश्वयविवरणे (पृ० ३२ ४.) 

पृ० २, एँ० २१, “विपयस्तावत्‌/-छुलना-“ विषयस्य तावत्‌ द्रव्यपर्यायात्मनो- 
थेस्य विपयिणश्च निदृस्युपकरणलक्षणस्य द्रव्यन्द्रियस्य लब्ध्युपयोगस्वभावस्य च भावेन्द्रियस्य 
विशिष्टपुद्टलपरिणुतिरूपस्य॒अ्र्थप्रहणयाग्यताम्वभावस्य च यथाक्रम॑ सन्निपातः याग्यदेशा- 
बस्थान तदनन्तराड्धूतं सत्तामात्रदशनसभाव॑ दर्शनमुत्तरपरिणाम स्वविषयव्यवस्थापनवि- 
कल्परूप॑ प्रतिपद्यमानमवग्रहः |” [सन्मति० टी० पृ० ५५३ ] पषड़ूद० बृह० पृ० ८४ /, प्रमा- 
णमी ० पृ० २१। 

प_ृ० २, पं० २२. द्ब्येन्द्रियं-तुलना-" नि्वृक्ष्युपकरण द्रव्यन्द्रियम ।” 
[ तस्‍्वार्थसू ० २।१७ ] प्रमाणमी ० १११२२। 

प_्‌ृ० २. पँ० २२, लब्ध्युपयोगौ-तुलना-“लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम्‌ ।! 
[तत्त्वार्थसू ०२।१८।] प्रमाणमी० १४१२३ । 


पृ० २, पं० २३, “अधेग्रहण शक्ति!--तुलना-' लम्भनं लब्धिः। का पुनरसो ? 
ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषः |! [ सर्वार्थसि० २१८ ] राजवा० रा१८ | तत्तवार्थसा० पृ० १११॥। 
प्रमाणमी० पृ० १८ । " खारथसंविद्‌योग्यतैव च लब्धिः |” [ तत्वार्थश्लो० २१८ ] “आबर- 
णक्षयोपशमप्राप्तिरुपा अर्थप्रदरशक्तिलेब्धि: (5 [ स्था० रत्ना० पृ० ३४४ ] जेनतकंभा० पृ० १। 


प० ३. पं० ६. ) टिप्पणानि १३५४ 


प्‌० २, प० २३, 'उपयोगः पुनः-ठुलना-/उपयोगः प्रसिधानम्‌ ।” [ तत्त्वा- 
रथाधि० भा० १११९] “तप्निमित्त आत्मनः परिणाम उपयोग: |” [सर्वार्भसि० २४१८] राजवा० 
२।१८ । तत्वार्थंश्लो० २१८ । तत्त्वार्थसा० पृ० १११ । प्रमाणमी० पृ० १८ । जैनतकंभा० पृ० १॥ 
“डपथोगस्तु रूपादिप्रहण॒ठ्यापार: |” [ स्या० रत्ना० पृ० ३४४ ] 


किस २, पं० २५, 'पुनररगृहीता-“अवशद्दीतेश्यं विषयार्थेकदेशास्छेषानुगमन 
नि जिज्नासा चेष्ठा ईहा |” [ तत्त्वार्थधि० भा० ११५] “अवग्रहगृहीतेर्थ तद्विशेषा- 
काहत्षणमीहा |” [ सर्वा्थंसि० ११५] राजवा० ११५ । धवला टी० सत्प्ररू० | तस्वार्थइलो० पृ० 
२२०। प्रमाणप० पु० ६८ | सत्मति० टी० पृ० ५५३ । प्रमाणनय० २८ | बड्द० बृहु० पृ० ८४. 
प्रमाणमी ० १।१।२७ । न्‍्यायदी० पृ० ११ | जैनतर्कभा० पृ० ५। 
पृ० २, प० २६. 'तथेहितविशेष/-अवगृहीते विषये सम्यगसम्यगिति गुणदो- 
षविचारणाध्यवसायापनोदोपायः |” [ तत्त्वाथाीधि० भा० ११५ ] “विशेषनिश्ञौनाद्राथात्म्या- 
बगसनमवायः |” [सर्वार्थंसि० ११५ ] राजवा० १।१५। धवलछाटी० सत्प्ररू० । तत्त्वार्थडलो० पृ० 
२२० । प्रमाणप० पृ० ६८ । सन्मति०्टी० पृ० ५५३ | प्रमाणनय० २।९ | पड्द० बृह० पृ० ८४/. 
प्रमाणमी ० १।१२८। न्‍्यायदी० पृ० ११। जैनतक॑मा० पृ० ५। 


पु० २, प॑० २६. “कथश्विदभेदे5पि-छुलता-सन्मति० टी० पृ० ५५३॥। प्रमा- 
णमी० पृ० २२। षड्द० बुह० पृ०८४ /. “कथख्िदभेदेपषि परिणामविशेषदेषां व्यपदेशभेदः ।? 
[ प्रमाणनय ० २।१२ ] 

पु० २. पं० २८, धारणा -“धारणा प्रतिपत्तियंथाम्वं मत्यबस्थानमवधारणं च 
धारणा प्रतिपत्तिः अवधारणमबस्थानं निश्वयोप्वगमः अवबोधः इत्यनथोन्तरम्‌ ।” [ तत्त्वा- 
भाधि० भा० ११५ ] “अशैतस्य कालान्‍न्तरेविस्मरणकारणं धारणा” [ सर्वा्थंसि० ११५ ] 
राजवा० १॥१५। धवलाटी० सत्प्ररू० | प्रमाणप० पृ० ६८। सन्मति टी० पृ० ५५३ प्रमाणनय ० 
२११० । प्रमाणमी ० १३१।२९ | षड्द० बृह० पृ० ८४ ै. न्‍्यायदी० पृ० ११ ॥ जैनतरकभा० पृ० ५१ 
“महोदये च कालान्दरावि स्मरणकारणं हि. धारणामिधानं ज्ञानम्‌'' अनन्तवीयोपि तथा 
निर्णीतस्य कालान्तरें तथैव स्मरणहेतुः संस्कारों धारणा इति |” [ स्या० रत्ना० पृ० ३४९ ] 


पु० ३, पं० १. इंहाधारणयोरापि'-ठुज्ञना-“ शज्ञानात्मकतायां तु संस्कारस्येह 
तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्यादूपादेरिव सास्ति च ॥? [ तत्त्वार्यइलो० पृ० २२१] विश्ेषा० 
गा० १८२॥ प्रमाणमी० पृ० २१ प० २५, पृ० २२ १० ५, पु० ३० प० २३। 


पृ० ३, पं० ५. बह्ाथवग्रहा'-ठलना-“बहुबहुविधक्षिपानिसततानुक्तश्ुवाणां 
सेतराणाम्‌” [तत्त्वाथंसू ० ११६] /अबग्रहमदयशचत्वारों मतिज्ञानविभागा एवां बहादीनामथोनां 
सेतराणा भषन्त्येकशः ।” [ तत्त्वाथाधि० भा० ११६ ] धवलाटी० सत्प्ररू०। 


पु० रे. पं० ६, 'यूरबपूर्वपप्रमाणत्व॑-छलना-“ पूर्व पूरे प्रमाणमुत्तरोत्तर फलमिति 
क्रम: |" [प्रमाणवातिकाल॑० लि० पृ० ४) “तथा पूबं पूष प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलमिति?' [ न्‍्या- 
यबि० टी० टि० पृ० ४०] “साम्प्रतं पूब पूब प्रमाणं स्यात्‌ फल स्यादुत्तरोत्तरम इत्यमिस- 
मीहय' * “9 [ सिद्धिवि० टी० पृ० १८४४. ] “केचिदाहु:- पूर्व ज्ञानं प्रमाणमुत्तर ज्ञाम॑ प्रमा- 
गफलमिति ।” [ तकंभा० मो० पुृ० ११] सन्‍्मति० टी० पृ० ५५३ प० ६। पड़द० बुहु० पृ० 
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१३६ लघीयक्यरय [ प्रू० ३. घं० $०« 


८४ 4, “झवप्रहादीनां ऋमोपजनधर्माणां पूर्व पूर्व प्रमाशमुत्तरमुत्तरं फल्लम्‌ ।” [ प्रमाणमी० 
११।३९ ] 


पु० ३, पं० ७. 'परमार्थकर्सविते'-अत्रायं पूर्वपक्तः-संवेदनाद्वैतवादिनः खल्ल 
निरंशं संबिदृदयं मन्यमानाः कल्पिते स्वेधाकारे-सारूप्य प्रमाशव्यधस्थां संबेवकाकार- 
अधिगतिस्वरूपे फलव्यवस्थाओओररीकुबेन्ति। तथा चोक्म्‌-“स्वसंवित्ति; फल वात्र तद्रूपा- 
दर्थनिश्वयः । थिषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ||” [ प्रमाणसमु ० ११० ] “अथसा- 
रूप्यमस्य प्रमाणम | तद्बशादर्थप्रतीतिसिद्धेरिति |” [ न्‍्यायवि० ११९, २० ] “विषयाधिगति- 
श्वात्र प्रमाशफलमिध्यते । स्ववित्तिबा प्रमाण सारूष्यं योग्यतापि वा ||” [ तत्त्वसं० पृ०३१५८] 

पु० ३, प॑० ७, 'धणभज्जभादे रपि-तत्रोत्तरम्‌-यतः निरंशसंबेदन वस्तु तत एव 
तप्निएक्षणिकत्वस्यापि स्वरूपवत्‌ प्रत्यक्षविषयतैष स्थात्‌ इति। ततश्च यथा प्रत्यक्षगृहीतक्ष- 
णिकत्वप्राहिणः अनुमानस्य प्रामाण्यं स्वीकुव॑न्ति बौद्धा. तथैब प्रत्यक्षगरहीतनीलादध्थ्राहिणः 
संवृत्यपरनाम्नो विक्रल्पस्यापि प्रामाण्यं स्व्रीकुर्यु:। न च तेपां सते विकल्पस्य प्रमाणता “गृही- 
तग्रहणाक्षेष्ट. सांवृतमू-दर्शनोत्तरकाल॑ सांबृत विकल्पज्ञानं प्रमाणं नेष्ट दर्शनगृहीतस्वैव 
प्रहणात्‌ तेनेव च प्रापय्रितुं शक्यत्वात्‌ सांबृतमकिख्ित्करमेव ।" [ प्रमाणवा० मनोरध० २॥५ ] 
इत्यभिधानात्‌ । 

पु० ३, प० ११, अथेक्रियार्थी हि'-ठलना- “अर्थक्रियार्थी हि सर्व: प्रेज्ञावान्‌ 
प्रमाणमप्रमाणं वाइन्वेषते |? [ हेतुबि/ लि० अ० परि० ] तच्वस० प० पृ० ७७८॥ 


पु ३ पं० ११, “रूपादिध्षणक्षयादि'-अत्नाय॑ भावः-सौगतानामिद्ममिमतं 
यत्‌ निर्विकल्पकप्रत्यक्षेण सवोत्मना वस्तुनः स्वलक्षशस्थ ग्रहणं मथति । “तम्मान दृष्टस्‍्य 
भावस्थ दृष्ट एबाखिलो गुणः |” [प्रमाणवा० १४६] इति वचनात । तत्र यद्यपि नील॑ बस्तु 
सबोत्मना प्रत्यक्षेण गृहीतं तथापि यम्मिन्नंशे विकल्पोत्पादकता निर्विकल्पकध्य तस्मिप्नेष 
अंशे प्रामाण्यम्‌ श्रथ च प्रश्नत्तिजनकत्वम्‌ । तथा चाक्तम- प्रत्यक्षेण गृहीतेईपि विशेषे्रशा- 
विवर्जिते। यहिशेषावसायोइस्ति प्रत्ययः सः प्रह्ोयले ॥” [ प्रमाणवा० १५९ ] “अबिक- 
ल्पमपि ज्ञान॑ विकल्पोत्पत्तिशक्तिसत्‌ | निःशेषव्यवहारा्ज तद्द्वारंण भवत्यतः ॥ १३०६ ॥ 
प्रत्यक्षमुत्पन्नमपि यत्रांशेश्बसायं जनयति स ए्वांशो व्यवहयस्योग्यों गृहीत इत्यामिधीगते । 
यत्र तु आन्तिनिमित्तवशात्‌ समारोप्रवृत्तेनें ब्यवसायं जनयितुमीशं स व्यवहारायोग्यल्वाद 
गृह्दीवाध्प्यमृद्दी तप्रर्य इति तत्र अनुमानस्य प्रवृत्समारोीपव्यवच्छेदाय प्रवत्तमानस्य प्रामाण्यं 
भवति, न पुनः प्रत्यक्षानन्तरभाविविकल्पस्य तस्य प्रवृत्तसमारोपव्यवच्छेदाभावात्‌ ” 
[ तत्त्वस० पं० पृ० ३९०] अतः नीलनिर्विकल्पकक नीलांशे व्यवसायं जनथत तसिसन्नेषांशे 
प्रमाणम, न पुनः च्णक्षयाश्वंशे तत्र व्यवसायजनकत्याभावान्‌ इति पूर्वपक्षसात्ययम्‌ । 

उत्तरपक्षस्थायं भावः-यदा हि. नीलनिर्विकल्पके नीलांशस्य क्षणक्षयाश्ंशस्थ च 
स्फुटः प्रतिभासः संजातः तदा कि कारण यत्‌ निबिकल्पके खणश्डशः-नीलांशे प्रामाएयं न 
कणसयांशे | यदि नीलबिकल्पषशात्‌ नीलांशे प्रामाण्यं तदा तदेव बिकल्पक्षानं मुख्यरूपतया 
फल्लं स्वीकर्तज्यम्‌ । यदि च निविकल्पकात्‌ विकल्प: संजायते तदा कुतो न अखंडशः-नीलां- 
शबल्‌ क्षणत्षयायंशेत्रपि बिकल्पोत्पत्तिः इति ? 

पु० ३. प॑० १७, 'तथैकत्वम्‌-ठुलना-“क्रमोपलब्धिनियमात्‌ स्यादभेदः खस्- 
बिदाम | सुखद खादिभेदेश्पि सहबीदयानियामकत्‌ |” [ सिद्धिवि० पृ० ३५९ ] 


(० ४. पं० ३. ] व्प्पिणानि १३७० 


पृ० ३, प० १८, 'प्रमाणफलयोः'- श्व्युक्तं लघीयखये प्रमाणफलयोः क्रम- 
भावे5पि तादात्म्य॑ं प्रत्येयम्‌ |” [ सिद्धिवि० टी० पु० ९९ 3. ] 


हति प्रमाणप्रवेशे प्रथम: परिश्छेद: ।॥ 


पृ० ३, पुं० २३, (द्द्॒व्यपर्याया-उलना-“ तर्व॑ त्वनेकान्तमशेषरूपम्‌ ? 
[युकत्यनुशा० इलो० ४७] “अनेकान्तात्मक वस्तु गाचरः सर्वंसंविदाम्‌? [न्यायाव० इलो० २९] 
परीक्षामु० ४॥१ । प्रमाणनय० ५॥१॥ प्रमाणमी० ११॥३०। “टृठ्यपयायात्मार्थ: इत्यकल हुुदेबैर- 
भिधानात्‌ ” [ तत्त्वाथंडलो० पृ० ४२४ ] 


पृ० ३, प॑० २४, 'स्लक्षण सामान्यलक्षणं वा'- तत्र यदर्थकियासमर्थ 
तदेब बस्तु स्वलक्षगमिति | सामान्यलक्षणं च ततो विपरीतम । ” [ प्रमाणसमु० टी० पू० ६ ] 
“ यस्याथध्य सन्निधानासब्निधानाम्यां ज्ञानप्रतिभासभेदः तत्खलक्षणम। तदेव परमाथंसत्‌ |” 
[स्यायबि० १११३, १४) “स्वमसाधारणं लक्षण तत्त्वं खलक्षणम |?” [न्यायबि० दी० पृ० २२] 
“श्रर्थक्रियासमथ यत्तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्संबृतिसन प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्षरणा | ? 
[ प्रमाणवा० ३॥३ ] “अन्यत सामान्यलक्षणम। सोध्नुमानस्य विषयः |” [ न्यायवि० ११६, 
१७] ४ 'सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणम , साधारणं रूपमित्यर्थः।” [ न्यायबि० टी० 
पृ० २४ ] “ यदाह-न हि स्वसासान्यलक्षणाभ्यामपरं प्रमेयमस्ति, स्वलक्षणविषय प्रत्यक्ष 
सामान्यविषयमनुमानमिति। यदा साक्षाज्ल्ानजननं प्रति शक्तत्वेन प्रतीयते तदाओसौ स्वेन 
रूपेण लक्ष्यममाणत्वात म्वलक्षणम । यदा तु पारम्पर्यश शक्तता तस्येव प्रतीयते तदा सामा- 
न्यरूपेण लक्षएमिति मामान्यल क्षणम । ” [प्रमाणवार्तिकाल० लि० पृ०२७३] 

तुलना-'न हि बहिरन्तवां स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा तश्रैवोपलभामहे यथैकान्त- 
वादिभिराम्नायते ।” [ अप्टश०, अप्टसह० पृ० १७५ ] 

पृ० ४, प॑० ३, अथेक्रिया'-सोगतेः नित्यपक्षस्य अमस्‍््वसिद्धयर्थ क्रमयौगप- 
द्याभ्यामर्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ ? इति हेतुः प्रयुज्यते | तथाहि-/यदि न सब सत कृतक वा 
प्रतिक्षणबविनाशि स्थादक्षणिकस्य क्रमयोगपद्माम्यामर्थक्रियाध्योगान्‌ अर्थक्रियासामथ्यलक्ष- 
ण॒मतों निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । ” [वादन्याय पृ०७] “ क्रमयौगपच्याभ्यामित्यादि-नैब प्रत्यक्षतः 
कार्यपिरहाद्वा शक्तिविरहञक्षशिकत्वे उच्यते किन्तु तद्रथधापकविरद्ाात; तथाहि-क्रमयोग- 
पद्माम्यां कार्यक्रिया व्याप्ता प्रकारानतरामावात्‌ । ततः कार्यक्रियाशक्तिब्यापकयों: तयारक्ष- 
णिकत्वे विरोधानिवृत्तेः तद्थाप्तायाः क्रियाशक्तेरपि निवृत्तिः इति सवंशक्तिविरहलक्षणमस- 
र्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपलब्धिराकष॑ति विरुद्धयोरकत्रायोगान्‌ । ततो निषृत्तं सक्त्व॑ क्षणिके- 
ध्वेच अवतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवति इति यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षशिकमेव |” [हेतुबि० टी० लि० 
पृ० १४२ 3. ]  कमेण थुगपन्चापि यस्माद्थकियाकृतः | न भवन्ति स्थिर भावाः निःस- 
ज्वास्ते ततो मताः ॥” [ तत्त्वस० पृ०१४३ ] क्षणमगसि० पृ० २०। इत्यादि । 

नित्यवस्तुवादिभिः अनेनेब हेतुना क्षणिकेअ्थक्रियाइभावः प्रतिवन्धा प्रसाध्यते। 
तथाहि-“क्षणिकस्यापि भावस्य सत्त्बं नास्त्येव सोअंपि हि । क्रमेण युगपद्वापि न कार्यकरणोे 
क्षमः ।[! [न्यायम० पु० ४५३] न्यायवा० ता० टी० पृ० ५५४ । विधिवि० न्यायकणि० पृ० १३० । 


तरवसप्रहे ' ज्णिकेष्वपि इत्यादिना भदनन्‍्तयोगसेनमतमाशंकते? इत्युक्त्वा 'ज्षणिकोषपि 
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भावः ऋमेश युगपद्दा न अ्र्थकियां करत्त' क्षमः' इति मत पूवपक्तीकृतम्‌ । तथाहि-“ज्षणिके- 
सा पड हे 
ध्यपि भावेषु ननु चार्थकिया कथम्‌ | क्रमेण युगपद्चाप अ्रतस्त5थक्रियाकृतः। न अबन्ति 
ततस्तेषां व्यथः च्शिकताश्रयः ॥।” [ तत्त्वस० पृ० १५३ ] 
जैनैः तेनैब हेतुना सबंथा क्षणिके नित्य च अर्थ क्रियाकारित्वाभाष॑ प्रसाध्य कथश्वि- 
सित्यानित्यात्मन्यर्थ श्र्थक्रियाकारित्व॑ संसाध्यते । द्र॒ष्टव्यम-शास्त्रवा० इलो० ४३७। 
अष्टसह० पृ०२०२ | प्रमेयक० पृ० १४७ /. न्यायकुमु० पृ० ३२७९। 
समुद्धुतेयमू-न्यायवि० वि० पु० ५२७ /. प्रमाणमी० पृ० १४। 
पृ० ४, पू० ५, अर्थक्रियासमर्थ- अ्रथक्रियासामर्थ्यलक्षण॒त्वाइस्तुनः'[न्याय- 
बि० ११५ ] प्रमाणवा० ३॥३। 
पृ० ४. पं० ६, 'स्वभूतिमात्रम्‌'- तथा-क्षणिकाः सर्वसंस्काराः स्थिराणां छुतः 
क्रिया । भूतियेंषां क्रिया सैत कारक सेव चोच्यते ||!” [ बोधिचर्या० प० पृ० ३७६ ] 
प्ृ० ४, पँ० ७, “विषयाकारस्थैव-पवंपक्तः-“अन्नापि फले विषयाका रतैब प्रमा- 
णम । यदाह आचाय:-नन्वव्यतिरेकाद प्राहकाकारोपि कस्मान्न प्रमाणम ? अन्रोच्यते- 
तदाथोभासतैबास्य॒प्रमाणं न तु॒सन्नपि । ग्राहकात्माष्परार्थस्वाद्रह्मेष्वर्थेष्वपेक्यते ॥” 
[ प्रमाणवातिकाछू० पृ० ७० ] 
इति प्रमाणप्रवेश द्वितीय” परिच्छेद, ॥ 
“ै४४४-- 
पृ० ४, पं० २३, 'ज्ञानमार्यो-अस्या कारिकायां प्रन्थकारः मतिस्मृतिसंज्षेत्यादि 
सूत्रे [ तत्त्वारथमू० ॥ १३ ] अनरथान्तरत्वेनोक्तानां मत्यादीनाव अवस्थाविशेषापेक्षया मतित्व॑ 
श्रुतत्वद् निरूपयति । 
अन्र व्याख्याभदः-प्रभाचन्द्राः “किंयत्‌ नामयोजनात जायते5विशदं ज्ञानं॑ तदेव 
श्रुतमुतान्यदपि ? इत्याह-प्राइनामयोजनात । नाम्नः अभिधानस्य योजनात पू॑मुपजायत 
यद्स्पष्ट ज्ञानं तच्छुतम नामयाजनाजनिताथोस्पष्रक्ञानसाथम्थोत्र इत्यभिप्रायः । 'चिन्ता थे! 
इत्यत्र चशब्दो भिन्नप्रक्रमः शब्दानुयोजनात्‌! इत्यस्थानन्तरं द्रष्टल्यः। तेन स फेवल नाम- 
योजनातू पूष यदस्पष्ट ज्ञानमुपजायते तदेव श्रतं किन्तु शब्दानुयोजनाश्व यदुपजायते तद्पि 
श्रुतमिति संगृहीतं भवति |” [ न्‍्यायकुमु० लि० पृ० २१२ 3. ] इत्यादिसन्दर्भेण स्मृत्यादिज्ञा- 
नान्युभयथा शब्दयोजनात प्राक्‌ अनन्तरश्न शभ्रुतन्तर्भाषयन्ति । कारिकायामायाहस्य 
आपद्यशब्दस्य कारणाथकताख् सूचयन्ति | 
विद्यानन्दास्तु-शब्दयाजनात प्राक मतिज्ञानादाद्यादाभिनिबोधिकपर्यन्तशञानानां मतित्व॑ 
शब्दानुयोजनाथ तेषामेव श्रुतत्व॑ म्वीकुर्वन्ति | तथाहि-“अन्र अकलंकदेबाः प्राहुः-शानमा्गय 
स्मृति: संज्ञा" “* तत्रेदं विचार्यते-मतिज्ञानादाधादाभिनिबोधिकपयोन्ताच्छेष॑ श्रुतं शब्दानु- 
योजनादेवेत्यवधारणम , श्रुतमेव शब्दानुयोजनादिति बा ? ( पृ० २३९ ) इत्युक्ता मतिः 
प्राइनामयोजनात्‌ । शब्दानुयोजनादेव श्रुतमेब॑ न न बाध्यते” [ तत्त्वाथंडलो० पृ० २४१ ] 
सन्मतिटीकाकारास्तु विद्यानन्दाभिमतव्याख्यानमेव प्रतीयस्ति; तथाहि-“अत्र च यत््‌ 
शब्दसंयोजनात्‌ प्राक स्मृत्यादिकमविसंवादिव्यवहारनिवर्तनक्तमं प्रधतंते तन्मतिः, शब्दुसंयोाज- 
नात प्रादुर्भूतं तु सब अ्रतमिति विभाग: ।” [सन्‍्मति० टी० पृ०५५३] घदद० बृह० पृ०८४ 3. 


प० ७. एं० ६. ) हिष्पणानि १३६ 


पृ० ५, ५० १, अविसंवादस्मृतेः-सुलना-“धारणारूपा च मतिः झविसंवाद- 
स्वरूपस्म तिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रसाणम्‌ ।” [ सन्‍्मति० टी० पृ० ५५३ ] घड्द० बृह० पृ० ८४ ४. 

पृ० ४. पै० २. प्राकशब्द-ठुलना-/मतिस्मृत्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न 
भवन्तीस्येकान्तो न, तदेकान्ते पुन. न क्चित्‌ स्युः तन्नामस्मृतेरयागात अनबस्थानादेः ।” 
[किडिवि० पृ० १०० ह.] “ प्राकशब्दयोजनात मतिज्ञानमेसत्‌ शेषसनेकमप्रभेद॑ शब्दयोजनादु- 
पञजायमानमविशदं ज्ञान भ्रुतम्‌ इति केचित्‌ |” [सन्मति० टी० पृ० ५५३] घड्द० बृह० पृ० ८४४. 

पृ० ५, पं० १०, 'नहि प्रत्यक्ष/-ठुलना-“नहिं कस्यचित्‌ साकल्येन व्याप्तिशान॑ 
प्रत्यक्ष कचित कदाचिद्धवितुमहंति सन्निहितविषयबलोत्पत्तेरविचारकत्वातू |! [सिद्धिवि० पु० 
१५६] अष्टश०, अष्टसह० पृ० ११९ “यथाहुः-न हीदमियतो व्यापारान कतुं समर्थ सन्निदितवि- 
षयबलेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।” [शा० भा० भागती पृ० ७६६] त्यायवा० ता० टी० पृ० १३७। 

पृ० ५, प॑० ११. 'तन्नाप्रत्यक्षम्‌-श्छुतमिदम-अमाणस० पृ० १०१। 

पृ० ५, पं० १२, 'प्रमाणान्तरत्वात्‌-उलना-“सन्निकृष्टविप्रकृष्टयोः साकल्ये- 
नेदन्‍्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य तकः पर शरणम्‌ |” [ सिद्धिब्ि०् पृ० २९३ . ] 

पृ० ४, पं० १६, तादात्म्यतदुत्पत्ती'-बोौद्धा हि तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेष 
अबिनाभावनियमं॑ वर्णयन्ति, तथाहि-“स च प्रतिबन्धः साध्यर्थे लिगस्थ बस्तुतस्तादात्म्या- 
त्साध्याद्थोदुत्पत्तेश्च |? [ न्यायबि० पृ० ४१ ] “कार्यकारणुभावाद्वा खभावाद्वा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमः “'|” [ प्रमाणवा० ॥३२ ] 

पृ० ५, पं० २०, चन्द्रादे/-ठतुलना-“चन्द्रादी जलचन्द्रादि सोअपि तत्र तथा- 
विधः । छायादिपादपादों च सो5पि तत्र कदाचन ।|” [ तत्त्वार्थश्नो० पृ० २०१ ] 

पृ० ४, पं० २३. 'भविष्यत्ग्नतिपधेत'-तठुलना-“ऋतिकोदयमालक्ष्य रोहिण्या- 
सत्तिक्लुप्रिवत्‌ ।? [ मी० इलो० पु० ३५१ ] प्रश० ब्यो० पृ० ५७१। “ प्रतिबन्धपरिसंख्यायाम 
उ्देध्यति शकट क्ृतिकादयादिति कि प्रमाणम ?? [सिद्धिबि० पृ० ३१७ 3,] प्रमाणप० पृ० ७१ 
परीक्षामु ० ३६३ । प्रमाणनय ० ३॥८० । प्रमाणमी ० पृ० ४१। जेनतकंभा० पृ० १६॥ 

पृ० ६, प० ५, अदृश्यानुफ्ल'-” विप्रकृष्वविवयानु पल्ब्धिः प्रत्यक्षानुमाननिबृ- 
शिलज्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिश्नत्तावप्यथाभाबा$सिद्धे! |” [ स्यायबि० पृ० ५९ ] वादत्याय 
पृ० १८। “ आअलुपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धेः संशयहेतुतया ध्यगमकत्वादिति भावः |! 
[ वादन्यायटी ० पृ० १९ ] 

बुलना-अष्टश ०, अध्टसह ० १० ५२। 

पृ० ६, एं० २०, प्रत्यकानुपलम्भ- त्यक्ालुपलम्भसाधनः कार्यकारणमभावः |” 
[ हेलुबि० दी० लछि० पु० ७३ ] 

पृ० ६, प॑० २८, सर्वविज्ञानानाँ -भत्रायं पृ प्त:-“स्वचित्तचेत्तानामात्मसंधे- 
दुनम्‌ | चित्तमर्थमात्रपाहि | चैंत्ता विशेषावस्थाप्राहिणः सुखादयः ।'* '**' नास्ति सा फाचि- 
सित्तावसथा यस्‍्यामात्मनः संवेदन प्रत्यक्ञ न स्यात्‌ |” [ न्‍्यायवि० पृ० १९ ] 

घृ० ७, प० ६. उपमान -पूर्षपत्त:-“प्रसिद्धार्थलाधम्योत्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।? 
[ व्यायसू० (३६६ ] 
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१४० लघीयखयस्य [ प्र० ७. प॑० २३- 


तुलना- ' साधरम्यमिव वैधम्य मानमेव॑ प्रसज्यते |? [ न्यायकुसु० ३९ ] “साहश्यं 
चेत्‌ प्रमेयं स्यात्‌ बैलक्षस्यं न कि तथा ।”' [ जैनतकंवा० पृ० ७६ ] 

समुद्धुतेयम--स्या ० रत्ना० पृ० ४९८ । रत्नाकराव० ३४ | प्रमेबरत्ममा० ३॥५। 
प्रमाणमी० पृ० ३५। 

पृ० ७, प॑० २३, इृदमल्प-तुलना-“एकविपषाणी खज्नः सप्रपर्णो विषमच्छदः 
इत्याहितसस्काराणां पुनम्तत्त्यक्षदशिनामभिज्ञानं किन्नाम प्रमाणं स्थात्‌ । तथा स्त्यादिलक्ष- 
शश्नवणान तथादशिनः समभिज्ञानम्‌ , संख्यादिश्रतिपत्तिश्व पूवोपरनिरीक्षणात्‌ , पश्यतां च 
नामयोजना उपमानबत्‌ सब प्रमाणान्तरम । [ सिद्धिवि० पृ० १५० 3. ] परीक्षामु ० शे५- 
१० । प्रमाणनय० १५, ६। प्रमाणमी० १२४। 


उद्धुतयम्‌-- स्या० रत्ना० पृ० ४९८ प्रमेयरत्ममा० ३॥५। प्रमाणमी० पृ० ३५१ 

पृ० ७, ए० २६, 'अर्थापत्तिः'-- अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतों वाश्थेअ््यथा नोप- 
पद्मत इत्यर्थंकल्पना । यथा जीवति देवदत्ते गृह्मावदशनेन बहिभावम्यारष्टस्य कल्पना |! 
[ शाबरभा० ११५ ] मी० इलो० अर्था० इछो० १। 

पृ० ८, प० १ परोक्षे5न्त मवात तुलना-“अनुमानोपमानागमाथा पत्तिसंभवा- 
भावान्यपि च प्रमाशानीति कचित्‌ मन्‍्यन्त तत्कथमंतदिति ” अन्नाच्यते-सवोण्यतानि मत्ति- 
श्रुतयारन्तभूतानि इन्द्रियाथसन्निकपनिमित्तत्वात्‌ । ” [ तच्चार्थाधि० भा० ११२ ] “उपमानारथा- 


पक्त्यादीनामत्रवान्तभावात्‌ [ सर्वार्थस ० १११ ] ४४ अथोपस्यादेरनुमानव्यतिरके४पि 
पराक्षेब्न्तरमाबात्‌ ।! [अिप्टश०, अप्टसह० पृ० २८१] 


इति प्रमाणप्रवेश तृतीयः परिच्छेद: ॥ 
“+%9४86€६--- 


पृ० ८, प॑० 8, 'यद्ययेवाविसंवादि'-ठछुलना-“यथा यत्र विशदं तथा तत्र प्रत्यक्षम। 
यथा यत्राविसंवादः तथा तत्र प्रमाणता | (१० ६५ 9 ) तथा च सब स्वभावे परभावे वा 
कथख़िदेव प्रमाणं न सवथ[ ।” [ सिद्धिवि० पृ० ८६ ह., ] “यथा यत्राविसंबादः तथा तत्र 
प्रमाणना ।! [तत्त्वार्थश्लो० पृ० १७०] सिद्धिवि० टी० पृ० ६९ 3, “यथा यत्राविसंबादस्तथा 
तत्र प्रमाणतेत्यकलंकद्वरप्युक्तत्वात ।" [अप्टसह्‌० पृ० १६३] “यद्यथेबाविसंबादि प्रमाण तत्तथा 
मतम्‌ । विसवाद्यप्रमाण च तदध्यक्षपराक्षया; |” [ सन्‍्मति० टी० पृ० ५९५ ] 


पृ० ८, पं॑० १०, 'तिमिराद्यपक्ञव-ठुलना-“येनाकारेण तस्त्वपरिच्छेदः तदपेक्षया 
प्रामाण्यमिति। तन प्रत्यक्षतदाभासयार्प प्रायशः संकीणप्रामाण्यतरस्थितिरुन्नेतव्या, प्रसिद्धा- 
लुपइतन्द्रियदष्टेरप चन्द्राकादिषु देशप्रत्यासस्याद्मूताकाराबभासनात्‌ , तथोपहताक्षादेरपि 
ख्यादिविसवादे४पि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपलम्भात्‌ । तत्प्रकषापेक्षया व्यपदेशव्यवस्था गन्ध- 
यादिवत्‌ |” [ अष्टश०, अष्टसह० पृ० २७७ ] “ अनुपप्लुतहृष्टीनां चन्द्रादिपरिवेद्नम्‌ । 
तत्लंख्यादिपु सवादि न प्रत्यासन्नतादिषु |” [तत्त्वाथइलो० पु० १७०] “तिमिराशुपत्षवज्ञान 
चन्द्रादावविसंवादकत्वात्‌ प्रमाण तत्संस्यादो तदेव बिसंवादकत्वादप्रमाणं प्रमाणेतरव्यवस्था- 
यास्तल्‍लक्षण॒त्वात्‌। यता ज्ञान यद्प्यनुकराति तत्र न प्रमाणमेव समारोपव्यघच्छेदापेक्षत्वात । 
अन्यथा दृष्टे प्रमाणान्तरज्ृत्तिनें स्थात्‌ू ऋृतस्य करणायागात्‌ तदेकान्तदानेः कथब्वित्करणा- 


प्‌० १०. पं० ३. ] टिप्पणानि १४१ 


निष्टे, सदस्य विसंवादोप्यवस्तुनिभोसात्‌ चन्द्रादितरस्तुनिभोसादविसंवादोडपीस्येकस्थैज झ्ञानस्य 
यत्राविसंबादः तत्न प्रमाणता इतरत्र तदामासतेति |? [ सन्‍्मति० टी० पृ० १९५ ] 

पृ० ८, पँ० १८, 'सर्वतः संहत्य/-धर्मकीर्तिता उक्त यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्ुषा 
यत्‌ रुपदर्शनं भवति तप्निविकल्पकम्‌। तस्मिंश्व रूपस्लक्षणं क्षशिकपरमाण्वात्मकं प्रति- 
भाति। तथाहि-“संहत्य सवतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना | स्थिताषपि चक्ुषा रूपमीक्षते सा+- 
कज्ञजा मतिः ॥|” [प्रमाणवा० ३।१२४ ] ग्रन्थकृता तञ्मतिविद्ितमू-यत्‌ तद्वस्थायामपि सबिक- 
ल्पकमेव ज्ञान स्थिरम्थुलायर्थप्राह्मनुभूयते | 

तुलना-'संहत्य सवतश्चित्तं स्तिमितेनान्तरात्मना। म्थितोषपि चक्चुषा रूप॑ स्तर च 
स्पष्ट' व्यवस्यति ।।” [ तत्त्वाथथेंडलो० पृ० १८६ ] 

पृ० ८, पुं० १६, "न पुनरसाधारणैकान्तम्‌-छुलना-“नहि जातुचिद्सहाय- 
मांकार पश्यामों यथा व्यावस्यनते तथ्रेबानिर्णयात्‌ । नानावयवरूपाद्यात्मनो घटादेः बहिः सम्प्र- 
तिपत्ते; न परमास़ुसंचयरूपस्य |? [ सिद्धिवि० पृ०३६ 9 ] 

पृ० ८, पँ० २०, 'प्रतिसंहार-प्रतिसंदारः पुनबिकल्पप्रवृत्ति:” [ न्यायकुमु० 
लि० पु० २७० /. ] 


पृ० £, प० १, अतिसंविदितो'-ठुलना- नहि संवित्तेः बहुबहुविधप्रश्नत्या- 
कृतयः स्वयमसंविदिता एबं उद्यन्ते अत्ययन्ते बा यतः सत्याञपि अनुपलक्षिताः स्थुः 
कल्पनावन्‌ ।” [ सिद्धिवि० टी० पृ० ९८ )3. ] 

पृ० ६, पं० ३, 'सदशापरापरो'- वां पुनरनित्यतां पश्यन्नपि मन्दबुद्धिः नाध्य- 
वसस्‍्यति, सत्तापलम्भन सबंदा तद्भावशंकाबिप्रलब्ध: सहशापरोत्पत्तिविप्रलब्धा वा''।? 
[ प्रमाणवारतिकाकू० लि० पृ० २३७ ] 

पृ० 8, पं० २१, भअश्रान्त-अ्रश्रान्तं विशेषणं बोद्धापेत्ञया “कल्पनापोढ्म- 
श्रान्तं अत्यक्षम्‌ |? [ भ्यायबि० ४ ] इत्यभिधानाव। अव्यभिचारीति विशेषणं नेयायिका- 
पेक्षया ज्षेयम्‌ “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमठ्यभिचारि व्यवसायात्मक ज्ञान॑ प्रत्यक्षम ।? 
[ न्यायसू ० ११४ ] इत्युक्तखात । 

पृ० ६, पूं० २३, “नहि दृष्टेजजुपपा-तुलना-“ खभावेध्ध्यक्षताः सिद्धे परैः 
पर्यनुयुज्यते । तत्नोत्तरमिदं वाच्यं न दृष्टेश्तुपपन्नता |! [ प्रमाणवात्तिकाल० लि० पृ० ६८ ] 

पृ० ६, पं० २४, बबत्रभिप्रायेडपि-ठुलना-“विवज्ञाप्रभवं वाक्य ख्ार्थे न प्रति- 
बध्यते, यतः कथं तत्सूचितेन लिंगेन तत्त्वव्यवस्थितिः | वक्त्रभिप्रायमात्रं वाक्‍्यं सूचयन्तीति 
अविशेषेशाक्षिपन्‌ न पारम्पयं णापि तक्त्व॑ प्रतिपद्येत । नच अक्त्रभिप्रायमेकान्तेन सूचयन्ति 
श्रुतिदुष्टादे: अन्यत एव प्रसिद्धे! |? [ सिद्धिवि० पृ० २६४ ] 

पृ० ६, प॑० २६, 'सत्येतरव्यवस्था का-ठलना-' वाक्यानामविशेषेण अक्त्र- 
भिप्रेतववाचिनाम्‌। सत्यानृतव्यवस्था न तत्त्वमिथ्यार्थदर्शनात्‌ ॥ मिथ्यादर्शनज्ञानात्‌ मिथ्या 
थृत्व॑ गिरां सतम्‌ । ! [ सिद्धिवि० पृ० ५०२ ] 

पृ० १०, पं० ३. वक्ततुरभिग्रेत- वकतृब्यापारविषयो योअर्थों बुद्धी प्रकाशते। 
प्रामाण्य॑ तत्र शब्दस्य नार्थतस्‍्वनिषन्धनम्‌ ।। बक्तुव्यापारों विवज्ञा तस्थ विषयों योध्थेः 
समारोपितवह्दी रूपो ज्ञानाकारः प्रफाशते बुद्धी विचक्षात्मिकायां तत्र शब्दस्य प्रामाश्य॑ लिब्डत्वम्‌ 
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शब्वादुशवरितादिवक्तिताथप्रतिभासी विकल्पोश्लुमीयत इत्यर्थ; ॥” [प्रमाणबा० मनोरध० पृ० ४ ] 
“यद्यथा वाचकत्वेन वक्तमिर्विनियम्यते। धमनपेज्षितबाह्याथ तत्तथा वाचक मतम्‌ ||” [ प्रमाण- 
वा० १६७ ] “परमार्यकरतानत्वे शब्दानामनिबन्धना । न स्यात्मवृत्तिररथेषु समयान्तरभेदिषु ॥ 
अतोताजातयोबापि न च स्यादनृतार्थता । बाचः कस्याश्चिदित्येषा बौद्धार्थविषया मता ४! 
[ प्रमाणवा० १२०९-१० ] “विवज्ञापरतन्त्रत्वान्न शब्दाः सन्ति कुत्र वा । तद्भावादर्थसिद्धों तु 
सबब सर्वस्य सिद्धवति ॥” [ प्रमाणवा० २१६ ] “ यथोक्तम्‌-वक्तरमिप्रायं सूचयेयुः शब्दाः ।” 
[ तकंभा० मो० पृ० ४ ] 
इति प्रमाणप्रवेश. प्रथम. ॥ 
“5 0&##- 

पृ० १०, प॑० २३, 'भेदाभेदात्मके'-/तथा चाह्यकलझ.-भेदाभेदा ' ' यताथ्पेक्षा- 
नपेज्ञाभ्या' * *? [ आव० नि० मलूय० पृ० ३७० 3. ] गुरुतत्ववि० पु० १६ 3 

पृ० १०, प० २४. अपेक्षानपेक्षा- निरपेक्षत्वं प्रत्यनीकधर्मस्य निराक्ततिः 
सापेक्षत्वमुपेज्ञा |? [ अष्टश०, अष्टमह० पृ० २९० ] 

पृ० १, पं० २४, 'नयदुनेयाः”-“निरपेज्ा नया मिथ्या सापेज्ञा वस्तु तेज्थकृत 
[आप्तमी० इलो० १०८] “तम्हा सब्बे वि शया मिच्छादिट्री सपक्खपडिबद्धा । अग्णोण्णणि- 
स्सिआ उण हवंति सम्मत्तसब्भावा ॥” [ सन्‍्मति० २१ ] “नयाः सापेज्षा दुनंया निरपेक्षा 
लोकतोाअपि सिद्धा:? [ सिद्धिवि० पृ० ५३१७ 3. ] “तथा चोक्तमू-अ्रथस्यानकरूपस्थ धीः 
प्रमाणं तदंशधीः । नया धर्मान्तरापेक्षी दुनयस्तन्निराक्ृतिः |!” [अष्टश०, अष्टसह ० पृ० २९०] 
“धममोन्तरादानापेक्षाह्मनिलक्षण॒त्वात्‌ प्रमाणनयदुनयानां प्रक्रारान्तरासभवाश्व, प्रमाणात्तद- 
तत्त्वभावश्नतिपत्तेः तत्पतिपत्तेः तदन्यनिराक्षतश्व |? [ अष्टश०, अप्टसह० पृ० २९० ] “सदेव 
सत्‌ स्थात्सदिति त्रिधार्थों मीयत दुननों तिनयप्रमाणः ।” [ अन्ययोगव्य० इलो० २८ ] 

पृ० १०, पं० २४, “उत्पादव्यया-“उप्पन्ने वा विगए वा घुवे बा? [ स्थानाग० 
स्था० १०] “सदृुन्बं वाए [ व्या० प्र० श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार ] “सदुद्रव्यलक्षणम, उत्पादुब्य- 
यप्रीव्ययुक्त सन्‌ ! [तित्त्वाथंगु० ५२९,३०] “दव्ब॑ पञ्ञयविडय दव्वविउत्ता य पहञ्ञवा श॒त्थि | 
उप्पायट्रिइमंगा हंदि दवियलक्खणं एय ।|” [ सन्‍्मति० गा० ॥१२ ] “नोत्पादसितिभंगाना- 
मभावे स्यान्मतित्रयम्‌ |” [ मी० इलो० पृ० ६१९ ] “उत्पादस्ितिभंगानां खभावादनुबन्धिता । 
तद्धेतूनामसामथ्योत्‌ अतस्तत्त्व त्रयात्मकम ।। ” [ सिद्धिबि० १०१६७ ] 

पृ० १०, प० २४, द्रव्यपयोया-* द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या | कर्थ ज्ञायेत ? 
एवं हि दृश्यत लाके मृत्‌ कयाचिद्‌ आकृस्या युक्तः पिश्डो भवति । पिण्डाकृतिमुपसृथ घटिकाः 
कियन्ते | घटिकाकृतिमुपमद कुस्डिका: क्रियन्ते | तथा सुब्ण कयाबिदाकृत्या युक्त: पिण्डो 
भवति | पिण्डाक्ृतिमुपसृश रुचकाः क्रियन्ते । रचकाकृतिमुपसृथ कटकाः क्रियल्ते । कटकाकू- 
तिमुपमृद सखस्तिकाः क्रियन्त पुनरावृत्तः सुबशंपिण्डः पुनरपरया आऊृत्या युक्तः खद्रा्ा- 
रसहरशे कुण्डल भवतः । आकृतिरन्या चान्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव | आहृत्युपमर्देन 
दृब्यमेवाबशिष्यते |! [ पात» महाभा० १३१३१] बोगभा० श१श 

पृ० १०, पं० २६ “नयो-“नयाः कारकाः साधका निर्वंतंका निभोखका रुप- 
लम्भका व्यक्षका इत्यनथोन्तरम्‌ । जीबादीन्‌ पदाथोब्‌ नयन्ति प्रापुब्नन्ति कारयन्ति साध- 
बन्ति निवर्शयन्ति निभोसबन्ति उपलम्भयन्ति व्यक्षयम्तीति नयाः |! तत्वार्धाधि० भा० 
१३५] “सघर्मशेव साध्यस्य साधम्योदविरोधतः । स्पाद्ाद्प्रविभक्तार्थविशेषठ्यक्षकों तय! ॥7 


प० ९०, पं० २६. | टिप्पणानि १४३ 


[आप्तमी० इलो० १०६] “बस्तुन्यनेकान्तात्मनि अबिरोधेन हेल्वपंणात्‌ साध्यविशेषस्य याथा- 
त्म्थप्रापणभबणअयोगो नयः |? [सर्वाधेसि० १३३] “ ज्ञातुशाममिसन्धयः खलु वयास्ते द्रव्य- 
पयोयतः' ' 'नयो झातुर्मत मंतः |” [सिद्धिवि० पृ० ५१७ ४. ५१८ ४.] “प्रमाणप्रकाशितार्थे- 
विशेषप्ररूपको नयः |” [राजवा १०३३] “नयन्ते अर्थान प्रापयस्ति गमयन्तीति नयाः, बस्तुनो 
ध्तेकात्मकस्य अमन्यतमैकात्मैकान्तपरिप्रहात्मका इति ।” [नियचत्रवृ०पृ०५२६४.] “यथोक्तम्‌- 
द्ृष्यस्यानेकास्मनोउस्यतमैकात्मावधारणम्‌ एकदेशनयनाज्नया: ।? [ नयचक्रवु० पृ० ६०. | 
५एगेण वत्थुणोःशेगधम्मुणों जमबधारणेणव। नयणं धम्मेण तओ होई नश्रो सत्तहा सो य॥” 
[ विशेषा० गा० २६७६ ] “नयन्तीति नयाः, श्रनेकधमात्मकं बस्तु एकधर्मेण नित्यमेबेदम- 
निस्यमेबेति था निरूपयन्ति |” [तत्त्वार्थहरि० १६] तत्त्वाथंसिड० १६ “उक्त दि-णयदि त्ति 
णयो भणिश्रों बहूहिं गुणपत्नएहिं जं दव्यं । परिणासखेत्तकालंतरेसु श्रविणट्रब्भाव॑।॥ 
2 प्रमाणपरिगृद्वीतार्थकवेशबस्त्वध्यवसायों नयः।” [घवलाटी ० सत्प्ररू०] “ स्वार्थेकदेश- 
निर्णी तिलक्षणो हि नयः स्पृतः।” (पृ० ११८) “नीयते गम्यते येन श्रुताथाशों नयो हि सः ।९ 
[ तस्वार्थइलो ० पु० २६८ ] नयविव० इलो० ४। “ अनिराकृतप्रतिपक्षो वस्वंशप्राही ज्ञातुरमि- 
प्रायों नय! (” [ प्रमेयक० पृ० २०५ 0. ] “जं शाणीश घियप्पं सुयभेयं वत्थुयंससंगहरां। 
त इह शय पडत्तं णाणी पुण तहि णाणेहिं ॥” [नयचक्र गा० २] “बस्तुनोअ्तन्तधमेस्य प्रमाण 
(ण॒) व्यश्वितात्मनः । एकदेशस्य नेता यः स नयोध्नेकघा स्मृतः ॥” [तत्वार्थसार पृ० १०६] 
“४तद्द्वारायातः पुनरनेकधर्म निष्ठार्थसमर्थनप्रवणः परामर्शः शेपधर्मस्वीकारतिरस्कारपरिहार- 
द्वारेण बत्तेमानो नयः !” [ न्यायावता० टी० पृ० ८२] “नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृत- 
स्पार्थस्यांशः तदितरांशोदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषों नयः |” [ प्रमाणनय० ७१] 
स्था० म० पृ० ३१० “ प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्तथमोत्मकस्य वस्तुनः एकदेशग्राहिणः तदिस- 
रांशाप्रतिक्षेपिण: अध्यवसायविशेषा नयाः |” [ जेनतकंभा० पृ० २१ ] “प्रकृतवस्त्यंशप्राही 
तदितराशाप्रतिक्षेपी श्रध्यवसायबिशेषा नयः।” [ नयरहस्य पृ० ७९ ] नयप्रदीप पृ० ९७ ऐ. 


मलयगियांचार्यमतेन सर्बषपि नयाः मिथ्या एबं, तथाहि-अनेकधमौत्मक॑ वस्त्ववधा- 
रणपूर्वकमेकेन नित्यत्वाग्न्यतमेन धर्मेण प्रतिपाय्रस्य बुद्धि नीयते प्राप्यते येनामिप्रायबिशेषेरश 
स क्षातुरभिप्रायविशेषा नय: | “''*' इह हि यो नया नयान्तससापेक्षतया स्यात्पदलाब्छत॑ 
वस्तु प्रतिपद्यते स परमार्थतः परिपूर्ण बस्तु ग्रह्माति इति प्रमाण णवान्तर्भवति, यस्तु नयवा- 
दान्तरनिरपेक्षतया स्वाभिप्रेतनेव धर्मेण अवधारणपूर्वक बस्तु परिच्छेत्तुमभिप्रेति सनयः 
बस्त्वेकदेशपरिप्राहकत्वातू, सच नियमान्मिथ्यादश्टिरेव |” [आव० नि० मलय० पृ० ३६९ / ] 


पृ०१०,प०२६,'स द्रव्यार्थिक:/-- तब सब्यतु्िधम, तथ्था द्रग्यास्तिक माठृका- 
पदास्तिकम उत्पन्नास्तिकम पयोयास्तिकमिति |” [तस्त्वार्थाधि० भा० ५३१] “ इत्थ॑ द्रव्यास्तिक॑ 
मक्ुकापदास्तिक च द्रव्यनयः । उत्पन्नास्तिकं पर्यायास्तिकं च पर्योयनयः |” [ तत्त्वार्थहरि० 
५३१ ] तस्वार्थंसिद्व० ५३१। “दब्बद्रिओं य पल्लबणओआओ य सेसा वियप्पासि |” [ सन्मति० 
१३] / जयो द्विषिध: द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च ।” [सर्वारथंसि ० /६] “द्वो मूलभेदी द्रब्यास्तिकः, 
पयोयास्तिक इति । अथवा  'द्रव्यार्थिक:“* * पर्यायार्थिकः |! [ राजबा० १३३ ] “तत्न 
मूलनयो द्रब्यपयायार्थगोचरों। मिथ्यात्वं निरपेक्षत्वे सम्यक्त्बं तद्वियर्यये |” [ सिद्धिवि० 
पृ० ५२१ #. ] “तेषां बा शेषशासनायणां द्रव्याथपर्यायार्थनयों ढ समासतो मूलमेदरो 
तस्मभेदा संप्रहादय: (” [ नयचक्रवु० पृ० ५२६ #. ] “ दव्बट्रियस्स दब्ज॑ वत्थुं पल्नवनयस्स 
पज्ञाओ |” [ विशेषा० गा० ४३३१ ] धवलाटी० मत्मछत० । प्रमाणनय० ७५। 
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१४४ लघीयब्अयस्य [ प्ृ० १९ पं० १७ 


पृ० ११, पं० १, 'द्रवति'- तुलता-दवियदि गच्छदि ताइं ताईं सब्भावपज्ञ- 
याईं जं | दवियं त भण्णंते अ्रणण्णभूदं तु सत्तादो |” [ पचास्ति० गा० ९ ] “अथास्व॑ पयौ- 
येद्र यन्‍्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ।? [सर्वार्थसि० ५२] “द्रबति द्वाष्यति दुद्रबेति (अ्रदुद्रबत्‌) 
द्ु! द्ोषिकारोध्बयबों वा द्रव्यम |” [ तयचक्रवृ० पृ० ९ 8 ] “द्रोविकारों द्रव्यम्‌ , द्रोरवयवों 
वा द्रव्यम ,द्रव्यं च भठये भवतीति भव्यप्‌ द्रव्यम, द्रवतीति द्रव्यम द्रयते वा, द्रवणात्‌ गुणानां 
गुणसन्द्रावों द्रव्यम |!” [तियचक्रवु० पृ० ४४१ 3 | / दबिए दुयणए दोरबयवों विगारों गुणाण 
संदावा । दव्वं भव्वं भावस्स भूअभाव॑ च ज॑ जोग्गं |! [ विशेषा० गा० २८ ] “अथवा यस्‍स्य 
गुणान्तरेष्वपि प्रादुवत्सु तत्त्वं न विहन्यत तद्‌ द्रव्यम । कि पुनस्तक्त्वम ? तद्भावस्तक्त्यम्‌ | 
तद्॒था आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीनादयश्च गुणा; प्रादुर्भवन्ति आमलक॑ बद्रमि- 
त्येब भवति। अन्वथ खल्वपि निवचन॑ गुणसन्द्रावा द्र्यमिति ।” [पात० महाभा० ५४११९] 
११, पं० १, द्रव्यार्थिक'- ट्रव्यमर्थः प्रयाजनमस्पेत्यसी द्रव्यार्थिक: । ७ 
[ सर्वाधंसि० १६ ] ” पंेजवगिस्सामण्णं वयणं दृव्बद्धियस्स अत्थित्ति। अवसेसो बयणविही 
पञ्ञवमभयणा सपरडिवक्‍्खा ||! [सन्मति० गा० ह७] “द्व्यणाथः द्रव्याथ:, द्रव्यमर्थों यस्येति 
बा, अथवा द्रव्याथिकः द्रव्यमेत्रार्थो यस्य साथ्य द्वव्या्थ: |” [ नयचक्र वृ० पृ० ४ 3. ] 
घवलाटी ० सत्प्रद० । 
पृ० ११, प॑० १०, 'संग्रहै-/ संगहिय पिडिअ्त्थं संगहबयणं समासओ बिंति |» 
[ अनुयोग० ४ द्वा० ] आव० नि० गा० ७५६। विशेषा० गा० २६९९। “अथानां सर्वेकदेशसं- 
प्रहणं सम्रहः ।* आहच-यत्म॑ग्रृही तवचन सामान्य देशतोइ्थ च विशेषे । तत्संग्रहनयनियतं 
ज्ञान विद्यान्नयविधिज्ञ: |” [ तत्त्वार्थाधि० भा० १३५ ] तत्त्वार्थहरि०, तत्त्वार्थंसिह० १३५ | 
“ स्वजात्यविरोधनेकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभदानविशेषेण समस्तप्रहणात्‌ संग्रहः |” 
[ सर्वा्थंसि० १३३ ] राजवा० १३३ “विधिव्यतिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्भाद्विधिमात्रमेव तत्व- 
मित्यध्यवसायः समनस्य ( मस्तस्थ ) ग्रहणात सम्रहः | द्रव्यव्यतिरिक्रपयायानुपलम्भादू 
द्रव्यमेब तत्त्वमित्यध्यवसायों वा संग्रह:।” [ धवलाटी० सत्प्रर० ] “शुद्ध द्ब्यमभिग्रेति 
मन्मात्र संग्रहह पर: । स चाशेपविशेषपु सदोदासीन्यभागिह्‌ ॥? [ तत्त्वार्थश्लो० पृ० ७० ] 


8 नयविब० इलो०६७ प्रमेयक० पृ० २०५३ “शुद्ध द्रव्यं समाश्रित्य सम्रहस्तदशुद्धित;। ” [सन्मति० 


टी० पृ० २७२ । ] नयचक्र गा० ३४। तत्वाथेंसार पृ० १०७ | प्रमाणनय० ७१३॥ स्या० म० पृ० 
३११॥। जनतकंभा० पृ० २२ । 

पृ० ११. प॑० १२. सर्वमेक -छुलना-' यथा स्वेमेक सदविशेषात्‌। ” [तत्वार्थाधि० 
भा० १३५] “अहव महासामन्न॑ं संगहियं पिडियत्थमियरं ति। सब्बविसेसानझ्नं सामन्नं 
सव्बहा भणियं॥” [ विशेषा०्गा० २७०१ ] “विश्वमेक सदविशेषात्‌ इति यथा।» 
[ प्रमाणनय० ७१६ | 

पृ० १२, पं, ७. “न च क्षुणिकानाम्‌'--तुलना-“/कार्यकारणता नास्ति बहिरन्तः 
सनन्‍्ततिः कुतः। निरन्वयात कुतस्तेपां सारूप्यभितराथवत्‌ || सति क्षणिक कारणे यदि कार्य 
स्यथाल क्षणिकमक्रमं जगत निःसन्‍्तानि स्थातू। तस्मिन्नसति भवतः कुतः पुनः कारणानन्त- 
रोत्पत्तिनियमः  सदेव कारण स्वसत्ताकालमेव काय प्रसह्य जनयत्‌ । स्वरसत एब कार्योत्पत्ति- 
कालनियमे स्वतन्त्रस्य कुत एव कार्यत्वम । नैरन्तर्यमात्रात्‌ प्रभवनियसे सबेत्र सर्वेषामबिशेषे 
कुतः प्रसबनियमः | द्रव्यस्य प्रभवनियमे न किख्विद्तिप्रसज्यते स्वद्देतों! परप्रत्ययतायाम्‌ |” 
[ सिद्धिवि० पृ० ३६३-६४ ] 


पुं० १३ प॑० १८. ] टिप्पणानि शव 


पृ० १२, पँं० ८, 'यस्मिन्‌ सत्येव-छुलना-“ कि रूपः पुनरसौो कार्यकारणभाषः 
अनुपलम्भसहायप्रत्थज्षनिबन्धनः ? इत्याह-तड़ाबवे भाव: तदभावेध्भाबस्‍्वेति |” [ हेतुबि० 
टी० लिं० पृ० ६९ | 

पृ० १२, प॑० १४, कार्येक्ष्पत्ति-ठलना- कार्योत्पत्तिविरुष्येत न वै कारणसत्तया | 
यस्मिन सत्येश्व यद्भावः तत्तस्थ कायमितरत्‌ कारणम्‌ इति क्षणिकत्वे न संभवत्येब सहोत्पत्ति- 
प्रसज्ञात्‌ कुतः सन्तानवृत्ति॥” [सिद्धिवि० पृ० १६०, ३२६ | 

प्ृ० १३, पं० ५. 'बद्मवादस्तदाभासः'--/ निराकृतविशेषस्तु सत्तादतपरायणः । 
तदाभासः समाख्यातः सद्धिदंश्रेप्टबाधनात्‌ ॥[”? [ तत्त्वाथंश्लो० पृ० २७० ] नयविव० इलो०६८। 
प्रमेयक ० पृ० २०५ [3 न्यायावताव्टी ० १०८५। प्रमाणनय० ७। १५--२१। जैनतकंभा ० पृ० २४ ॥ 

पृ० १३, प० ११, 'नैंगमः/-“ णेगेहि माणहिं मिणइत्ति णेगमस्स य निरुत्ती । 
सेसाणं पि नयाणं लक्खशमिणमा सुगह वोच्छे |” [ अनुषोग० ४ द्वा० ) आव० सि० गा० 
७५५ । विशेषा० गा० २६८२ । “निममेपु यभिहिताः शब्दास्तेघामथेः शब्दार्थपरिज्ञान च 
देशसमग्राही नेशमः । 'आहच-मैगमशब्दार्थानामेकानेकार्थनयगमापेक्ष: । देशसमग्राही 
व्यवहारी नैगमो झयः ॥” | त्तत्वार्थाधि० भा० १३५ | तत्त्वार्थहरि०, तत््वाथैस्िद्ध७ १॥३५॥ 
४ ग्रभिनिवृत्तार्थंसंकल्पमात्रग्राही नैगमः |” | सर्वाथसि० १।३३ | राजवा० १॥३३। “थद्स्ति न 
तदूद्यमतिलडुय वत्तत इति नेक गमा नयः संग्रहासंग्रह स्वरूपद्रव्याधिकों नंगम इति 
यावत्‌ । ” |धवलाटी० मत्प्ररू०] “ततन्न संकल्पमात्रस्य ग्राहकों नैगमों नयः। यद्गा नैक॑ गमों 
योष्त्र स सतां नैगमा मतः । धर्मयोः धर्मिणावापि विवज्ञा धर्मधमिणोः ॥” पर्यायनैगमादि- 
भेदेन नवविधो नेगमः । | तत्त्वाथेड्लो० पृ० २६९ ] नयविव० इछो० ३३-३७ प्रमेयक० पु० 
२०५ ै. सनन्‍्मति० टी० पृ० ३१० नयचक्र गा० ३३। तत्त्वार्थसार पृु० १०७॥ ४ धर्मया: धर्मिणोः 
धमवर्मिणोश्व प्रधानोपसजनभावेन यहद्विवक्षणं स नेक गमों नैगस. |” | प्रमाणनय ७७ ] 
स्था० म० पृ० ३११ जैनतर्कंभा० पृ० २१। 

पृ० १३, प॑० ११, 'नेगमाभास-“ जं सामननविसेसे परोप्परं वत्थुओ य सो 
भिन्ने | मन्नह अन्वन्तमओं मिच्छट्िंट्री कशादोव्य ||” | विशेषा० गा० २६९० ] “तयोरत्यन्त- 
भेदोक्तिरन्यो अन्य स्वाश्रयादपि । ज्ञयों व्यजनपर्योयनेगमाभा विराधत! ॥|! [ तस्त्वाथैइलो० पृ० 
२७० ] नयविव० इलो० ६३॥। प्रमेयक० पृ० २०५ 8. न्यायावता० टी० पृ० ८२। प्रमाणनय० 
७११ । जैनतकंभा० पृ० २४। 

पृ० १३. प॑ं० १४. बृत्तिविरोधात-ठुलना-* वृत्तिश्न कृत्स्नांशविकल्पतो न'' "१ 
[ युक्‍त्यनुशा ० श्लो० ५५ | “एकम्यानेकवृत्तिन भागाभावाद्रहूनि वा । भागित्वाद्वास्य नैकत्व॑ 
दोषों वृत्तेरनाहेते ||” | आप्तमी० इलो० ६२ ] अपष्टश०, अष्टसह० पृ० २१४। “तस्य तेषु 
सबात्मनाअन्यथा वा वृक्ष्ययोगा बाधक॑ प्रमाणम * '*** ।” [ बादल्यायटी० पु० ३० ] “थद्वा 
सबात्मना क्त्तावनेकत्वं प्रसज्यते। एकदेशेन चानिष्टा नैको वा न क्चिश्व सः॥|” [ तत्त्वसे० 
पु० २०३ ] “यदि सर्वेषु कायोड्यमेकदेशेन वत्तंते । अंशा अंशेपु बत्तेन्ते स च कुत्र स्वयं 
स्थितः॥ सबात्मना चेतू सर्वत्र स्थितः कायः करादिषु। कायास्तावन्त एब स्थुयावन्तस्ते 
करादयः ॥ ” [ वोधिचर्याव० पु० ४९५ ] 

पृ० १३, पं० १६, 'खतो 5थोः- सत्ताजोगादसओ सओ व सत्तं हवेत् 
दव्घस्स | असआओ न खपुप्फस्स ब सओ व कि सक्तया कर्ज ॥९ [ विज्वेषा० गा० २६९४ ] 
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१४६ लघीयखयस्य [ ६० १४. प० &- 


उद्धृतेयं कारिका-सूत्रकतागशी ० पृ० २२७ /. । 

प्ृ० १४, पं० ६, 'गुणानां परम -कारिकेयं निम्नपन्थेषु समुद्धता्स्त-“ तथा च 
शाब्ानुशासनम-गुणानां * "४१ [योगभा० ४१३] “पप्ठितन्त्रशाश्रस्यानुशिष्टिः-गुणानां' ' ९ 
[योगभा० तत्त्ववै० ४।१३] योग० भास्वती, पात० रह० ४॥१३। “भगवान्‌ धार्षगण्यः-गुणानां ' ।? 
[शां० भा० भामती पृ० ३५२] नयचक्रवृ ०प० ४३ 8. तत्त्वोपप्लव० पृ०८०। “गुणानां सुमहत्र- 
पम्र्‌ *'” [प्रमाणवात्तिकाल परि० ४ पृ० ३३ | भ्रष्टसह० पु० १४४ | सिद्धिवि० टी० १० ७४३. 

पृ० १४, प॑० ११, 'समवायेन--' पटस्तन्तुष्बिवेत्यादिशब्दाश्चेसे स्वयंकृताः । 
श्र्अ| गबीति लोके स्थात शृद्गे गोरित्यलोकिकम ।।” [ प्रमाणवा० १३५० ] “वबृक्षे शाखाः 
शिलाश्वाग इत्येषा लौकिका मतिः | शिलाख्यपरिशिष्टांगनैरन्तर्योपलम्मनात्‌ ॥ तो पुनस्ता- 
खिति ज्ञानं लोकातिक्रान्तमुच्यते ।?' [ तत्त्वत० पृ० २६७ | 

पृ० १४, प्‌: १७, 'नयः-'वच्चइ विशिच्छिअत्थं बवहारो सव्बदव्बेसु |” 
(अनुयोग ० ४ द्वा०] आव० नि० गा० ७५६। विशेषा० गा० २७०८ । “लौक्िकसम उपचार- 
प्राया विस्तृतार्थों व्यवह्रः ' आह च-लोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तृत विद्यात |” 
[ तत्त्वार्थाधि० भा० १।३५ | तत्त्वाथंहरि०, तत्त्वाथंसिद्ध० १।३५ । “ संग्रहनयात्षिप्तानामथौनां 
विधिपूर्वंकमबहरणं व्यवहारः।” [सर्वार्थसि० १३३] राजवा० १३३ । धवलाटी० सत्प्ररू० । 
तत्त्वार्थललो० पृ० २७१। नयविव० इलो० ७४ । प्रमेयक० पृ० २०५ 3. सन्मति० टी० पृ० ३१० 
नयचक्र गा० ३५। तत्त्वार्थसार पृ० १०७ । प्रमाणनय० ७॥२३। स्था० म० पृ० ३११ । जैनतके- 
भा० पृ० २२ । 

पृ० १४, पं० १७, (ुनयः'- कल्पनारोपितद्रत्यपयोयप्रविभागभाक्‌ । प्रमाण- 
बाधितोध्स्यस्तु तदाभासोध्वसीयताम ।। ” [तत्त्वार्थश्लो ० पृ० २७१] नयविव० इलो ० ७६। प्रमेयक ० 
पृ० २०५ 3. न्‍्यायावता० टी० पृ० ८६। प्रमाणनय० ७॥२५, २६। जैनतर्कभा० पृ० २४। 

पृ० १४, पं ० २८ 'ऋजुम्त्र'- पच्चुप्पन्नग्गाही उज्जुसुओ णयविहदी मुणेअब्बी ।? 
[अनुयोग० ४ द्वा०] आव० नि० गा०७५७। विशेषा० गा० २७१८ । “ सतां साम्प्रतानामथोनाम- 
भिधानपरिशानम्रजुसूत्रः '._ । आह च-साम्प्रतविषयप्राहकरू जुसूत्रनयं समासता विद्यात्‌ ।९ 
[तत्त्वार्धाधि० भा० ११३५] तत्त्वार्थहरि०, तत्त्वाथेसिद्ध० १३५। “ ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयत 
इति ऋजुसूत्रः |” [सर्वा्थंसि० १३३| “ सूत्रपातवद ऋजुसूत्र: |” [राजवा० १३३ | “आजुं 
प्रगुणं सूत्रयति नयत इति ऋजुसूत्र: | सूत्रपातवद्‌ ऋजुसूत्र इति।” नयचक्रवु०पृ०३५४ 3. ] 
धबलाटी ० सत्प्रर० । “ऋजुसूत्र क्षणध्ब॑सि बस्तुसत्सूतयदजु । प्राधान्येन गुणीभावाद्‌ द्रव्य- 
स्थानपंणात्‌ सतः ॥7 [ तत्त्वाथेंड्लो० पृ० २७१ ] नयविव० इलो० ७७ | प्रमेषक० पृ० २०५ ]3, 
सन्मति० टी० पृ० ३११ । नय्नचक्रगा० ३८ । तत्त्वार्थंशार पृु० १०७। प्रमाणनय० ७॥२८। स्यथा० 
म० पृ० ३१२ । जेनेतकेभा० पृ० २२ । 

पृ० १४, पं० ४. “दुनेयः'--/निराकराति यद्‌ द्रव्यं बहिरन्तश्च स्वदा। स तदाभो$ 
भिमन्तव्यः प्रतीतरेपलापतः ॥” [तत्त्वार्थ इलो० पृ० २७१] नयविव० इलो०७८। प्रमेयक० पृ० 
२०६४, न्यायावता० टी० पृ० ८८ । प्रमाणनय० ७॥३०,३१ । जैनतकंभा० पृ० २४ । 

पृ० १४, पं० ७, 'शब्दः-“इच्छुई विसेसियतरं पच्चुप्पएण शओ सह |! 
[अ्नुयोग० ४ द्वा०] आव० नि० गा० ७५७ । विशेषा० गा० २७१८ । “यथाथोमिधानं शब्द: * * 
आह च-विद्याद्यथाथेशब्द बिशेषितपदं तु शब्दनयम्‌ |” [तत्त्वार्थाधि० भा० १३५] तत्त्वार्थहरि ०, 


पू७ १६. पं० १८. ] टिप्पणानि श्र 


तल्वार्थसिड ० १३५ । “लिंगसंख्यासाधतादिव्यमिचारनिदवत्तिपरः शब्द ।! [सर्वार्यंसि० १।३३॥ 
राजवा० १३३। “ शब्दप्रष्ठती5थ परहरणप्रवण: शब्दनयः, लिक्नसंस्याकाल कारकपुरुषोपप्रहव्य- 
भिचारनिधृत्तिपरत्वात्‌ |" [ धवलछाटी० सत्पररू० ) “कालादिशेदताअथस्य भेद यः प्रतिपादयेत्‌ । 
सोथ्च शब्दूनय: शब्दप्रधानत्वादुदाह्नतः ॥॥” [ तत््वाथंश्लो० पृ० २७२ ] नयविव० श्छो० ८४। 
प्रमेयक० पृ० २०६ ॥. सन्मति० टी० पृ० ३१२। नयचक्र गा० ४०। तत्त्वाथेसार पृ० १०७। 
प्रमाणनय ० ७।३२,३३ | स्था० म० पृ० ३१३। जैनतरकभा० पृ० २२ । 

प्रृ० १५, प० ८. 'अमिरूढ-'बत्थूझ्ो संकमर्ण होइ अवत्थू नए सममिरूढे |? 
[ अनुयोग० ४ द्वा० ] आव० नि० गा० ७५८। “सत्सर्थेष्यसडक्रमः समभिरूढ: |”? [तस्वार्धाभि० 
भा० १३५] तत्त्वाथहरि०, तत्त्वाथंसिद्ध० १३५। “ जं ज॑ सरणं भासइ त॑ त॑ं चिय समभिराहए 
जम्हा । सण्णवरत्यविमुद्दों तश्लो तो समभिरूढोतति ॥? [ विशेषा० गा० २७२७ | “नानाथे- 
समभिराहणात्‌ सममिरूढः ।' अथवा यो यत्रामिरूढः स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ 
समभिरूढः ।” [ सर्वार्थस्िद्ध६ १।३३ ] राजवा० १३३ घंवलाटी० सत्मरू० । “समभिरूढः एवं 
मस्वैकीभावन आभिमुख्यन एक एव रूपादिरिय एबेति या या संज्ञा नानां (() सममिरूढः ।? 
[ नयचकऋबु० पृ० ४८३ ै.] “परयायशब्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिराहणात्‌ । नयः समभिरूढः स्यात्‌ 
पुर्वबच्चास्य निश्वयः ॥” [तत्त्वार्थश्लो० पृ० २७३] नयविव० इ्लो० ९२। प्रमेषक० पृ० २०६ ै. 
सम्मति० टी० पृ० ३१३। नयचक्र गा०४१। तत्त्वाथंसार पृ० १०७ | प्रमाणनय० ७।३६। स्था० म० 
पृ०३१४। जैनतकंभा० पृ० २२। 

पृ० १४, पू० ८ इत्थम्भूतः' ४ बंजण अत्य तदुभयं एबंभूओ बिसेसेई (” 
| अनुयोग० ४ द्वा० | आव० नि० गा० ७५८ । “उयच्जनाथयारबवम्भूतः |” [ तत्त्वार्थाधि० भा० 
१३५] तत्त्वाय हरि०, तत्त्वार्थसिद्ध० १३५ । “यनात्मना भूतस्तनेवाध्यवसाययति इत्येबम्भुतः 
खथवा यनात्मना यन झ्ञानेन भूतः परिणतः ततैवाध्यवसाययति | ” | सर्वाथमि० १३३ | 
राजबा० १३३ । “बंजणमत्थेणत्थं च बंजणेणोमयं विसेसेइ । जह घटसट्ठूं चेष्टायया तहा 
त॑ पि तेशब ॥१ [ विशेषा० गा० २७४३] “एवं भदे भवनादेवम्भूतः | न पदातां समासा$स्ति 
भिन्नकालबर्तिनां भिन्नार्थवर्तिनां चैकत्वविराधात्‌ | न परस्परव्यपेक्षाप्यस्त बणार्थसंख्याका- 
लादिभिभिन्नानां पदानां भिन्नपदापेन्षाज्यागात्‌। ततान वाक्यमप्यस्तीति सिद्धमू। ततः 
पदमेकार्थस्येव बाचकमित्यध्यवसाय एवम्मूतनयः |?” [ घवलाटी० संत्मरू० ] “तरिक्रया- 
परिणामोशथेस्तथैबेति विनिश्चयात्‌ । प्वम्भूतेन नीयत क्रियान्तरपराइः्मुखः ॥! [ तत्त्वार्ध- 
इलो ० पृ०२७४] नयविव ० इलो०९४। प्रमेयक० पृ० २०६ 3 सनन्‍्मति० टी० पृ० ३१४ नयचक्रगा० 
४३ । तत्त्वार्थसार पृ० १०७। प्रमाणनय० ७।४० | स्या० म० पृ० ३१५ । जैनतकंभा० पू० २३। 

पृ० १५, पं० ६. 'कालमेदात्तावत्‌ “ठुज्ञना-अ्रमाणनय० ७४३३ । जेनतक- 
भा० १० २२ | 

पृ० १६, पुं० ५. 'तदृत्पत्तिसारूप्य-ठुलना- तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संबेय- 
लक्षणम्‌। संबेयं स्थात्समानाथ विज्ञानं समनन्‍्तरम्‌॥”? [प्रमाणवा० ३।३२३] प्रमाणवय ० ४।४७। 

पृ० १६, प॑० १८, 'स्प्थायत्यस्थां-- संस्त्यानप्रसवो लिंगमास्थेयों खक्वतान्ततः 
' 'अधिकरणसाधना लोफे ख्री स्यायत्यस्थां गर्भ इति। कर्ठेसाधनश्च पुमान्‌ सूते पुमानिति। 
*'संस्त्यानविवज्ञायां स्री, प्रसवविवक्षायां पुमान्‌ु, उभयविवज्ञायां नपुंसकमिति।”[पात० 


महा० ४१३ | 
इति प्रमाणनयप्रवेद्ाः ।। 
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श्ष्द लघीयख्रयस्य [ प्ृ० १७, पं० ३- 


पृ० १७, पं० ३, 'दनेया-“एवं शब्दादयो5पि सबंथा शब्दाब्यतिरेकमर्थ समर्थ 
यन्तो दु्नयाः ।१ [न्यायावता० टी० पृ० ९० ।] “तड्ू/ंदेन तस्य तमेष समर्थयमानस्तदाभास: |” 
[ प्रमाणनय० ७।३४ | जैनतकंभा० पृ० २४। “ पर्योयध्वनीनामभिधेयनानात्वमेष कक्षीकुबोणः 
तदामासः ।” [ प्रमाणनय० ७।३८ | जैनतकंभा० पृ० २४। “४ क्रियानाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया 
प्रतिज्षिपंस्तु तदाभास! ।'' | प्रमाणनय ० ७४२ | जैनतर्कभा० पृ० २४। 

पृ० १८, पुं० ८, श्षान प्रमाश-ठुलना-प्रमाणस० पृ० १२७। “उक्तख्-क्षानं 
प्रमाशमित्याहुरुपायो .? [ घबलाटी० सत्प्ररु० ] 


पृ० १८, पं० २७, 'तिमिराशुभ्रमण'--तिमिराशुअ्रमणनौयानसंक्षोभाद्यनाहि- 

तविश्रमं ज्ञान प्रत्यक्षम | तिमिरमर्णोर्विमवः, इन्द्रियगतमिदं विश्रमकारणम्‌ | आशुश्रमण- 
रड आ+ ् 5 न ् कर ्। * 
मलातादेः, मन्दं हि भ्राम्यमारालातादी न चक्रश्नान्तिरुत्पद्यत तदर्थमाशुग्रहणन विशेष्यत 
क्थ ह क। के 

भ्रमणम । एतन्च विषयगत विश्वमकारणम । नावा गमन॑ नॉयानम । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य 
गच्छद्वृत्षादिश्रास्तिरुत्पद्मत इति यानप्रहणुम। एतत्च वाह्याश्रयम्धितं विश्वमकार णम | संक्षाभा 
वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ । वातादिपु हि ज्ञाभ गतपु ज्वलितस्तम्भादिश्रान्तिस्त्पद्यत | एतद्बाध्यात्म- 
गत॑ विश्रमकारणम ।” [ न्‍्यायवि० टी० पृ० १६ | 

पृ० १६, प० १, र्द्रियमनसी -'इन्द्रियमनसी विज्ञानकारणमिति बचनात्‌।" 
[न्यायवि० वि० पृ० ३२ ॥ ] “तस्मादिन्द्रियमनसी विज्ञानस्य कारण नार्थोष्पीत्यकलकेरपि “” 
[ तत्त्वार्थ इलो० पु० ३३० | 

पृ० १६, पं० ११, आलोको5पि'-ठुलना-' नार्थालाको कारणं परिच्छेद्य- 
त्वात्तमोवत्‌ । तदन्वयव्यतिरिकानुविधानाभावाच् केश रडुकज्ञान्वन्नक्तख़रज्ञानवश्च |? [ परीक्षामु० 
२६, ७ | प्रमाणमी० ११।२५। 


एृ० १६, पं० १६, 'तमो निरोधि--उद्धुतेयम-सिद्िबि० टी पृ८ १८७ 3 
४ तमोनिराध वीक्षन्ते तमसा नावृत परम | घटादिकम * ? [ सन्‍्मति० टी० पृ० ५४४ | 

पृ० १६, पं० २४, 'मलविद्धमणि'-उ्धुतेयम-सिद्धिवि० टी० १९३ आव० 
नि० मलय०» पृ० १७। इष्टोपदेशटी० पृ० ३०। कर्मग्रथटी ० पृ० ८ । 

तुलना-“मलाबृतमणव्यंक्तियथाब्नेकविधेक्ष्यत । कमाबृतात्मनस्तद्वद्योग्यता बिविधा 
न किम्‌ ॥” | तत्त्वार्यइलो० पृ० १९१ | 

पृ० २०, प॑० ६, न तज़न्म -प्र्व पक्षः-तरमाचन्षुश्च रूपग्न प्रतीत्योदेति नेन्न- 
धी;। ( ३११९० ) भिन्नकालं कथ॑ ग्राह्ममिति चेदू ग्राह्मतां विदुः। देतुत्वमेव युक्तिज्ञा: ज्ञाना- 
कारापणक्तमम ।। काय हनेकहंतुत्वेप्यनुकुबंदुदेंति यन। तत्तेनाप्यत्र तद्रपं ग्रहेतमिति 
चाच्यते ॥| ( ३२४७-४८ ) अर्थेन घटयन्यनां न हि मुक्त्वाध्थरूपताम्‌ ।'' तप्मात्‌ प्रमेया- 
घिगतेः सांधनं सेयरूपता |!” | प्रमाणवा० ३।३०५ ] 

तुलना-“ तस्पुनः तज्नन्मसारूप्यादिलक्षणं समानाथंनानेकसन्तानेषु संभवात्‌ व्यभि- 
चरति, तद्ध्यवसायहेतुत्वं च । तथा चाथप्रहण न कश्चिद्रयाघात: । अनागतस्य सम्प्रत्यभावे5- 
पि विषयतापपत्ते! प्रत्यक्तस्यापि अविसंवादः |” [सिद्धिबि० पृ० ५६६-६८ ] 


पृ० २, पं० १६, 'स्वहेतुजनितों-उद्धुतेयम्‌-“खट्देतुजनिताध्प्यर्थ: स्वयं प्राक्यो 


पू० २१. पं० २०-२१. | टिप्पणानि १४६ 


यथा मतः । तथा ज्ञान स्द्देतृत्थं खयं तद्प्राहक॑ मतम्‌ ॥[” [ सिद्धिबि० टी० पृ० १० 3. ] 
न्यायवि० वि० पु० ३३ 2. 


प्रृ० २१, पं॑० १४, 'उपयोगौ-तदुक्तम-उपयोगो श्रुतस्य दो प्रमाणनयमेद्तः।” 
[ सिद्धिवि० टी० पु० ४ ै. ] 

पृ० २१, प० १६ '्याद्वाद;- सच तिडन्तप्रतिरूपको निपातः। तस्याने- 
कान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थपु संभवत्सु इह विवक्षावशादनेकान्तार्थों मुक्त |” [ राजवा० 


पृ० १८१] “निरद्श्यमानधर्मव्यतिरिक्ताशेपधमीन्तरसंसू चकेन स्थाता युक्ता वादो+मिप्रेतधर्म- 
बचन स्याद्वाद; |? [ न्‍्यायावता० टी० पृ० ९३ | 


पृ० २१, प॑० १७, 'ज्ञानदशैन'-ठुलना-'स्यात्मदप्रयागात्तु ये ज्ञानदर्शनसुखा- 
दिहूपा असाधारणा ये चामूत्तत्वासंख्यातश्रदेशसूह्मत्वलक्षणा धर्मा धर्मोधमंगगनास्तिकाय- 
पुद्लेः साधारणाः यषपि च सस्वप्रमेयत्वधर्मिव्वगुणित्वादयः सर्वपदार्थें: साधारणास्तेईपि च 
प्रतीयन्ते ।/ | आव० नि० मलय० पु०१७० #, | 
पृ० २१, पूँ० २०-२१, साकल्य 'वैकल्या-सकलादेश-विकलादेशयोः स्वरूपे 
प्रायः ऐकमत्पेषपि केचिदकलंकाद्राचार्या: सर्वानपि भंगान्‌ एकथर्ममुखेन अशेषधमोत्मकबस्तु- 
रे 6 ७ 
प्रतिपादनकाले सकलादेशरूपान एकघर्मप्रधानतया अन्यधमोश्र गौणतया<भिधानसमय 
विकलादेशात्मकान्‌ स्वीकुबेन्ति । केचिश्र सिद्धसेनगशणिप्रश्नतयः सद्सद्वक्तव्यरूपं भंगश्रयम्‌ 
सकलादेशत्वेन शिष्टांश्च चतुरा भंगान्‌ विकलादेशरूपेण मन्यन्त । तथा च तपां ग्रन्थाः-- 


“तथा चोक्तम-सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति ।” [ सवर्धिसि० 
१६] “तत्र यदा योगपद्य॑ तदा सकलादेशः |” एकगुणमुखेनाशेपवस्तुरूपसंगप्रहात्‌ सकलादेशः।” 
'तत्रादेशवशान सप्रमंगी प्रतिपदम | *' यदा तु क्रमं तदा विकलादेशः (प० १८०) निरंश- 
स्थापि गुणभदादंशकल्पना विकलादेश! ।"*'तत्रापि तथा सप्रभंगी |” | राजवा० पृ० १८१ | 
तयचत्रवु० पृ० ३४८ )3, “सकलादेशो हि योगपतद्मेनाशेषधमात्मकं वस्तु कालादिभिरभेदक्ृत्त्या 
प्रतिपादयति अभेदापचारेण वा, तस्य प्रमाणाधीनत्वात । विकलादेशस्तु ऋमेण भेद।पचारण 
भेदप्राधान्येन वा |” [ तत्त्वार्थंडलो० पृ० १३६ | प्रमेयक० पृ० २०७ ४. संप्तभगि० पृ० ३२। 
प्रमाणनय ० ४॥४४, ४५। जेनतकंभा० पृ० २० । 


“इय॑ सप्तभंगी प्रतिभगं सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा च |” [ प्रमाणनय० ४। 
४३ | जैनतर्कंभा० पृ० २० । गुरुतत््ववि० पु० १५ 3. शास्त्रवा० टी० पृ० २५४ /., “यदा मध्य- 
स्थभावेनार्थित्ववशात्‌ किचिद्धम प्रतिपादयिषषः शेषधर्मस्वीकरणनिराकरणविभुखया घिया 
बाचं प्रयुज्ते तदा तक्त्यचिन्तका अपि लोकिकवत्‌ सम्मुग्धाकारतयाचक्षते-यदुत जीवाड्स्ति 
करता प्रमाता भोक्तेत्यादि, अतः सम्पूर्णंबस्तुप्रतिपादनाभावात्‌ विकलादेशाअ्भरधीयत नयमतेन 
संभवद्धमाणां दर्शनमात्रमित्यर्थः ।*' यदा तु प्रमाणव्यापारमविकल परामृश्य प्रतिपादयितु- 
मभिप्रवन्ति तदाज्लीकृतगुणप्रधानभावा अशेषधमंसूचककथब्वित्पयायस्याच्छ च्दभूषितया साब- 
धारणया बाचा द्शयन्ति स्यादस्व्येब जीबः' इत्यादिकया, अतोथ्य॑ स्थाच्छुब्द्संसूचिताभ्य- 
न्तरीभूतानन्तघर्मकस्य साक्षादुपन्यस्तजीवशब्दक्रियाभ्यां प्रधानीकृतात्मभावस्यावधारणब्य- 
बच्छिन्नतव्संभवस्य बस्तुनः सन्द््शकत्वात्‌ सकलादेश इत्युच्यत । प्रमाणप्रतिपन्नसम्पूर्णार्थ- 
कथनमिति याबत्‌ । तदुक्तमू-सा ज्यविशेषगतिनेयप्रमाणात्मिका भवेत्तत्र | सकलग्माहि तु मान॑ 
बिकलम्राद्दी नयो शेयः |” [ न्यायावता० दी० पृ० ९२ ] 
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१५० लघीयखयस्य [श० २१- पं० २५- 


“एबमेते त्रयः सकलादेशा भाष्येणेंव विभाषिता: संग्रहव्यवहारनुसारिण आत्मद्रव्ये। 
सम्प्रति बिकलादेशाश्रत्वारः पर्यायनयाश्रया वक्तव्यास्तत्मतिपादनार्थमाह माष्यकारः-वेशादे- 
शेन विकल्पयितव्यमिति * * विवक्षाथत्ता च बचचसः सकलादेशता विकलादेशता च द्रष्टव्या । 
द्रव्या्थज त्यभेदात तु सर्वद्रव्याथथमेदानैवैक द्रव्याथ मन्‍्यते, यदा पयोयजात्यभेदांश्चैक पयो- 
यार्थ सर्वपर्यायभेदान प्रतिपय्यते, तदा त्वविवज्षितस्वजातिभेदत्वात्‌ सकल वस्तु एकद्रव्याथो- 
भिनज्नम एकपयोयार्थाभदोषचरित तहिशेषेकाभदोपषचरितं वा तन्मात्रभेकमद्रितीयांश ब्रुबन्‌ 
सकलादेशः स्याज्नित्य इत्यादिखिविधाअप नित्यत्वानित्यत्वयुगपड़ाबैकत्वरूपेकाथोमिधायी । 
यदा तु द्रव्यपयोयसामान्याभ्यां तद्रिशिेषाभ्यां वा बस्‍्तुन ए्कत्व॑ तदतदात्मक॑ समुथयाश्रय॑ 
चतु्विकल्पे स्वांशयुगपद्धत्त क्रमबृत्त च पद्थमपष्ठसप्तमपूर्यते तथाविवक्षावशात्‌ तदा तु तथा 
प्रतिपादयन विकलादेश: ।” [ तस्वा्धथभा० टी० पृ० ४१६ ] 


“तत्र विवक्षाकृतप्रधानभावसदाध्कधमांत्मकस्यापेज्षितापराशेष धर्म क्राडीकृतस्य वाक्या- 
थथस्य स्थात्कारपदलाडिछतबाक्यात्‌ प्रतीतेः स्यादस्ति घटः स्थान्नास्ति घटः स्यादवक्तव्यों घट: 
इस्येते त्रया भ्ठ। सकलादेशा: । विवक्ञाविरचितद्वित्रिधमानुरक्तस्य स्यात्कारपद्ससू चितस- 
कलधमंस्वभावस्य धर्मिणो वाक्याथरूपस्य प्रतिपत्ते: चत्वारा बच्यमाणका बिकलादेशा:-स्यादस्त 
च नास्ति घट इति प्रथमा बिकलादेशः, स्थादम्ति चावक्तव्यश्च घट इति द्वितीय:, स्थान्नास्ति 
चावक्तव्यश्व घट इति तृत्तीय:, स्थाद्म्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति चतुर्थ: ।१ [सन्मति० 
टी० पृ० ४४६ ै 


3० यशाविजयेः यद्यपि शास्त्रवा० टी०-जैनतकंभा०-गुरुतत्वविनिस्चयादौ सर्वेषु भगेषु 
सकतादेशविकलादेश|भयरूपता सिद्धान्तीकृता । तथापि तैः अष्टसहस्रीविवरण “आद्याः त्रया 
भंगाः सकलादेशाः शिष्टाश्व चत्वारा विकलादेशा: इध्यपि कृतान्तीकृतम | तथाहि-/*' 
किन्त्वाग्रभज्नद्वयधटकनिजपररूपय। श॒ंगग्राहिकया व्यवस्थापन एवं नयभेदों मतभेदा बोप- 
युम्यते, ठृतीयभंगस्त्ववक्तव्यल्वलक्षणः ताभ्यां युगपदादिष्टाभ्यां तद्भेदादनेकमद इत्यतें त्रयो 
निरवयबद्रठ्यविपयत्वात्‌ सकलादशरूपा ५ संदसक्ष्ब-सद्वक्तव्यादयश्चत्वारस्तु चरमा; सावय- 
बद्रव्यविपयत्वादिकलादेशरूपा।, देशभंदं विनेकत्र तु क्रेणापि सदसक्त्वविवज्ञा सम्प्रदाय- 
विरुद्धव्वात्‌ नादेतीति न निरवयवद्रव्यविषयत्वमेपामित्यस्मद्भिमतोक्तमेव युक्तमिति मन्‍्त- 
ठयम |? [ अष्टसह० विव० १० २०८ )3. | शास्त्रवार्ताटीकायाम्‌ अयमेब सिद्धान्तः कचित्तु' 
इति कृत्वा निर्दिष्ट: | तथाहि-“केचित्तु-अनन्तधमात्मकवस्तुप्रतिपादकत्वाविशेषे+पि श्राद्याख्रय 
एबं भंगा निरवयवप्रतिपत्तिद्वारा सकलादेशा; अग्रिमास्तु चत्वारः सावयबप्रतिपत्तिद्वारा 
विकलादेशाः इत प्रतिपन्नवन्तः |? [शास्त्रवा० टी० पृ० २५४ 3 | 


पृ० २१, प॑ं० २४. 'स्पाज्जीव एव -मलयगियोचार्याः स्यात्पदप्रयोग॑ प्रमाणवाक्ये 
एब उररीकुबन्ति | एतन्सतानुसारण सर्वेषा नयाना मिथ्यारूपत्वात्‌। अतस्तेः 'स्यात्पदला- 
डिछुतो नयः सम्यगू? इत्यकलझ्डुमतस्य समालोचना कृता । समन्तभद्र-सिद्धसेनदिवाकरादिसि. 
उपल्लातम्‌ अकलंकमतं हेमचन्द्रादयः समर्थयन्ति । ( द्रष्टव्यम्‌-टिप्पण पृ० १४२ पं० १३ ) 

मलयगिरिकृता समालाचना इत्थम्‌-“नयचिन्तायामपि च ते दिगम्बराः स्यात्पदूध्रयोग- 
मिच्छन्ति तथा चाकलझू एव प्राह-नयोअप तथैव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌! इति। अन्न 
टीकाकारेश व्याख्या कृता-नयोजपि नयप्रतिपादकमपि वाक्य न केवल प्रमाशवाक्यमित्यपि- 
शब्दार्थ:, तथैब स्यात्पदप्रयोगप्रकारेणेब सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथा स्यादस्व्येव जीव 
इति। स्यात्पद्प्रयोगाभावे तु मिथ्येकान्तगोचरतया दुनेय एवं स्थादिति। तदेतदयुक्रमू- 


प० २२. पं० २४. ] रिप्पणानि ९५१ 


प्रमाणनयविभागाभावप्रसक्ते: तथादि-स्याजीव एबः इति किल प्रमाणवाक्पम्‌ स्यादस्ल्येब 
जीवः” इति नय्वाक्यम्‌ | एतब दयमपि लधीयख्य्यलक्ार साक्षादकलक्षेनोदाह॒तम्‌, अन्र 
चोभयआप्यविशेष:, तथाहि-स्याजीब एवेत्यत्र जीवशब्देन प्राशधारणनिबन्धना जीवशब्द- 
बाच्यताप्रतिपत्तिः, अस्तीत्यनेनोड्भूताकारशब्दप्रयोगादजीवशब्दबाच्यतानिषेधः, स्वाच्छुब्द- 
प्रयोगतोञ्साधारणसाधा रणघर्माक्षेप: । 'स्यावस्त्येथ जीव? इत्यत्र जीवशब्देन जीवशब्द- 
बाच्यताप्रतिपत्तिः, अस्तीत्यनेनोद्वु तविवज्षितास्तित्वावगतिः, एबकारप्रयोगात्तु यदाशंकितं 
सकल्लेईपि जगति जीवस्य नास्तित्वं तदबघन्छेदः, स्थातदप्रयोगात्‌ साधारणासाधा रण प्रति- 
पत्तिरित्युभयत्राप्यविशेष एबं |? [ आव० नि० मलय० पृ० ३७१ . ] 

ड० यशोबिजयैः स्बमेतत्‌ मलयगिरिमत पूर्व॑पक्षीकृत्य इत्थं समाहितम-“अत्रेदमब- 
घेयम्‌-यो नाम नया नयान्तरापेक्षस्तस्थ प्रमाणान्तभावे व्यवहारनय प्रमाण स्यास्‌, तस्य तपः- 
संयमप्रवचनग्राहकत्वेन संयमग्राहिनिश्चयविषयकत्वेन तत्सापेक्षत्वान | शब्द्नयानाख्न निच्षोपच- 
तुष्टयाभ्युपगन्तृणां भावाम्युपगन्त्शब्दनयविषयविषयकत्वेन तत्सापेक्षत्वात्रमाणस्वापत्तिः | 
नयान्तरवाक्यसयागेन स|पेक्षस्ते च ग्राह्म स्थात्पदप्रयोगेण सप्रतिपक्षनयद्वयविषयावच्छेदकस्येव 
लाभात्‌ तेनानन्तथमोत्मकत्वापरामर्श :। न चेदेव॑ तदानेकान्त सम्यगेकान्तप्रवेशानु पपत्ति:, अब- 
फलछेदकर्मद॑ बिना सप्रतिपक्षविषयसमावेशस्य दुबचत्वाल । इच्यते चायमू, यदाह महामतिः- 
'भयणा बि हु भद्यव्वा जह भयणा मसइ सठ्वद बाई । एवं भयणानियमो वि होइ समयाबिरा- 
हणुया ॥॥! ( सन्‍्मति० गा० ३३२७ ) इति । समन्तभद्राध्प्याह-अनेझआान्ताष्प्यनेकान्तः प्रमाशन- 
यसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोषपितान्नयात्‌ ॥।' ( बहत्स्वय० ब्लो० १०३) इति। 
पारमपं5पि-'इमा णं भते रयणप्पमा पुठवी कि सासया असासया ? गोयसा ' सिय सासया 
सिय असासया | से केणट्रेणं भते ! एवं बुशन३। गोयमा ! दव्बट्रयाए सासया पज्जबट्र॒याए 
असासया ।' ( भगवतीसू० ) इति प्रदेशे स्थात्पद्मवच्छेकभेदप्रदर्शकतयेव बिब्ृत्तम , अत एव 
स्थादित्यव्ययमनेकान्तद्यातकमेव तान्त्रिकेरुच्यते सम्यगेकान्तसाधकस्यानेकान्ताक्षेपकत्वात , 
न त्वनन्तथमंपरामशंकम्‌ , अत न स्थात्पदप्रयोगसात्राधीनमादेशसाकल्य यन प्रमाशनयवाक्य- 
योमेंदो नस्यात्‌, किन्तु खार्थोपस्थित्यनन्तरमशेषधमाभेदापस्थापकविधयपदबृस्यधोनम्‌, सा च 
विवक्ञाधीनेत्यादेशसाकल्यमपि तथेति नयग्रमाणवाक्ययोरित्थं भेद एय। मलयगिरिपादबचन 
तु अप्रतिपक्षपमो भिधानस्थलेध्वच्छेदकभेदा मिधानानु पयु क न स्थात्पदेन साक्षादनन्तधमात्मक- 
त्वाभिधानात्तत्र प्रमाणनयभेदानभ्युपगन्तदुविदग्धदिगम्बरनिराकरणाभिप्रायेश योजनीयम्‌।” 
गुिएतत््ववि० पृु० १७ 3.] 

पृ० २२, पं० १, अप्रयुक्तोडपि'- विधो निषेधेश्ल्यत्रापि ?|आव०नि० मरूय० 
पृ० ३६९ 3. ] गुझतत्ववि० पृ० १६ 8. 

तुलना-' सोथ्पयुक्तो5पि वा तज्ज्लेः सर्बत्राथोत्‌ प्रतीयते । यथैवकारोअ्योगादिव्यवच्छे- 
दप्रयोजनः ॥? [ तत्त्वाथेइलो० पृ० १३७ ] स्या० रत्ना० पृ० ७१८। रत्नाकरावता० पृ० ६१। 
सप्तभगि० पृ० ३१। स्था० म० पृ० २७९ । नयप्रदीप पु० ९६ औ. 

पृ० २२, प० ३. क़चित्‌ स्यात्कार-ठुलना-“अत्रान्यत्रापि इति'' अनुवादा- 
तिदेशादिवाक्येषु * "|? [ आव० नि० मल्य० पृ० ३६९ 9. ] 

पृ० २२, प॑० १८, लोको हि अर्थाप्त्यनाप्तिषु-ठैलना- “बुद्धिशब्दपमाणत्वं 
बाह्मार्थे सति नासति । सत्याद्तव्यवस्थैबं युज्यते$थाप्ल्यनाप्रिषु ॥? [आप्तमी० का० ८७ ] 

पृ० २२, प० २४, “नया; सप्त-सत्त मूलणया पण्णत्ता त॑ जह्दा-ऐगसे, संगहे, 
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बबहारे, उच्जुमूए, सद्रे, सममिरूढे, एबंभूए ।” [स्थाना० ७।१९] भ्रनुयोग० १३६। “लैगमसंप्र- 
हव्यबहारजुसूत्रशब्द्सममिरूढेबम्भूताः तया: |” [तत्त्वाथंमू० १३३) “नेगमसंप्रहववहारुज्जु 
सुए हाई बोधव्वे | स्व व समभिरूढे एबंभूए य मूलनया ||? [आव० नि० गा० ७५४] “नैगमसं- 
प्रहव्यवहरजुसूत्रशव्दा नया: । आद्यशब्दो द्वित्रिभदी |? [तत्त्वार्थाणि० १३४,३५] 

सिद्धलेनदिवाकरास्तु पड़ नयान्‌ स्वीकुतन्ति, तन्‍्मतानुमारेण नेगमस्य संप्रहष्यव- 
हारयारन्तभावांन्‌ | ( सन्‍्मति० १।४,५ ) 

पृ० २३, पं० ६, “वयतिरेकः-तुज्ञना-“अथान्तरगतो विसदशपरिणामो व्यति- 
रेको गामहिषादिवत्‌ |” | परीक्षामु० ४९ | 

पृ० २३, पं० १६, 'ततस्ती्थेकर-ठुलना-'तित्थय रवयणसंगहविसेसपत्था- 
रमूलवागरणी । दव्बद्रिओआ य पत्मबणुओ य सेसा वियप्पासि |” | सन्‍्मति० गा० १३ | 

पृ० २३, पं० १८, न नैगमस्य प्रमाणता--तुलना-तत्त्वार्थश्लो ० पृ० २६९ । 

पृ० २४, पं० ६. “व्यवहारानु-व्यवहारानुकूः्येत ““? [तत्त्वाथंडलो ०पृ०२७१] 

तुलना- प्रामाण्यं व्यवहारण ।” | प्रमाणवा० ३५ | 

पृ० २४. प॑० २३. चत्वारो5थैं-तुलना-“चत्वारार्ष्थाश्रया: शेपाश्रयं शब्दतः |? 

[सिद्धिवि० पु० ५१७ 3 ] राजवा० 4० १८६ । “अत्य'पवरं सद्वंबसजण बत्थुमुज्जुसुच् ता । 
सद्ृप्पाणमत्थावसजण सेसया विति ॥” [विशज्येपा० गा० २७५३ | प्रमाणनय० ७।४४,४५। 
जैनतकंभा ० पुृ० २३ । नयप्रदीप पृ० १०४ 8. “तत्रजुसूत्रपयन्ताश्चक्त्वाराष्यनया मताः। त्रयः 
शब्दनया: शपाः शब्दवाच्यारथंगोचराः ॥” |नयविव० पु० २६२| 

उद्धतमिदम/ ' 'जीवाह्यथविनिश्चयात्‌ |” | आव० नि० मल्य० पू० ३८१). | सूजकृताग 
टी० पृ० ३२६ ै. 

पृ० २४. प० २६, 'न्यासः/- विस्तरण लक्षणता विधानतश्चाधिगमार्थ न्यासो 
निक्षेपः |! [तत्त्वार्थाधि० भा० १५ | "णिच्छए णिगणुए खिबदि त्ति शिवखवो | सो वि | 
णामट्रवणादव्वखेत्तमाषमं ? लमिदिं ।! [ धवलाटी० सत्प्रर० ) 

पृ० २५, प० २६ नचतुघो' “जन्थ य ज॑ं जाणज्जा निक्खेब॑ निक्खिवे मिरवसेस । 
जत्थवि अन जाणज्ञा चउक॒ग॑ निक्खिवे तत्थ॥ आवस्सयं चउव्विह पर्णात्त | त॑ जहा- 
नामावस्सय ठवणावम्सय दृव्वावस्सय भावावस्मय |” | अनु० सू० ८| “जामस्थापनाद्रव्य- 
भावतस्तन्तयासः |! | तत्त्वार्थभू० १४ | 

मूलाचारे घडावश्यकाधिकारे (गा० १७) सामायिकस्य निक्षेप: नामस्थापनाद्रव्य- 
क्षेत्रकालभावेः पड्‌्बिध उक्त: | आवश्यकतिर्युकत्ती (गा० १२९ ) नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालब- 
चनभावविकल्पात सप्नविधो निक्षेपः प्ररूपितः । 

पृ० २६. पं० १. 'नाम- नाम सन्नाकर्म इत्यनथोनन्तरम्‌ |” [ तत्त्वाथंधि० 
भा० १५ ] “अतदूगुणे वस्तुनि संब्यवहाराथ पुरुपाकाराक्नियुज्यमान संज्ञाकर्म नाम |” 
[ सर्वार्थसि ० १५ ] राजवा० पृ० २०। तत्त्वाथंइलो० पृ० ९८। “पत्ञायाणमिपयं ठिश्रमण्णत्थे 
तयत्थनिरवेक्खं । जाइच्छिअं च नाम जावद॒व्य च पाएण |! [ विशेषा० गा० २५] जैनतकंभा० 
पुृ० २५। “अत्ताभिष्पायकया सन्ना चेयशमचेयणें वा वि। ठवणादी निरविक्खा केबल 
सन्ना उ नामिदी ॥7 [ वृहत्कल्पभा० गा० ११ ] “तत्थ णाममंगल ग्शमणिमित्तंतरणिरवेक्खा 
मंगलसरणा | तत्थ णिमित्त चउव्विहं जाइ दव्ब गुण किरिया चेदि |? | धवलाटी ० सत्प्ररू० ] 


प्रृ० २६. प॑० ४. ] टिप्पणाति १५३ 


यृ० २६, प॑० २. 'स्थापना- यः काष्ठपुस्तचित्रकभोक्तनिक्ेपादिषु स्थाप्यते जीव 
इति स्थापनाजीवः देवताप्रतिकृतिबद्‌ इन्द्रो रुद्रः स्कन्‍्दी विध्णुरित्ति ॥१ [ तत्त्वार्थाषि० 
भा० १५ ] “काप्ठपुस्तचित्रकरमोत्न्क्षेपादिषु सोध्यमिति स्थाप्यमाना स्थापना ।” [सर्वार्भेसि० 
१(५ ] राजबा० पृ० २०। “जं पुण तयत्थसुझ्न तयभिष्पाएण तारिसागारं | कीरइ व निरागारं 
इत्तरमियरं व सा ठवणा ||” [ विशेषा० गा० २६ ] “सब्मावमसब्भावे ठवणा पृण इंदके- 
उमाईया। इत्तरमशित्तरा या ठवणा नाम॑ तु आवकह ॥४ [वृहत्कल्पभा० गा० १३] ' सद्भाब- 
स्थापनया नियमः, असडद्भावेन वाश्तद्रपेति स्थूरोन्द्रबत ।” [ तयचक्रवृ० पृ० ३८१ ह. ] 
जैनतकंभा० १० २५। “आहिदणामस्स अण्शस्स सोयमिदिद्ववणं ठवणा णाम | सा दुषिहा- 
सब्भावासब्भावदुबगा चेदि । तत्थ 'आगारबंतए वत्थुम्मि सब्भावट्रवणा। तब्बिवरीया 
असब्भावट्रवणा |” [घवलाटी० सत्मरू०] “बसतुनः कृतसंश्षस्य प्रतिष्ठा स्थापना मता। सद्भा- 
बेतरमेदेन द्विधा तस्वाविराधतः ॥” [ तस्वायंइलो० पृ० १११ ] 

पृ० २६, पं० ३, द्रव्या-/द्रव्यजीब इति गुणपय्यो यवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोध्तादि- 
पारिणातिकभावयुक्तो जीब उच्यते |” [ तत्त्वार्थधि० भा० १५ ] “गुणः द्रेष्यते गुणान 
द्रष्यतीति वा द्रव्यम |! [ सर्वार्थसि० १५ | “अनागतपरिणामविशेष॑ प्रति ग्रृहीताभिमुख्य॑ 
द्रव्यम। अतड्ूव वा।” [ राजवा० पृ० २० ] धवलाटी० सत्प्ररू० । तत्त्वार्थईलो ० पृ० १११। 
“दव्बे पुण तल्‍लड्ी जम्मातीता भविस्सते वाबि । जो वाषि अशुवजुत्तो इंदस्स गुण 
परिकहेह ॥|" [ बृहत्कल्पभा० गा० १४] विशेषा० गा० २८। जैनतक॑भा० पृु० २५। “मूतस्य 
भाविना वा भावरय हि कारण तु यल्लाके। तदू द्रव्यं तत्त्वज्ञैः सचेतनाचेतनं काथितम ॥९ 
[ आवब० नि० मल्य० पृ० ६ 3 | 

पृ० २६, पं० ३. 'भावनिक्षेप/'-“वर्तमानतत्पयोयोपलक्षितं द्रव्य॑ भावः।” 
[ सर्वार्थसि० १५ ] राजवा० १पृ० २१॥ घवलाटी० सत्प्ररू० | लन्चार्थश्लो० पृ० ११३ “जो पुण 
जहत्थजुत्तो सुद्धनयाणं तु एस भाविदो। इंदसस थि अहिगारं वियाणमाणो तदुबउत्तो॥” 
[ बृहत्कल्पभा० गा० १५ | “भावों विवक्षितक्रियानुभूनियु को हि वे समाख्यातः । स्वज्ञरिन्‍्द्रा- 
दिवदिहेन्दनादिक्रियानुभवात्‌ |? [ झ्राव० नि० मलय० पृ० ९ / ] 

पृ० २६. पं० ४. “अप्रस्तुतार्था-तुलना-“स किमर्थ! ? श्रप्रकृततिराकरणाय 
प्रकृतनिरूपणाय च |” [ स्वाधेसि० १५ ] तत्त्वाथेड्लो० पृ० ९८। “अथ क्रिमिति निक्षेपः 
क्रियते ? इति चेदुच्यते-त्रिविधाः श्रोतारः अव्युत्पन्नः, अवगताशेपविवज्षितपदार्थ:, एकदेश- 
तोध्वगतविवज्षितपढार्थ इति। तत्र प्रथमोष्व्युत्पन्नत्वान्नाध्यवर्यत्तीति विवज्षितपद्स्याथम । 
द्वितीयः सशेते कोर्थ्थोधत्य पदस्यथाधिक्ृत इति, प्रकृताथोदन्‍्यमर्थमादाय बविपयंस्यति वा। 
द्वितीयबत्तृतीयोअपि संशेते विपर्यस्यति वा । तत्र यद्यव्युत्पन्नः पर्याया्थिका भवेज्निक्षेप:, अव्युत्प- 
न्रव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराकरणाय | अथ द्रव्याथिकः, तद्द्वारेण प्रक्ृतप्ररूपणायाशे- 
घनिक्षेपा उच्यन्ते, व्यततिरेकपर्मनिषंयमन्तरेश विधिनिणंयानुपपत्तेः। ट्ितीयततीययो: 
संशयविनाशायाशेषनिक्षेपकथनम । तयोरेब विपर्यस्यतोः प्रकृताथावधारणाथ निक्तेपः फ्रियते । 
उक्त हि-अवगयरिवारट्ट पयदस्स परूवणाणिमित्तं च। संसयविणासरा्रं तब्बत्थवधारणट्ट च॥? 
[ घवलाटी० सत्प्रछ० | उद्धुतमि्दं वाक्यम्‌-जैनतकंभा० पृ० २५ । 

पृ० २६, ५० ५,'निर्देशादिभिः'-निहरेसे पुरिसे कारण कहें केसु काल॑ कइविहँ |! 
[अनु० सू० १५१] “निर्देशश्वामित्वलाधताधिऋरणस्थितिविधानतः ।० [तत्त्वार्थसू० १७] “कि 
फेण कस्स कत्य वि केवचिरं कद्विधो य भावो य। छाह्ें अशिझगदूरें **” [मूलाचार ८।१५] 
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पृ० २६, प० ५, 'सदादिभिः'- से किं ते श्रणु गमे ? नवबिद्दे पएणत्ते त॑ जहा- 
संतपयपरूवशया, दृव्वप्माणं च, खित्त, फुसगा य. काला य, अंतरं भाग, भाव, अ्रप्पायहुं 
चेब।” [अनु ० सु० ८०) “स्संख्याक्षेत्रस्पश तकालान्तरभावाल्पवहुत्वेश्च ।? [तस्‍्त्वाचंसू ० १॥८) 

पृ० २६, पं० ६. 'जीवस्थान--सहुमा बदरकाया त खलु पञ्नत्तया अपजत्ता 
एइंदिया दु जीवा जिशेहि कहिया चदुवियप्पा॥ पञ्जचापजत्ता वि होति बिगलिदिया दु 
छब्मेया | पज्नत्तापज्ञत्ता सरिण असण्गी य सेसा दु॥ ? |मूलाचारपर्या० गा० १५२-१५३] 
जीवकाड गा० ७२ | कर्मग्र ० ४२ । 

पृ० २६. पं० ६. “गुणस्थान-/मिच्छादिट्री सामादणो य मिम्सो अ्रसंजदो चेष । 
देसविरदों पमत्ता अपमत्ता तह य शायव्या ॥ एतो अपुत्वकरणो अणियद्टी सुहुमसंपराओ य। 
उप्संतर्खीणमाहा सजागकेबलिजिशों अजागीय ||? | मूलाचारपर्या० गा० १५४-१५५ ] 
जीकाण्ड गा० ९-१०॥ कर्मग्र० २२। 

पृ० २६, प॑० ६, 'मार्गणाम्थान-गई इंदिये च काये जागे वेदे कसायणाण य। 
संजम दंसण लेस्सा भत्रिया सम्मत्त सरिग आहार ||” [मूलाचारपर्या० गा० १५६] जीवकाण्ड 
गा० १४१ । कर्मग्र० ४९। 

पृ० २६, पुँ० १०, 'नहि गुणादिविनाशात्‌-ठ तना- आत्मलाम॑ विदुर्मो क्षं 
जीवस्यान्तमंलक्षयात | नाभाव नाप्यचेतन्य न चेतस्थमन्थकम |” [ सिद्धिवि० पृ० ३८४ ] 

पृ० २६, प० १०, 'जड़)-नेयाय्रिकाः जडमूपस्वमात्मना मुक्तों स्वीवुबे,न्त। 
तथाहि-" नवानामात्मविशेषगुणानां सन्‍्तानोध्त्यन्तमुच्छियने सन्तानत्वात, यो यः सन्तान: 
स साध्त्यन्तमुच्छिद्यमानो हृष्टोा यथा प्रदीपसन्तानः | [ प्रगा० व्यो० पृ० २० क ] “तदेव॑ 
नवानामात्मगुणानां नि्मूलच्छेदीउपवर्ग इति यदुच्यत तदंवेदमुक्त भवाति तदत्यन्तवियोगो- 
5पवग इति |! [ न्‍्यायम० पृ० ५०८ ] 

प्ृ० २६, पं० १० शून्य) तद्राः शन्यात्मकत्वमपि मुक्तो मन्‍्यन्ते । तथाहि- 
४ हृह हि भगवता उपितत्रह्मचयाणगा तथागतशासनग्रतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां 
पुदुलानां द्विविधं निवाणमुपत्रणितं सापधिशेषम , वरुपघिशपं च। नत्र निग्वशषरयाविद्या- 
रागादिकस्थ क्लेशगगास्य प्रहागात्‌ सापथ्रिशपं निवागमिष्यत । तत्र.परधीयत5स्मन्नात्मस्मेह 
इत्युपधि! । उपधिशब्देन आत्मज्ञपिनिमित्ता: पशञ्चापादान्स्कन्धा उच्यन्त। शिप्यत इति शेषः। 
उपधिरेब शेप उपधिशेषः | सह उपधिशेपेण बत्तत इति सोपधिशपम । कि तन्निवाणम्‌ । तथ् 
स्कन्धमात्रकमेव केवल सत्कायरप्रथादिकलशतस्कररहितमबशिष्यते निद्वताशपचोरगणप्राम- 
मात्रावस्थानसाधम्यग, तत्सोपधिशेष निबाणम। यत्र तु निर्वाण स्कन्धमात्रकमपि ना झत 
तन्निरुपधिशेषं नित्रोशम | निर्गत उपधिशेषा$स्मिन्निति ऋत्वा । निहताशेपचौरगणस्य प्राममा- 
त्रस्यापि विनाशसाधम्येण ।” [ माध्यमिकवृ० पृ० ५१९ | 

पृ० २६, प॑० ११, तदभोक्ता-साख्या हि विरत प्रकृतिसंयोगे मुक्तथबस्थायां 
पुरुषमभ कार साक्षिणमामनन्ति | तथाहि-" प्रक्ृत: सुकुमारतर न किख्चिद्म्तीति मे मतिर्भव ति 
या दृष्टास्मीति पुनने दर्शनमुपैति पुरुषस्य | तन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्त्‌ सप्तरुपवि-यित्ताम्‌ । 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेक्ञूकबदबस्थितः स्वस्थः |” [ साख्यका० ६१,६५ ] 


इति लघीयख्रयस्य टिप्पणानि। 
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॥ टिप्पणा नि॥ 
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पृ० २६, पं० ३. असिद्धाशेप/-ठुलना-“भ्रबुद्धाशेषतत्त्वाथत्ोध'* *” [ आप्सप० 
का० १ | पत्रपरी० का० १। 

पृ० २६, पं ० &, 'बालानां द्ितकामिनाम्‌'-छैलवा-प्रमाणवा० १२। श्लोकोभ्य 
नयविवरण ( कारि० ११९ ) मृलरूपण उपलब्यते । 

पृ० २६, पं० १४. 'प्रत्यक्षलक्षणं-'आकलंकावबोधने! इति कृत्या समप्रेयं 
का रिका तत्त्वार्थश्लोकवात्तिके (पृ० १८४) विद्यत। “तदुक्त भगवद्धिरकलझ्लदवैन्योंयवि- 
निश्चय! इति कृत्वा पूर्षार्क न्‍्यायदीपिकायाम्‌ (पृ० ८ ) उद्धुतम्‌ । 

पृ० २६, पँं० १५. 'द्रव्यपयोयसामान्य'- ठुलना-द्रव्यपयोवसामान्यविशे- 
पास्तस्य गाचराः | [ जैनतकंबा० पृ० १०१ ] 

पृ० २६. प॑० १५, 'सामान्यविशेष-ठछुलना-/ '“सामान्यविशेषात्मनोअ्थस्य 
“० (पृ० २७) 'सामान्यविशेषसमुदायाध्त्र द्रव्यम्‌ू ।" | योगसू० व्यासभा० पृ० ३६६ | 
“स्वबस्तुपु बुद्धिश्च व्यावृत्ष्यनुगमात्मिका | जायते ट्वयात्मकत्वेन विना सा च न सिद्ध्थति॥ 
** तेन नात्यस्तभेदोंउपि स्थात्‌ सामान्यविशेषयाः ।॥।” [मी० श्लो० पृ० ९५४६-४८] 'सर्वष्यपि 
बस्तुपु इबमपि गोरियमपि गीः अयसपि वृक्षाध्यभपि इति व्याजृत्तानुवृत्ताकारं प्रत्यक्ष देशका- 
लाधस्थान्तरंष्वविपयंम्तमुदीयमरा॑सबंमेव तकवभासं बिजित्य दृधाकार वस्तु व्यवस्थापयत्‌ 
केनान्येन शक्य्त बाधितुम |” [ शास्त्रदी० पू० ३८७ | 

पृ० ३०, पं० ७, एकत्र निर्णवे'-पूवाद्ध गसाणसपहे (हा० ८) उपलम्धते। 


पृ० ३०, पं० १०. अभिलापतदंशानाम्‌'-अस्यां कारिकायां बोद्धाभिमतस्थ 
“अभिलापवक्त्वं विकल्पस्य लक्षणम? इति मतस्य खण्डनं कृतम्‌ | तन्मतख्ेत्थमू- “अथ 
कल्पना च कीटशी चेदाह-नामजात्यादियोजना। यर्च्छाशब्देषु नाश्ना विशिष्टाअ्थ उच्यते 
ढित्थ शति । जातिशब्देषु जात्या गौरथरमिति । गुणशब्देषु गुणेन शुक्त इति। 'क्रियाशब्देषु 
क्रियया पाचक इति। द्रव्यशब्देषु द्रव्यश दण्डी विषाशीत |” [ प्रमाणसभु ० टी० पृ० १२ ] 
“झभिलापसंसगंयाग्यप्रतिभासअ्रतीतिः कल्पना" ' !? [ स्यायवि० पृ० १३ ] ४ “ 'आमिलापिती 
ग्रक्षीत्रि: कल्पना' ' "। शब्दार्थघटनायोग्या बृक्ष ह॒ल्यादिरूप्त्. । या वाचामप्रदोगे5पि सामिलापेव 
जामले |” (तलित्वस० पृ० ३६६] 

अध्थ्सहस्याम्‌ अस्प खोड़रणं व्यास्यानमित्यम्‌-“नाम्रो नामान्तरेश बिनापि स्थल 
केवल्मर्थव्यक्शायः खिल स्यात्‌ ? स्थास्रियासभिशेषात्रेता एवाथों निश्यमेज्यंबसोगन्से इस्तेक्स- 
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न्तस्थत्यागात्‌, नाज्नः खलक्षण॒स्यापि स्थाभिधानविशेषानपेक्षस्येव व्ययसायबचनात्‌ । तदबचने 
वा न कचिद्रधवसायः स्थात्‌, नामतदंशानामब्यवसाय नामार्थव्यवसायायोंगात्‌। दर्शनेना- 
व्यवसायात्मना दृष्टस्याप्यट्टकल्पत्वात्‌ सकलप्रमाणाभावः प्रत्यक्षस्याभावेश्तुमानोत्थाना- 
भावात्‌ | तत एवं सकलप्रमेयापाय:, प्रमाणापाय प्रमेयव्यवस्थानुपपत्तेः इत्यप्रमाणप्रमेयत्वम- 
शेपस्यावश्यमनुषज्येत । तदुक्त न्‍्यायविनिश्चये-अभिलाप “'इति | 'अभिलापबिवेकतः! इति 
अमभिलापरहिनत्वादिति व्याख्यानात्‌ । प्रथमपत्तापत्षिपदापपरिनशिहीपया तन्नामान्तरपरिकल्प- 
नायामनवस्था । नामतद्शानामपि नामान्तरस्म्रती हि व्यवसाय नामान्तर्तदशानासपि 
व्यवसाय: खनामान्तरस्मृतों सत्यामित्यनवस्था स्थात्‌ । तथा च तदेवाप्रमाणप्रमेयत्वसवश्य- 
मनुषज्यत । अवापि इयमब कारिका योज्या अभिलापविवेकतः इति अभिलापविनिश्वयात्‌ 
इंति व्याख्यानातू |! [ अ्ष्टसह ० पृ० १२० ] तत्त्वारवश्लो० पृ० २४० । 


प्‌ृ० ३०, प० १८. आत्मना5नेकरूपेश - तदुक्त न्यायविनिश्वत्र-आत ना- 
अनेकरूपेश इत्यादि ।? [ सिद्धिव० दौ० पृ० ५६ 3, ५१२ ै, ] 

प्ृ० ३१. पं० ३. परोश्षज्ञानविषय'-अत्र हि परोक्षज्ञानवादिना मीमासकस्थय 
खण्डनम । तन्मतख्त्थम-'न हयज्ञातर्थ कश्निद् द्िमुपतभत, ज्ञात तु अनुमानादवगन्छुति 
तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धि, ।” न चार्थरव्यपदेशमन्तरेण बुद्ध रूपापलम्भनम । तस्मान्न बुद्धिवि- 
पय प्रत्यक्षम, अथविपयं हिं तत | अतः सिद्धमानुमानिकत्य॑ बुद्ध: फलतः ।" [ शाबरभा० 
बृहती पृ० ८७ | 

तुलना-/ परोक्षज्ञानाथपरिच्छेद: परोक्षचत्‌ |! [| प्रमाणस० प्‌ृ० ९८ प० १७ ] 

पृ० ३१, पं० ६, अन्यथानुपपन्नत्व'-उद्बुत॑ पूर्वाद्ध प्रभेपरत्तमालाया (३१५) 
प्रमाणनिर्णये च ( पृ० १२ ) 

तुलना-“तथा चात्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धथति ७" [सिद्धिवि० पृ० १३४ /.] 


पृ० ३१, पृं० १३, 'अध्यक्षमात्मनि-तुलना- प्रत्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रा- 
नुमानिकम । प्रत्यात्मवे्ममाहन्ति तत्परोक्षत्वकल्पनाम ॥” [ तत्त्वार्थड्लो० पु० १६६ ] 

पृ० ३१, पै० २५, “विषयेन्द्रिय-तुलता-“अपि चाध्यक्षताभावे घिय: स्याह्लि- 
गतो गतिः । तब्चाक्षमर्थो घीः पूर्वों मनस्कारा४प वा भवेत | कार्यकारणसामप्यामस्यां सम्ब- 
न्धिता परम्‌। सामश्यादि्शनात्तत्र नर्द्रियं व्यभिचारतः ॥ तथार्थों धीमनरकारों ज्ञान तो च 
न सिद्धवतः । नाप्रसिद्धस्थ लिगत्व॑ व्यक्तिरथस्प्र चेन्‍्मता || * ” | प्रमाणवा० ३४६१-६३ ] 
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पृ० ३१, पं० २५, 'मनस्कारादि'-- मनस्कारश्वतस आभोग. । आमभुजनमा- 
भोगः, आलम्बेन यन चित्तमभिमुखीक्रियत । स पुनरालग्बेन चित्तवारणकर्म । चित्तथारखां 
पुनः लत्रवा ( लत्रेवा ) लम्बने पुनः पुनश्चित्तम्यावजनम। ए्न्य कर्म चित्तसस्ततेरालम्बन- 
नियमेन विशिष्ट मनस्कारमधिक्ृत्योकत 7 [ त्रिशिकाभा० पृ० २० ] “बिषय चेतस आवज॑नं 
( अवधारणा ) मनस्कारः सनः कराति आवजयतीति ।? [ अमिघर्मको० ब्या० २२४ ] 


प्‌० ३२, पं० ७. 'असश्चारो;नवस्थानम्‌ -तुलना- ज्ञानान्तरेणानुभवेष्नवस्था 
तत्र च स्टृतिः। विषयान्तरसब्ारस्तथा न स्थात्‌ सचेष्यते ॥» [ प्रमाणसमु० ११३ ] 
“जानान्तरणानुभवो भवेत्तत्रापि च स्मृतिः | दट्ट्रा तद्देदन॑ केन तस्याप्यन्बन चेदिमाम्‌॥ मालों 
ज्ञानविदां कोश्यं जनयत्यनुबन्धिनीम्‌। पूर्वा थीः सैब चेन्न स्थात्सब्ारों विषयान्तरे॥» 


पृ० ३४. प॑० २४. ] टिप्पणानि | १्श्७ 
[ प्रमाणवा० ३।५१३-१४ ] / ज्ञानान्तरेणानुभवे सो5र्थः खानुभवे सति। प्र (अ ) सिद्ध 
सिद्धबसंसिद्धेः क॒दा सिद्धो भवेत्पुनः॥ तज्ज्ञानज्ञानजातों चेदसिद्धः स्वात्मसंबिदि । परसंविदि 
सिद्धस्तु स इत्येतत्सुभाषितम |। तस्याप्यनुभवे ( $सिद्धे ) प्रथमस्याप्यसिद्धता । तत्रान्यसंबि 
दुत्पसाबनवख्था प्रसम्यते ।। गाचरान्तरसब्वारस्तथा न स्यात्‌ स चेष्यते। गोचरान्तरसच्ारे 
यदम्त्यं तत््वताधन्यतः ॥ न सि ( ड्धथेत्तस्य था ) सिद्धा सबंपामप्यसिद्धता। अतश्लान्ध्यम- 
शेपस्य जगतः सम्प्रसज्यत्ते ॥ " | तत्त्वस ० पृ० ५६४ | तत्त्वाथंडलों० प्‌ ० १६७। 


पृ० ३३, पं० ६. “सारूप्येडपि --पूज पक्षः-“हेतुभाबाहते नान्‍्या प्राह्मता नाम 
चन। तत्र बुद्धियदाकारा तस्यास्तदू ग्राह्ममुच्यते ॥? [ प्रमाणबा० ३३२२४ ] “अर्थन घटय- 
स्पनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम। अन्यत्खभदो ज्ञानस्य भेदकार्भप कथख्वन || तस्मात्‌ प्रमेया- 
घिगतेः साधन मेयरूपता |” [ प्रमाणबा० ३।३०५ ] 
पृ० ३४, पं० १४, सत्य तमाहुः'-तदुक्त न्यायविनिश्वये-सत्यं तमाहु''* 
सद्थमसदर्थ वा * ** » [सिद्धिवि० टी० पृ० १८९ “सत्य तमाहुर्विद्वास। विद्यया विभ्रमेण 
य; |” [ प्रमाणम ० पृ० १०७ |] 
पृ० ३४, पं० १६, “विषयज्ञान -सख्वसंवेदनज्ञानवादिभिः बौद्धेः हि विषयज्ञान- 
तज्ज्ञानयाः भेदद्शनात तदाकारता प्रसाध्यते। प्रन्थकृता उक्त यत्‌-बिषयज्ञानतज्ज्ञानभेदः 
निराकारत्वेषपि सुघटः | बोद्धानां तदाकारतासाधनप्रकारः हत्थ॑ द्रष्टल्यः 
“बषयज्ञानतज्ञ्ञानभद्ाद्‌ बुद्धडरूपता । स्मृतरप्युत्तर काले नह्यसावत्रिभावितः ॥ ? 
[ प्रमाणसमु० ११२ ] “तनु चाकार: प्रमाशुं स्वसंवेदन॑ फलमिति साक्रारसिद्धों स्थात्‌ , तदेव 
तु कथं सिद्धवति ? उक्तमतन्र, अपि च- 
विषयज्ञानतउज्ञानविशेषाद्‌ बुद्धिरूपता । 
विषय रूपादों यज्जञानं तदर्थम्वाभासम, विषयज्ञानं तु यज्ज्ञानं तदथानुरूपज्ञानाभासम्‌ 
स्वाभासश्न | अन्यथा यदि विपयज्ञानमथोकारमेव स्यात्‌ स्थाकारमेव वा विषयज्ञानज्ञानमपि 
तद्विशिष्टं स्यात्‌। विषय यत ज्ञानं तदर्थस्वाभासमिति साध्यम्‌ , उत्तरो हेतुः, अन्यथत्यादि 
बाधकप्रमाशम्‌ |! | प्रमाणवात्तिकाल० पुृ० ८३ | 
तुलना-“विपयज्ञानत द्विज्ञानया रविशेष;-विषया का रपरिन्‍्छेदात्सनि क्षाने यदि स्वाकार- 
परिच्छेदा न स्यात्‌ तड्लिषय विज्ञाने विषयाकाररूपतेबेति तयारविशेषः स्यात्‌ |? [ राजवा० 
पृ० ३५ ] / घटविज्ञानतज्ज्ञानविशेषस्तन दुलंभः |? [ मी० इलो० पृ० ३२४ ] 
पृ० ३४. प० २६, 'अर्थज्ञानस्मृता -त्रो्ा हि विषयसंकलितज्ञानस्मृत्यन्य- 
थानुपपक्या तदाकारतां प्रसाधयन्ति । केनचिदाशक्लितम्‌- यत्‌ मास्तु तदाकारता, केवल 
ज्ञाननथकायम, अत्तः अथसंकलितज्ञानस्मरणं जायत, न तु तदाकारतया!” तत्र समाहितं 
बोद्ध:- यत्‌ तदाकारतां बिनापि यदि अथकायतामात्रेण अथसंकलितस्मरणा स्यात्तदा ज्ञानम्‌ 
आलोकस्य मनस्कारस्थ वा काय भवति, अतः आलाकसंकलितरय मनस्कारसंकलितस्य वा 
ज्ञानस्य स्मरण स्यात्‌ । न च दृश्यते अतः स्वीकार्यम्‌-यत्‌ यदाकार ज्ञानं तदाकारानुरक्तरय 
स्मरणमिति / यदि कारणत्वादेव अर्थस्य संकलन झाने तदा घटेर्भप कुलालस्य कारणभूतस्य 
संकलन स्यात्‌ , तथा च धटस्मृतों कुलालो5पि स्मयेत इत्यादि । ग्न्थकृता अन्र तदाकारता- 
स्थापनाय बोद्धः य अतिप्रसद्ग आपादितः स ज्ञानं निराकार स्वीक्ृषत्यापि शक्षिप्रतिनियमादेव 
समादितः । अतिप्रसड्ञापादकः बोद्धप्रन्थस्वयम्‌- 
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श्श्८ न्यायविनिश्वयस्य [ ४० ३६- पं० ६० 


“अर्थकार्यतया ज्ञामस्मृतावर्धस्सते्यदि । आन्त्य संकलन ज्योतिर्मनश्कारेजपे सा मबेत्‌ ॥ ? 


भ्रान्तिरिति सम्बन्धः । यद्यर्थम्य कार्य विज्ञानम अथापि अधथ कार्य व्यापारों यस्येति 
ज्ञानस्मती नियमेन अर्थस्मरणम्‌ , अतस्तदेव मूढमनिसन्तानस्यथ तथा भवति प्रतिपत्तिः | 
एबन्तर्हिं ज्यातिमनस्कारेषपि तथा प्रतीतिः स्थात्‌ । यथा विषयकायंता विज्ञानस्थ तथा 
आलोककार्यता मनम्कारकार्यतापि वेन हृयसंकलनेनापि प्रतीयत। न हि कायत्वे कश्चि- 
द्विशोपः । अथ विषये व्याप्रतत्वात्‌ तत्संकलनं मनस्कारे तत्राव्याप्रि [ प्र ] तत्वात्‌ तदा तह 
श्रालोके+पि समान एवं ध्यापारः । न हयालोकमपहाथ रूपे व्य(प्रियत । तदसदेसत | तस्मा- 
झ्था आलोकप्रतिभाससिति न भवति तथा रूपप्रतिभासमिति न स्यातू |" त्तस्मादु- 
पाद्याकारमेब विज्ञानम। कार्यतया तु तथा प्रतिपत्ती-- 

सर्वेधामपि कार्याणां कारण: स्यात्तथा प्रहः | कुलालादिविषेकेन न स्मर्येत घटस्ततः ॥। 


तेनापि कोर्योंडपि घटादिः स्वकारणविवेफेन न स्मर्येत । श्रथ अर्थकृतः कश्चिदतिशयो 
थेम झानस्मरणे अर्थोबि (पि) स्मयते, ज्ञानप्रहण धार्थग्रहः, केवलस्य ज्ञानस्य न प्रहण- 
स्‍्मरणे, घटादिस्तु केबलाअपि गृद्यत तनादानादिकद्य । तद्‌पि खपत्तबाथनाय | तथाहि- 
 यह्मादतिशया (यो) ज्ञानमर्थमंसग भाजनम । सारूप्यासत्किमन्यस्स्याद दृष्टरय यमलाठिपु ॥ 

यदि तस्य विज्ञानस्थ नाथाकारता तदाध्थ्रग्रहणनेष सह बिज्ञानं गृद्नत स्मथत चेति 
काञ्यं नियम: । तदथोन्त्गंत तु नियमेन तद्भ्रहरणानेव गृद्मत छति भवति नियम: । सस्माद- 
थंखरूपसेब विज्ञानमर्थप्रहणनान्तरीयकग्रहणं तत्स्मरणनान्तरीयकस्मरणख्न |” [ प्रमाण- 
वासतिकाल० पृ० ८८-८९ | 

पृ० ३६, पं० ६, “अन्तःशरीर -भ्रज्ञाकरो हि स्वप्लावस्थायां सूह्मशरीरं 
स्वप्नान्तिकनामान स्वीकराति | तस्मिन्नेव व्रासलंघनधावनादयो भवन्ति | तदेव स्वप्रान्तिक 
शशीरमत्र प्रन्थकृता 'अन्तःशरीर! शब्देन आतिप्रम | नन्निर्दशश्चेत्थम-“ यथा स्वप्नान्तिकः 
कांथः त्रासलटुनधावने:। जाप्रद्ठें/विकारस्थ तथा जन्‍्मान्तरेष्वपि ॥ ? [ प्रमाणवात्तिकाल० 
लि० पृ० १४८ | “ प्रज्ञाक्रस्तु म्वप्नान्तिकशरोरबादी स्वप्रदशायामपि व्यवहारादिनिर्भासल्ला- 
नस्य साज्ञात्‌ चिक्रीपोदिप्रभवनियममम्युपगच्छति ' ” | सिद्धिब० टी० पू० १३८ 33, ] 

पृ० ३६, प॑० १०, “विप्लुताक्षा -विज्ञानवादिन:ः बिप्लुताक्षबुद्ध >तैमिरिक 
चन्द्रदयबुद्धि-हृप्टान्तन सर्वेषां प्रत्ययाना निरालम्धतत्व॑ं साधयन्ति | तथाहि-/ विज्ञप्तिमात्र- 
मेबेदमू असदथोत्रभासनाव। यथा तैमिरिकस्यासत्केशचन्द्रादिदर्शमम ||” [ विज्ञव्तिमात्र० 
विशतिका १० १] “अत एव सर्वे प्रत्यया: अवाल्नम्धना: प्रत्यय-बात स्वप्रप्रत्वयवद्विति प्रमा- 
शस्य परिशुद्धिः | ” [ प्रमाणवात्तिकाल० पृ० २२ ] 

तुंलना-/ धिप्लुताज्षा यथा घुद्धि! विनधप्रतिभासिती | सथा सर्वत्र किन्नेति जहार 
सम्प्रतिपेदिर ।। सर्वेज्ञाताना स्वयमविषयीकृतानां निविषयतासिद्धिः इश्विधातकृत्‌ विरुद्ध! 
स्थाद्वादलंघने | ” | सिद्धिवि० पृ० ३३७ | 

४० ३६, प० १६, '्रमाणमात्मसात्कुवेनो- तदुक्त न्यायविनिश्वये-प्रमाण- 
मास्मसात्कुबेन ! इत्यादि |? | सिद्धिवि० टी० पृ० २६८ ]3. ] प्रमाणस० पृ० १०३। 


पृ० १६, ० २८, 'न्द्रजालादिपु-“ तथा चोक्तमरुलंकदेवेः- इन्द्रजाला- 
दिषु'' *” [ आप्तप० पृ० ४९ ] सिद्धिवि० टी० पृ० २०८ 8. 


प्रू० ४१. पं० €. ] टिप्पणानि ११ढे 


पृ० ३७, पं० १, 'तत्र ग्यौद्धोदनेरेव- तदुक्त न्यायविनिश्ये-तत्र शौद्धोद- 
नेरेब 'तत्राद्यापि जडासक्तास्तमसो* '७ [ अष्टसह० पृ० ११६ ] 

तुलना- शोद्धोदनेरेव प्रज्ञापराधोध्यं लोकातिक्रान्तः कर्थ बभूबेत्यतिविस्मयमास्महे । 
तन्सन्‍्य ( तमन्ये ) पुनरञ्यापि कीत्तयन्तीति कि बत परसन्यत्र साहनीयप्रकृते! |!” [ अष्टश०, 
अष्टसह० पृ० ११६] ४ कथक्िद्‌ याथात्म्यप्रतिपत्तिमन्तरेण यथावर्शनमेबरेत्यादि अुबतः क्षणि- 
कश्नान्तैफ़ान्तवित्ततन्तानान्तराणि खभावनैरात्म्यं वा ब्रुब॒तः शौद्धोइनेः ताबदय॑ प्रहययराधः 
कथमिति सबिस्मयं सकरुणं नश्चेतः | सन्त्यस्यापि अनुवक्कार इति किमन्यदनात्मज्ञताया। |? 
[ सिद्धिव० पू० ७४ ] “आचायस्तस्थेत्र तावदिदमीद्॒श प्रज्ञास्खलित कथ॑ वृत्तमिति सविस्म- 
यानुरुम्पन्नरचेतः । तदपरध्प्यनुवदन्तीत निर्देयाक्रान्तभुवनं दिग्व्यापक तम। । ” [ वादन्या- 
यटी० पृ० ५१ | 

पृ० ३७. प० ६, “विश्रमे विश्रप्े'-ठुलता-“श्रान्तावपि यदि श्रान्तिः आन्तिरेव 
विशीयंत्र। आस्तावन्नान्ततावित्तों श्रान्तिः सेति प्रतीयते ॥”' | प्रमाणवानिकाल ० लि०्पृ०३०३] 

४ तदुक्त न्यायविनिश्चय-विश्वमे *? [सिद्धिवि० टी० पृ० ६२. | अष्टसह 'पृ० ११६ । 
“सवधा विश्रम तस्य * ? | प्रमाणम० पृ० १०६ |] 

पृ० ३८, पं० ३. “परितुष्यति'-अज्नाय॑ पूर्नपक्षर-“ मणिप्रदी पत्रसमया; मणि- 
बुद्धयामिधावता: । मिथ्याक्षानाविशेषअप विशेषा<थ्थ क्रिया प्रति || ” [ प्रमाणवा० ३५७ ] 


प्रृ० ४०, पं० ६८, “विज्ञप्तिवितथा'-पूर्व पक्तः-/ यथा [ स्वप्न ] त्ययापेक्षाद- 
विद्योपप्लुनात्मनाम । विज्ञप्तिवितथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌॥ असंबिदिततस्था च सा 
सर्वापरद्शने। ।?! | प्रमाणवा० ३२१७ | 

पृ० ४१. पं० 8, 'सहोपलम्भ '-विडानबादिनः श्रथसंविदा, सहोपलम्भनि- 
यमादभद साधयन्ति | तथाहि- सहृत्सवेशग्रमानस्य नियमेन घिया सह । विषयस्य ततोष्न्यत्वं 
केनाकारश सिद्धवति ॥ विषयम्य हि नीलादेधिया सह सकूदेव संबदनम | थघिया सह न 
प्रथक | ततः स्वेदनादपरो ब्रिषय इति कथम्‌ ?” [ प्रमाणवात्तिकाल॑ं० पृ० ९१ ] “यद्‌ 
यस्मादप्रथक सवेदनमेव तत्तरमादमिन्न॑ यथा नीलघीः स्वस्वभावात्‌ ) यथा वा तेमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी ह्वितीय उड्धप:-चन्द्रमा:। नीलधीवेदनश्लेदम इति पक्षधर्मोपसंहारः। धर्यंत्र 
नीलाकारतद्वियी, तयोरभिन्नत्व॑ साभ्यधर्मः, यथोक्तः सहोपलम्भनियमा हेतुः। ईदश 
एबाचार्यों य प्रयागे हेत्वथोंअभिप्रेत: |?! [ तत्त्वस० प० पृ० ५६७ ] 

तुलना- 'सहोपलम्भनियमान स्याड्रेदो नीलतद्वियो: । असहानुपलम्भरचेत्‌ असिद्धः 
प्रथगीक्षणात्‌ ॥ सहोपलम्भनियमादभेदेकान्तसाधने न कवि6द्धान्तिज्ञानं स्थात्‌ सुपुप्वत्‌ 
भ्रान्तिप्रत्यक्षयो: तन तदेकान्तः, अआ्रान्तिविविक्तप्रत्यक्षस्थभावोपपत्ते: | बहिरन्तश्र नीलतद्ि- 
यो्दर्शनात्‌ कुतः सहोपलम्भनियमः सिद्ध: ? सकृदेकार्थोपनिबद्धदष्टीनां परज्ञानानुपल्म्भे5पि 
तद॒थंद्शे नाव्‌ कुता नियमः ? तदेकक्षणवत्तितां सहोपलम्भनियमान स्वयं वा उत्पत्ते! सकल- 
जगदेकसन्तानं प्रसज्येत । यदि पुनरेकल्लानोपलम्भनियमः, असिद्धा हेतुः अनैकान्तिकश्न, 
नीलस्य अनेकज्लानोपलम्भवत्‌ बहूनामपि द्रव्याणामेकल्ञानोपलम्भाप्रतिपेधात्‌। यद्यसहानु- 
पलम्भ!; को विशेषः ? प्रसज्यप्रतिषेधमात्रमसाध्यसाधनम्‌ सस्यत्र (?) अथादर्थगतिलक्षणान्‌।7 
[ सिद्धिवि० पूृ० ३३३-३ ३६ | प्रम्ाणस० पू० १०९ | 


“ततन्र भदन्तशुभगुप्तस्वाह-बिरद्धोअ्यं हेतु: यस्मात्‌ सहशब्दराब्दश्व लोके भ्स्यो (स्या) 
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१६० न्यायविनिश्रयस्थ [ प्ृ० ४१५ पं० २२० 


ज्ेवान्यन बिना कचित । विरुद्धोल्यं ततो हेतुयग्रस्ति सहवेदनम्‌ ॥'''पुनः स एबाह-यदि 
सहशब्द एकार्थः तदा हेतुरसिद्धः, तथाहि-नटचन्द्रमज्लप्रेत्ञासु न ब्केनेवोपलम्भों नीलादेः । 
नापि नीलतदपलम्भयो: एकेनैवापलम्भः | तथाहि-नोलोपलम्भेअप तदुपलम्भानामन्यसन्ता- 
नगतानामनुपलम्भात । यदा च मच्त्व प्राणभ्षतां सर्वे चित्तत्रणाः सबज्ञनावसीयन्त तदा कथ- 
मेकेनैवोपलम्भः सिद्ध; स्यात। किच, अन्यापलम्भनिषेध सस्येकापलम्भनियमः सिद्धथति। 
न चान्यापलम्भप्रतिषेघसंभवः; स्वमावविप्रकृष्टस्य विधिप्रतिषेधायागातू । अथ सहशब्द 

काल विवत्ञया, तदा बुद्धविज्ञेयचित्तेन चित्तचेत्तश्व स्बथाश्नैकान्तिकता हेतोः | यथा क्रिल 
बुद्धस्य भगवतो यविज्ञेप सन्‍्तानास्तरचित॑ तस्य बुद्धज्ञानस्य च सहापलम्भनियमेप्यस्त्येय च 
नानात्वम, तथा चित्तचैत्तानां सत्यप सहोपलम्भ नेकत्वमित्यतोध्नैकान्तिका द्ेतुरिति ।' * 'स्या- 
देतत यद्यपि विपत्ते सत्तवं न निश्चित सन्दिग्धं तु ततश्रानेकान्तिको हेतुः सन्दिग्धविपक्षव्या- 
वृत्तिकत्वान | ' ? | तत््वम० प० पृ० ५६७-६९ | शावरभा० बृहतीप० १॥५। ज्ञा० भा० भागमती 
२।२२८। योगयसू० तत्त्ववै० ४ १४ न्‍्यायक्रणि० पृ० २६४ अप्टश०, अष्टसह० पृ० २४२। प्रमेयक ० 
पृ० २१ न्यायकुम॒० पु० १२२ । सन्‍्मति० टी० पृ० ३५२ | स्था० रत्ना० पू० १५२। 


प्ृ० ४१, प० २२, “तत्र दिग्भाग “-छुलना-“ पटकेन युगपद्मयोगान परमाणोः 
पडंशता। पण्णा समानदेशत्थात्‌ पिस्डः स्पादशुमात्रकः |? [ विज्ञप्ति० विशिका पृ०७ | 
चतु शतक पृ० ४८ । “यहा सबात्मता बृत्तों अनेकत्वं प्रसज्यत । एकदेशेन चानिष्टा नैका वा 
त क्चिश्व सः ॥ ”' | तत्वस० पृ० २०३ | न्यायकुमु० पृ० २२७। 

पृ० ४१, पं० २७, 'न चेकमेकरागादौ-ठुलना-/एकस्य चाबृतों सबवस्यावृत्तिः 
स्यादनाबृती | दृश्यत रक्ते चेकम्मिन रागो5रक्तरय बाब्गतिः॥ ? [ प्रमाणवा० २८५ | “रक्ते 
च भाग एकम्मिन सव रज्यत रक्ततत्‌। विरद्वधर्मम,्वे वा नानात्यमनुपज्यत || » | तत्त्वस० 
पृ० १९८ | झ्रवयविनिरा० पृ० ८७। न्यायकुमु० पू० श२८। 

पृ० ४२, पं० ५, “चित्र तदेकमिति'-अत्रायं पूर्व पक्षः-“चित्र॑ं तदेकमिति चदिदं 
चित्रतरं ततः। नेकम्वभाव॑ चित्रं हि मणिरूप यथ्रेथ तत ॥| ”' [ प्रमाणवा० ३२०० | 

तुलना-“तत्र चित्र भवेदेकमिति ' वेत्सि ७ | प्रमाणस० पृ० १०३ ] 

पृ० ४३ पं० १८ अत्यामन्नानसंस-परवपक्ष:-/ अश्रोन्‍्तरामिसम्बन्धाजायन्ते 
येध्णव$पर । उक्तास्ते संचितास्ते हि निर्मित्त ज्ञानजन्मनः || ” [ प्रमाणवा ३।१९५ | 

पृ० ४३, प॑० २५. कारणसाक्षयरे-- तदुक्त न्यायविनिश्चय-कारणस्या *'» 
| सिद्धिवि० टी० पृ० ४६ ॥8 ३१४) ३४३ ै. ] 

पृ० ४३. पं० २६, 'समवायस्था-अत्रायं पूवपक्तः-अशुतसिद्धानामाधाय्याधार- 


भूतावां यः सम्बन्ध इहमप्रत्ययहेतु: स समवायः । इह तन्तुषु पटः इह वीरणे कट इह द्रब्ये 
गुणकमाशी ॥" | प्रश० भाए पृ० ६६९ ] 


पृ० ४४. प्‌० ३, शाखा वृक्षेदपि-तुलना-छूघी ० टि० पृ० १४६ प० ७। 

पृ० ४४. पे० ६, 'तुलितद्रव्यसंयोगे--तुलना-' गुरुत्वाधोगती स्यातां यथस्य 
स्थाचुल्ानति: । ” [ प्रमाणवा० ४१५४ ] 

पृ० ४४, पे० ११, आदश्ृक्ष्मत:-तुलना- आसूचमाद्‌ द्रव्यमालायास्तौल्य- 
त्वादंशुपातवत्‌ । द्रव्यान्तरगुरुववस्य गतिनेत्यपरोबीत्‌ ॥| ? [ प्रमाणवा० ४४१५६ ] 


०४५०. पं० १४: ) टिप्पणानि १६९ 


पृ० ४४, पै० १४, 'ताप्रादि'-तुलना-“ तत्व केश संयुक्त पांशराशो सक- 
जुते । भेदः स्थाह्रोरबे तस्मात्‌ पृथक सह थे तोखिते॥ ऋमेज सापकादीनां संख्यासास्व नं 
बुज्यते। सर्मप्रारेमंशाराशेरुत्तरोक्तरोत्तरपृट्धिमत्‌ |” [ प्रमाषधा० ४१५७-५८ ] 

प्ृ० ४४. पं० २६, 'गुणप्येयवद्रच्यम्‌-तुलना-“ गुणाणमासओ दत्वं एक- 
दव्बस्सिया गुणा। लक्खरणं पलाबाण तु उमओ अध्सिया भवे | ” [डित्तरा० २८६] “दव्बं 
सल्लक्खशियं उप्पादग्बयधुवत्तसंजुत्त । गुशपञ्यासयं या ज॑ त॑ भण्णंति सब्बत्हू ॥ ४ 
[ प्ाष्तित० गा० १० ] “ गुरापर्यबदद्‌ दरृर्थम्‌ ” [ तत्त्वाधंसू० ५३८ | " त॑ परियाजहु दव्यु 
तुहूँ ज॑ गुर-पञयजुत्तु । सदभुब जासहि ताहँ गुस॒ कम-भुव पज्व युत्तु |? [ परसात्मप्र० 
गा० ५७ | रूघी० टि० पृ० १४२ प० २७१ 

एृ० ४५. प॑० ७, “भेदशानात्‌ “-सुलना-“ पेदशानात प्रत्तीयन्त्र यथा भेदा: 
परिस्फुटम । तथेवाभेदविज्ञानादभेदस्य उ्यधस्थिति: ॥|१ [ जैनतकंबा० पृ० ११०] “ तथा 
चोक्त न्‍्यायविनिश्चय-भेदक्लानात्‌' '” [ सिद्धिवि० टी० पृ० १६९ &. ) 

पृ० ४५, पं० ११, 'सदोत्पाद '-द्रश्ल्यमू-रूघी० ढि० पृ० १४२ पं० २१। 

पृ० ४५, प॑० १६, “प्रत्यक्षप्रतिसंवेध्! -तुलना- तस्मादुभयहानेल ब्यावफ्थ- 
नुगमात्मकः । पुरुषोष्थ्यु पगन्तव्य! कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ 0१ [ मी० इलो० पु० ६९५ ] 
“तद॒यं भाव! स्वमाथेषु कुण्डलादिषु स्पबत्‌ ।” [ प्रमाणसं० पृ० ११२ ] 

प्ृ० ४४५, प॑० २४, 'स्वलक्षश “-छुलना-प्रमाणसं० पृ० १०३। 

पृ० ४६, प॑० ५. 'तद्मलावः -छुलना-“तद्भाबः परिणामः |” [वत्त्वार्षभू० ५४२] 

पृ० ४६, पं० ११, 'भेदानां -अज्ाय॑ पूरवेपक्त:-“ नैकस्मिम्रसंभवात्‌ ” | बद्यासू ० 
२२३३] “ भेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्सिन्नयोगतः ।” [ प्रमाणबा० (९१ ] 

पृ० ४६, पं० १३, “अन्वयो -छुलना-प्रमाणस० पृ० १०७। 

पृ० ४६, पं० २३, “उत्पादविगम!-ठुलना-“ उत्पादविगमप्रीव्यद्रव्यपर्याय- 
संग्रहम । करन श्रीवर्धभानस्य वर्धभानस्य शासनम्‌ | ? [ सिद्ध० द्वात्रिं० २०१ ] 

पृ० ४६, प॑० १८, 'नौयानादिषु /-नौशनादीनि विश्रमकारणशानि। द्रष्टव्यम्‌- 
लघी ० टि० पृ० १४ंट प० ८ । 

पृ० ४६, ५० २२, ' तस्माद्‌ दृष्टर्य '-अन्नायं पूर्वपक्ष:-/ तस्मादू दृष्स्य भावस्य 
हदृष्ट एवाखिलो गुणः । श्ान्या न निश्चय इति साधन॑ सम्प्रवत्तते |” [ प्रमाणवा० १।४६ ] 

पृ० ४६, पे० २४, “प्रत्यर्ध कल्पना --अत्राय॑ पूर्वपक्षः-“ प्रत्यक्ष कल्पनापोढं 
अत्यक्षेशीब सिद्धयति |” [ प्रमाणवा० ३१२३ ] 

पृ० ४०, पं० १४, 'अविकल्पक -पूर्वपत्तः- प्रत्यज् फल्पतापोहम' *' ? 
[प्रमाणसमु० १३] “यज्ज्ञानमर्थे रूपादी नामजात्यादिकल्पनारहित तदक्मज्षं प्रति बर्सत इति 
प्रत्यक्षम | ? [ न्यायप्रवे० पृ० ७ ] ५तत्र कल्पतापोठमश्रान्तं प्रत्यक्षम |” [ स्यायवि०् पृ ११ ] 
तस्वसं० पृ० ३६६ । “तत्राय॑ न्‍्यायमुखभ्रम्थः-यब्ज्ञानमर्थरूपारी विशेषणामिधायकामेदोंर- 
चारेणाबिकल्पक तदक्षमज्षं प्रति बर्त्तत इति प्रत्यक्षम्‌।” [ तत्त्वसं० पं० पृ० १७२ ] 
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१६२ न्यायविनिश्चयस्य [ ए० ४५०. पं० २३- 


पृ० १०.प० २३. 'मानसम्‌- तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्ूबः। मन; * “? 
[प्रमाणवा० ३।२४३॥ “ स्वविषयानन्तरविपयसह कारिशे््द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनित॑ 
तत मनोविज्ञानम्‌ |” [ न्यायवि० पृ० १७] “इद्मित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्‌ पुरतः खिते । 
साक्षात्करणतस्तत्तु प्रत्यक्ष मानसं मतम ||” [ प्रमाणवातिकाल लि० पृ० ४१० ] 

पृ० ६१, पे० १६, 'प्रोन्षितम्‌- शोक्षितं-यज्ञादी मस्त्रादिसंस्कत मांसादि |? 
[ शब्दकल्पद्ुम. | 

पृ० ४१, प॑० २७, 'चतु!सत्य- चत्वायायसत्यानि । तथ्थथा-दुःखं समुदयो 
निरोधो मार्गरचेति |! [धरंस० पृ० ५] “सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा। निरोधों 
मार्ग एतेषा यथामिसमय क्रमः ||” [ अभिधमंको० ६।२ ] 

पृ० ४१, पं० २६, 'योगिविज्ञानम्‌ - शागुक्त थोगिनां ज्ञानं तेषां तद्भाबना- 
मयम्‌ । विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेबावभासते ॥ ” [ प्रमाणवा० ३२८१ | “भुवार्थभावनाप्रक- 
घंपर्यन्तजं योगिज्ञानं चेति |” [ न्यायत्रि० पृ० २० ] तत््वस० पृ० ३९८ । 

प्रृू० ४२, पं० १, “श्रोत्रादिवृत्तिः -प्रेपक्तः-/ इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य 
घाह्यवस्तूपरागात तद्विपया सासान्यविशेषात्मनोअ्थस्य विशेषाबधा रणप्रधाना बृ।त्तः प्रत्यक्षम्‌ |? 
[ योगसू० व्यासभा० पुृ० २७ | 

तुलना-“कापिलास्तु श्रोत्रादिवृत्ते: प्रत्यक्षन्वमिच्छन्ति | * ७ [ प्रमाणसमु० पु० ६४ ] 
न्‍्यायवा० पृ० ४३ । “बाषेगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह-श्रोत्रादिवृत्तिरिति |” | न्‍्यायवा० 
ता० टी० पृ० १५५ ] श्यायम० पृ० १०० । “क्रोत्रादिवृत्तिः श्रान्तेईपि नहि नाम न विद्यते। 
न च ज्ञान बिना बृत्तिः श्रोन्रादेशपपद्मते ||” | प्रमाणवातिकाल लि० पू ४४० ] तत्त्वोष० लि० 
पृ० ७७। “ओ्रोगदिवृत्तिरध्यक्षमित्यप्यतेन चिन्तितम। तस्या विचायमाणाया विरोधश्व 
प्रमाणतः ॥।” [ तत्त्वाथइलो० पृ० १८७ ] नयचक्रवु० पृ० ७३ 6, पड्द० बुह० पृ० ४३। 
प्रमाणमी ० पृ० २४ । 

पृ० ४२, पं० ४७, 'तथाज्ञार्थ -प्रबंपत्षः- इन्द्रियार्थसब्निकर्षोत्पन्न॑ झानमव्यप- 
देश्यमव्यभिचारि व्यवसायान्मकं प्रत्यक्षम |” [ न्यायसू ० १४ ] प्रश० भा० पृ० ५५३ । 

पृ० ४२, प॑० १०, “लक्षण -तुलता- प्रमाणस ० पृ०९९ | तत्त्वाथंइलो० पृ०१८४। 

इति प्रथम' प्रत्यक्षप्रस्ताव, । 
गान्क्रे४४ई- 

पृ० ४२. पं० २१. 'साधनात्‌ -ठुलना-“ साध्याविनाभुवो लिगात्‌ साध्यनि- 
श्रायक स्मृतम । अनुमान तदश्नान्तं प्रमाणत्वात समक्षवत्‌ ॥” [न्यायाव० इलो०५] रूघी ०का० 
१२ | “साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुचुधाः। प्रधानगुणभावेन विधानग्रतिषेधयों: ॥” 
[तसस्‍्वार्थडलो ० पृ० १०७ | प्रमाणप० पृु० ७० । परीक्षामु० ३।१४। प्रमाणनय० ३॥९ | प्रमाणमी ० 
१२७ । न्यायदी० पृ० २०। जैनतकंभा० पृ० १२। 

पृ० ३३, पंं० २, साध्य- एवं हि येरुक्तम-साध्यं'** » [ तत्त्वाथंड्लो० पृ० 
२१४, १९७] “तदुक्तमकलंकदेवैः-साभ्यं * ” [प्रमाणप० पृ० ७२] / ' 'साध्याभासं यथा ससा 
अआन्तेः पुरुषधरम तः ।” [ प्रमाणस० पृ० १०२ | प्रमाणनि० पृ० ६१। तदुक्त न्यायविनि- 
ख्ये-साध्यं **” [ स्यायदी० पृ० २१ ] 


प्रृ० ६३- प॑ं० ३१. ] टिप्पणानि १६३ 


तुलना-“ पक्तः प्रसिद्धो धर्मी, प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया खयं साध्यत्वेनेष्सितः, 
अत्यक्षागविरुद्ध ड्ति बाक्यशेषः | ? [ न्‍्यायप्रबे० पृ० १ ] ४ साध्याभ्युपगमः पक्षेः अत्यक्षा- 
शनिराकृतः |” [ व्यायाव० इलो० १४ ] “सखरूपेणेब खयमिष्टोनिराकृतः पक्तः इति।? 
[ न्यायबि० पृ० ७९ ] ४ इृष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ |” [ परीक्षामु० ३॥१५ ] “ अप्रतीतमनि- 
राक्षममभीप्सितं साध्यम्‌ |” [ प्रमाणनय० ३।१२ ] ज॑नतकंमा० पृ० १३। “ सिसाधयिषितम- 
सिद्धमबाध्यं साध्यं पक्तः |? [ प्रमाणमी० ११२।१३ ] 

पृ० ४३. प॑० १५, 'भ्रान्तेः-तुलना- आवान्तेः पुरुषधर्मत्थात्‌ ” [ न्यायवा० 
पृ० २० ] प्रमाणस० पुृ० १०२। 

प्‌ृ० ५४, पं० ७, “्याधिभूत'-तुलना-“ व्याधिभूतप्रहेन्द्रियप्रवृत्तिनिवृक्योः 
सन्त्रीषधादिशक्तेश्व कुतः सिद्धि: १» [ सिद्धिवि० पृ० ३४९ ४. ] 

पृ० ४७, प॑० १४, "नो चेद्विश्रम-उुलना-“ना चेदू भ्रान्तिनिमित्तेन संयाब्येत 
गुणान्तरम्‌ ।” | प्रमाणवा० १४५ |] 

पृ० १६, पं० २, 'मेचकादिवत्‌'-ठुलना-“ यथा कल्मापवरशस्य यथेष्टं वर्ण नि- 
ग्रह: । चित्रत्वाइस्तुनाञ्प्यवं भेदाभदावधारणम्‌ ॥ यदा तु शबल बातु युगपत्प्रतिपय्यते। 
तदान्यानन्यभेदादि सर्वेमेव प्रलीयते || ? [ मी० इलो० पृ० ५६१ ] नरसिहमेचकबदू वस्तुनो 
जात्यन्तरात्मकत्वाभ्युपगमःत्तू | ” | अनेकान्तजबय० पृ० २८१ ] 

पृ० ४६, पं० १६, 'प्रत्यभिनज्ञा-“ ्रत्यभिज्ञा द्विधा इत्यादिवचनात्‌ |? 
[ सिद्धिवि० टी० पुृ० १७८ 3. | 

पृ० ६२, पं० ३. अप्रत्यत्ते पि-“ अग्रत्यक्षे5पि' * "तद्गुणो ज्ञानं नो जाति- 
स्मरद्शनात्‌ |? [ प्रमाणस० पृ० १०७ ] 

पृ० ६२, पं० २८. 'विकृतेरविकारिणी -तुलना- प्रसुप्तिकाशवस्थासु शरीर- 
विक्रताबपि | नान्यथात्व॑ं मनोबुद्धेस्तस्मान्नेयं तदाश्निता ॥” [तत्त्व ० का० १९३४ )] “ न च 
यस्य विक्रारअप यज्न विक्रियत तत्तत्काय युक्तमतिप्रसज्नात्‌ ।? [ तत्त्वस० प० पृ ५२७ ] 
न्यायकुमु० पृ० ३४६ । 

पृ० ६२, पं० २६, ' नि्ासा '-ठुलना-“ बुद्धि्यापारभेदेन निह्ोंसातिशयावपि । 
प्रज्ञादेभवतों देहनिह्ठांसातिशयैबिना ॥|” [ प्रमाणवा० २७३ ] 

पृ० ६३, पं० २४. “ जातिस्मराणां -ठलना-“जाइस्सरो न विगओ सरणाओ 
बालजाइस रणोव्व | जह वा सदेसबत्त नरो सरंतो विदेसम्मि ॥|” [ विशेषा० गा० २१५० ] 
४ ज्ञाइसरणु च॒ इह दीसई केसिचि अबितहूं लोए (00020 08 अशणगभवं।॥" 
[ घ्मसग्र ० गा० १४६ ) “ नात्मापि लोके नो$सिद्धों जातिस्मरणसंश्रयात्‌ ।” [शास्त्रवा० १४०] 

पृ० ६३, पं० २८, “नास्मृते3मिलापो -“न स्टतेरमिला' ''** 'इत्यकलंक- 
बचनम्‌' ' '? [ तत्त्वार्थशको ० पु० ३२९ | 

पृ० ६३, षं० ३९, ' जातमात्रेडपि -ठुलना- पूवानुभूतस्मृत्यनुबन्धात्‌ जातस्य 
हृषेभयशोकसम्प्रतिपत्तेः | ? [ न्‍्यायभा० ३४११९ ] न्यायम० पृ० ४७० | तत्त्वस० प०पृ० ५३२। 
“दढ़मो धणादिलासो अण्णाहाराहिलासपुव्वोध्यं । जह बालहिलासपुन्बो जुबाहिलासो य 
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१६७४ न्याग्रदिनिश्वमस्य [ पृ० ६४. रं० १५७० 


वेइदिओ्ओ ॥॥ ४ [विशेषा० गा०२१४०] “जो बालथणमित्रासों पढ्मो अधिलासपुण्बर सोवि । 
अधिलासत्ता जूणो जद बिलयाह्ारअहिलासा ॥” [ धर्मस्र० गा० १४५ | 

पृ० ६४, पै० १४, ' तथा रागादयों -छुलना-“ रागइपादयश्चामी पटवोभ्भ्या- 
सयोगतः । अन्वयव्यतिरेकाम्यां भवन्‍तः परिनिश्चिता: ॥ ” [ तत्वस० पृ० ५४६ ] 


पृ० ६६, प॑० २, 'न चेत्स '-ठुलना-“ तदुक्तम-स्वतोष्न्यतो वा विषर्तेत ऋमाडे- 
ठुफल्लास्सना |”! [ सिद्धिवि० ढी० पृ० ३५९ /. |] 

पृ० ६६, पं॑> २०, 'साधन-तुलना-प्रमाणस० पृ० १०२। “ अन्यथालुपपस्ये- 
कलक्षण तत्र साधनम्‌॥ ! [ तत्त्वार्थश्लो ० पृ० २१४ ] परीक्षामु० ३४११५। “तथा चाभ्यधायि 
कुमारनन्दिभट्टा रके :-अन्यथामुपफ्स्यकलक्षण लिंगमंग्यत । प्रयोगपरिषाटी तु प्रतिपाद्यानु- 
राधत: ॥।” [ प्रमाणप० पृ० ७२ ] 

पृ० ६६, प॑० २३, “विरुद्धासिद्ट -तुलना-“ हेत्वाभासा असिद्धविरुताने- 
कान्तिकाकिखिस्करा: ।” [ परीक्षामु० ६२१ | 

पृ० ६७, प० १, एक चलं?-तुलना-/एकं'' आदृनैरबूतं रूप रक्त 
रक्त **» [ प्रमाणस० पृ० १०२ | 

पृ० ६८, प॑० २७, “रूपादीनि -उुलना-' नीलादीनि निरस्यान्यब्रिद्ट चित्र 
यदीक्षसे ।” [ प्रमाणवा० ३२०२ ] 


पृ० ७३, पं० २७, 'शिलाप्नवः -ठुलना-“ खलक्षणानि परिस्फुटम्‌ अक्तबुद्धो 
प्रतिभासन्‍्त इति शिलाझ्व कः अ्रद्वबीत १» [ सिद्धिविग्पृ० १२५ 9. ) 


प्‌० ७४ पं०?१ 'अन्यथानुपफ्श -होछाध्यं सिद्धिविनिश्नयेषपि विद्यत | तट्टी 
काक्ृता चाय पात्रस्वाभिकत्तकल्वसमालाचनपुरश्सरं भगवर्सीमन्धरसखामिकतंकतया निर्विष्ठ: । 
[ सिद्धिवि० दी० पृ० ३०० ै. ] स्यायविनिश्चयविवरथे आराधनाकथाकोशे चइ ऋस्य पद्मावती देल्या 
भगवत्सीमन्धरसखामिसकाशादानीय पात्रस्वामिने समपणज्न समुल्लिखितम्‌ | श्लोका5्यं तत्वा- 
यंइ्लोकवात्तिके बात्तिककार ( राजवात्तिककार ) कतफल्या तत्वसग्रह्मदिषु च भात्रस्वामिप्रणे- 
ठुकतया समुद्धुतः | तथाहि--- 
तथाह च-अन्यथानुपपन्न *'” [तत्त्वाथंदलो० पृ० २०३] “हेतुलनक्षणं बातिककारेरौ 
बमुक्तम- अन्यथानुपप नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ू। इति |” [तत्त्वायैंड्लो० पृू० २०५] प्रमाणप० 
पृ० ७२ । जैनतकंवा० १० १३५ | सूत्रकृतागटी ० पृ० २२५। प्रमाणमी ० १० ४० । “अन्यथेत्यादिता 
पात्र्खामिमतमाशहूते-अ्रन्यथानुपपन्नत्वे ननु रण सुदेतुता। नासात अ्यंशकस्यापि तस्‍्माक्ी 
बासख्रिसक्षणाः ॥ “' 'सान्यथानुपपन्नत्यं यत्र तत्र' * 'अन्यथानुपपन्नत्यं *?' [तत्त्वसं०पृ ०४०६] 
“तदुर जैनेः-अन्यथालुपफ्मर्वं * ” [ सम्मति० टी० पृ० ९६० ] न्यायदी० पृ० ३२ ॥ “तदुक्त 
पात्रखामिना-अन्यथानुप '"” [ स्था० रत्ना० पृ० ५२९ ] 
तुलना-“ अन्यथाध्सस्धषोा शादी यत्र तब जदेख किम्र।? [ प्रमाणस० पृ० १०४ ] 
घ्ृ० ७४, प॑० २४, 'तुलोसाभ -ठुलगा- तुलोझाय' * तावात्म्य सहचारतः 5 
[ प्रभाणस० १० १०७ ] “पररफ्राक्ताभूतों नामोज्नाणों तुलान्सथों: ॥१ [ सिद्धिकिन्पृ० ३१५ 3. ] 


०38३ ३० है] ७७७७ । 


पृ० ७४, पँ० २६, “अन्द्रावफपरभागयोः '-सुखना- तवेतस्मिन्‌ अ्तिमन्ध- 
नियमे कथ चन्द्रादेरघोग्भागदर्शनात्‌ परभागोड्नुमीयेत नानयोः का्थकारणभावः सहैब 
भाषात्‌ । ज क तादात्भ्यलक्षणों भेवात्‌।? [ सिड्धिवि० पृ० २०६ ». ] 

एृ० ७६. पै० ७, “हतेन पूर्ववत्‌'-अक्रयं पूवेपस्ः-“ छाथ लत्पूकेक प्रिविभम- 
नुमाने पृजबत्‌ शोष्बत्‌ सामान्यताइओं अर ।? [ स्पाइस ० १३१४५ ] 

पृ० ७६, ए० ७, “बीत '-पूर्बेपश्ः-“ तज्र प्रथम ताबत्‌ द्विबिथं दीतमयीसं ल। 
तत्र ऋन्वयसुख्न प्रवततेमासं विधायक बीरमू। ववतिरेकमुखेन प्रचत्तसानं न्विधकसवीतम। 
तक अबीत शेषब्त | बीतं द्वेथा पूषंदत, सामान्यतोरइक | ' ” साल्यतत्दकौ+ पू० ३० ६ 

पृ० ७६, प॑० ७. 'संयोत्यादौ '-पूज्रेपक्:-' शस्थेदे कार्ये कारण संयोगि विरोधि 
समधायि चेति लैजिकम |” [ बैशे० यू० ९२१ ] 

पृ० ७६, पै० १०, “अन्यथानुपपश्नत्व “-तुलना-/ अन्यथानुपपन्नत्व॑ हेतोले- 
क्षणमीरितम । तद्प्रतीतिसन्देहविपर्यासैस्तदामता ।| ” [ स्यायाब० श्लो० २२ ] 

पृ० ७६, ५० १८, “निव्योपारों -तुलना-प्रमाणस० पु० १०७ । 

पृ० ७६, ए॑० २८, 'सक्तमर्थ -ठुलना-“अन्यथा निश्चितं सत्त्व विरुद्धमच- 
लात्मनि |? [ प्रमाणस० पूृ० १०७ ] 

प्ृ० ७६, पं० ३१, “सर्वज्ञप्रतिषेषे -तुलना-“ सर्वक्षवीतरागयार्िप्रकषोदरबना- 
देस्तत्र सक्त्यमसस्त॑ वा सन्दिग्धम्‌, अनयारव हयो रूपयोः सन्देहेब्लेकान्तिकः ४१ [ न्‍्यायबि० 
१० १०५] “ उक्तधादृर्दोषसंक्षयो नत्यके व्यतिरकाज्स्य सन्दिग्धो व्यभिचाय्यतः ॥|? [ प्रमाणवा० 
२।१४२ | परीक्षामु ० ६३३ | प्रमाणनय ० ६॥५७ । 

पृ० ७८, पं० २२, “परदुःखपरिज्ञानात्‌ '-उलना-“ सर्वेबेदने तु परसल्तान- 
रागादिवेदने रागादिमत्त्यमिति न सत्‌; तथाहि-परसन्तानसंक्सो बीतरागित्थदेवने | तत्व 
रागित्वमप्यस्तीस्यतद्त्यन्तदुघंटम्‌ ॥ यदेबासों रागी पररागवेदने तथा परवीतरागबेदने 
बीतरागो5प | उसमयमपि तदेवेति चेन्न, एकेनाप्यनुभूतत्वाभावे रागी कथे मतः । तटस्थस्य हि 
संबित्तों न रागित्वादिसंभवः || तथाहि-न घटवेदनें घटीमवति। एवं रागादयो5पि परसन्ता- 
नान्‍्तगंतास्तरस्थतया अवगम्यमाना न रागित्वं निर्वेत्तेयन्ति। " [प्रमाणवात्तिकाल० लि० पृ० ४३४] 

पृ८ ७८, पं५ २०, 'असिद्धआज्चु “दुलना-“तत्र शब्दानित्यत्वे साथ्ये चाज्ुप- 
त्यावित्युभयासिद्ध, |? [ न्यायप्रवे० पृ० ३ ] “अविद्यमानसत्ताक: परिणामी शब्दः चाकुष- 
त्वात्‌ ।” [ परीक्षाम्‌ ० ६२३ । | प्रमाणनय ० ६५० । 

पृ० ७६, पं० ३, “विरुद्धा -/ एस्कलक्षणमाहात्म्याद्वेत्वाभास! निबर्तिताः 
विरुद्धानैकान्तिकासिद्धाज्षाताकिख़ित्करादय: ।। अन्यथानुपपत्त्या निर्णोतों हेतुः। अस्ययैबोष- 
पस्या विरुद्ध: | अन्यथा वोपपस्त्याप्नैकान्तिकः । तथा अन्यदा च सम्भृष्तु रसिद्धः। अन्लाने 
पुनरज्लातो5किख्ित्करः तथेब | न होकलक्षणाभावे त्रिलक्षणं गसकम्‌ | अनुपल/ब्धस्तावधित्रा 
निशचेतुमशक्येय |” [ सिद्धिवि० पु० ३४३-४४ ] 


घृ० 96, पं० २७, हे तत्र मिथ्वोत्तरे -तुलना-“ दृषणाभासास्तु जावबय। |! 
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१६६ न्यायविनिश्चयस्य [ प० ७६. प॑० ३०- 


[ व्यायबि० पृ० १३३ ] न्यायप्रवे० पृ० ९ । प्रमाणमी० २।१।२९। “ अस्तु मिथ्योत्तरं जातिर- 
कलझ्लोक्लक्षणा ।” [ तत्त्वाथंश्लो० १० ३०९,३१० ] 
एृ० ७६, पं० ३०, दृष्युष्दादे! -पूवपक्षः-/ सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनि- 
राकृतेः | चादितो दधि खादेति किमु्टं नाभिधावति ।.”' | प्रमाणवा० ११८३ ] 
5 प्रृ० ८०, पं० २, ' विदषकः “-ठुलना-' 'मिथ्यार्थाभास्थिरक्ञानचित्रसन्‍्तानसाधकः। 
तस्वज्ञानगिराज़ूं (  ) दूषकर्त्वं त्रिदूषकः ||” [ सिद्धिवि० पृ० ३३० 3. | 
प्रृ० ८०, पं० १४, 'साधरम्यदिसमत्वेन - साधम्यंत्धर्स्योत्करषोपकर्षबस्यौ- 
वर्ण्यविकल्पसाध्यप्राध्यप्राप्तिप्रसड्प्रतिदृष्टान्तानुपपत्तिसंशयप्रकरशहेत्वथो पक्त्यविशेषापप क्त्युप- 
लब्ध्यनुपलब्धिनित्यानिन्यकायसमाः । ? [ न्यायसू ० ५।११ ] 
0 वादविधि-प्रमाणसमुच्चय-न्यायमुख-तकंशास्त्रोपायहू दया दिपु साधम्यांदिसमानां जातीनां 
बर्ण नमस्ति । द्रष्टव्यम-प्रमाणमी ० भाषाटि० पृ० ११३॥। न्यायकरुमु० टि० पृ० ३२३। 
पृ० ८०, पं० १४, 'नेह प्रतन्‍्यते -तुलना- छलजातिनिप्रहस्थानभेदलक्षणं 
नेह प्रतन्‍्यते विस्तरभयात्‌ श्रन्यत्र तद्‌ द्रष्टव्यम॒।” | सिद्धिवि० पृ० २५६ |) ] 
पृ० ८०, पं० २०, असाधनाडु -पृ्रपत्तः-/ असाधनाड्भवचनमदोषोड्धावन 
5 द्वयो: । निम्नहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते |? [ बादन्याय पृ० २ | 
तुलना-“असाधनाज्ववचनमदाप:द्धभावनं दया: । निग्रहस्थानमिष्ट चेत कि पुनः साध्य- 
साधनैः |” [ सिद्धिवि० पृ० २७२ / ] तस्तार्भइलो० पृ० २८१ । प्रमेबक० पृ० २०३ &. 
प्रमाणमी ० २।१।३५ । 
पृ० ८०, प० २८, “दृष्टान्तः -तुलना-' साध्यसाधनयोव्याप्रियंत्र निश्चीयते 
20 तराम्‌। साधर्म्येण स इृष्टान्त: सम्बन्धस्मरणान्मतः ॥ साध्य निवत्तमाने तु साधनस्याप्य- 
संभवः । ख्याप्यत यत्र हृष्टान्त बंधम्यशति स स्मृतः ॥| ” | न्‍्यायाव० इलो० १८-१९ | परी- 
क्षामु० ३३४७-४९ । प्रमाणनय ० ३।४०-४४॥ 
प्ृ० ८०, प० २८, 'तदाभासा; '-तठुलना-“ साधम्यणात्र दृष्टान्तदोपा न्‍्यायवि- 
दीरिताः। अपलक्षणहेतूत्थां: साध्यादिविकलादयः॥|” [ न्‍्यायाव० इलो० २४ ] परीक्षामु० ६। 
286 ४०-४५ | प्रमाणनय० ६॥५८-७९ । प्रमाणमी० २।१।२२-२७ । 
पु० ८१. प॑० ३. 'बादः!-ठुलना-/ विरुद्ययों धर्मयोरेक धर्मव्यवच्छेदेन स्वीक्ृत- 
तद॑न्यधमव्यत्रस्थापनाथ साधनदूषणु॒बचन वाद: |” [ प्रमाणनय० ८।१ | प्रमाणमी० २।१।३०। 
पृ०८१, पं० ५, 'आस्तां तावद -5दुतेयं फारिका-तत्त्वार्थश्लो ० पृ० २७९ । 
पृ० ८१, पं० ८. 'वितण्डादिः '- यथोक्तोपपन्नः छलजातिनिग्रहस्थानसाध- 
80 नोपालम्भां जल्पः। स प्रतिपक्षस्थापनाहीना वितण्डा |” [ न्यायसू ० १२।१,२ ] 


पु०८१, पं! १२, 'प्रामाणयं यदि (-?लोकाअ्य प्रमाणसग्रहेषप (पृ० १२७) बिद्यते। 





इति द्वितीय प्रनुमानभ्रस्ताव: । 


पु० ८४. पं० &. ] टिप्पणानि १६५ 


पृ० ८१, पं० २७. 'सिद्ध प्रवचन -छुलना-“ कत्स्त॑ श्रीवर्धंभानस्य बर्धेमानस्य 
शासनम्‌ |” [ सिद्ध ० द्वात्रि० २११ | प्रमाणल० पृ० ११६। 

पृ० ८२. प॑० ४. 'पुरुषातिशयों _पृत्रपक्तः- पुरुषातिशयापेक्ष॑ यथार्थमपरे 
बिंदु; । इष्टोइ्यमर्थः [ प्रत्येतुं शक्यः ] सोइतिशयों यदि ॥ अयमेव॑ नवेत्यन्यदोषा निर्दोषि- 
तापि वा । दुलंभत्वात्‌ प्रमाणानां दुर्बोधित्यपरे विदुः ||” [ प्रमाणवा० १२२०-२१ ] 

तुलना-“ पुरुषातिशयोज्छ्ेयो विप्रल्म्भी किमिष्यते ॥॥|” [ प्रमाणस० पुृ० ११६ ] 
“४ बिप्रलम्भशट्टानुबन्धात्‌ इत्यधिकारिकारिकां बिप्रलम्भो वचन तस्याशह्ला तस्या अनुबन्धात 
कारणात्‌ पुरुषातिशयः किमिष्यत ? नेष्टव्य इत्यथः' 'तदमुबन्धिकारणं दर्शयन्नाह-चेष्टसे 
व्याभ्रियते वेद्यादि यथाकूतम , क इत्याह-बीतदोष्गे वीतराग:, क इस दोषबद्ति | दृषणान्त- 
रमाहपुरुषातिशयः सन्नपि ज्ञातु यद्यरक्‍्यः किमिष्यत ? | सिद्धिवि० टी० पृ० ३९३ 3. ] 

पृ० ८२, पं० १२, सिद्धहिंसा )_तुलना-“ प्रसिद्धहिसानृतस्तेयात्रह्मपरिभरहस्वबि- 
पत्तगुणोत्कपंमाशसमान: यथार्थदर्शनादिगुणो नेति निःशइ्क नश्चेतः |” [प्रमाणस० पृ० ११६] 

पु० ८२, पं० १५, 'हेयोपादेयतक्तस्य )_पूबपक्षः-“ हेयोपादेयतत्त्वस्य सोपा- 
यस्‍य प्रसिद्धितः । प्रधानाथोविसंवादनुमानम्परत्र वा ॥” [ प्रमाणबा० १२१९ ] 

पु० ८२, प॑० २८, 'भावनापरिपाकतः /-पूर्वपक्तः-“ तस्मादू भूतमभूतं वा यदू 
यदेवाभिभावयत । भावनापरिनिष्पत्तों तत्स्फुटकल्पधीफलम ॥” [ प्रमाणवा० ३२८५ ] 
“ भूताथभावनाप्रकषपयन्तज यागिज्ञानम ” | न्‍्यायबि० पृ० २० ] “किच, ये ये विभाव्यन्त 
ते ते भान्ति परिर्फुटम । भावनापरिनिष्पत्तो कामादिविषया इब ॥ “* भूतार्थभावनोदूभूतेः 
प्रमाणं तेन तन्मतम |? [ तत्त्वस ० पृ० ८९६ ] 

तुलना-“ चतुःसत्यभावनोपाय॑ निर्बाणं सकल॑ कथम मिथ्याज्ञानतः तस्तवप्रतिपत्तिः | 
कथमतत्त्वभावनाप्रकषपयेन्तजं तत्त्वज्ञानश्व । मिथ्येकान्ताविशेषे नेरात्म्यतरपत्षयो: न कश्वि- 
हद्िशेषः |” [ सिद्धिवि० पृ० ३५४-५५] " यदि पुनः चिन्तामयीमेव प्रज्ञामनुशीलयतां विश्रम- 
विवेकनिर्मलसन /आप्तिः निबाणम , तश्च कथम अश्रतस्वभावनातः, मिथ्याभावनायां त्तज्ञानं 
कामशाकभयान्मादादिषत। ” | सिद्धिवि० पृ० ३८७ ] 

पृ० ८३, पं० ३. “निरुपद्रवभूतस्य “-तुलना-“ निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य 
विपयेये: । न बाघा यत्नवस्तवेअपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥|” [ प्रमाणबा० १२२३, २२१० ] 

पृ० ८३, (० €, 'यस्तावत्‌ करुणा -ठलना-छुघी० दि० पृ० १३१ प० १२। 

पृ० ८रे, पूं० १०, 'सन्तान; -तुलना-लूघी० टि० पु० १३१५० ३। 


पु० ८३, प॑० २४, 'विश्वलोकाधिक '-र्वपक्त:-“ सबंदा चापि पुरुषाः प्रायेणान- 
तवादिनः । यथाश्यत्वे न विर्नम्भस्तथा5्तीतार्थकीत्तेने | ”” [ मी० इलो० पृ० ८८ ] “ज्ञानवान 
मृश्यते कश्नित्तदुक्तप्रतिपत्तय । अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशह्लिमिः ।। तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञान- 
मस्य विचायताम्‌। कीटसंख्यापरिज्ञाने तस्य नाक्षोजपि युज्यते |” [ प्रमाणबा० २३०, ३१ ] 

पु० ८४. पं० ६, 'सकलज्ञस्थ -तुलना- स्वादृष्टिश्य सन्दिग्धा सख्वादृष्टिव्यें- 
भिचारिणी। विन्ध्याद्रिसन्प्रदूवादेरदष्टाबपि सक्यतः ||” [ तत्त्वस० पृ० ६५ ] प्रमाणस० पृ० 
१०० । तत्त्वाथडलो० पृ० १३,१४। “ सर्वादृष्टेश्न सन्वेहात्‌ स्वाहष्टेब्यंभिचारतः ॥ » 
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श्द्द न्याषविनिश्वयस्य [ ए० दर9. प॑० १७० 


[झात्मतत्ववि० पृ० ९४] “यथोक्तम-सर्वादृष्टिप्ष सन्दिग्धा स्वाइश्टिव्येमिचारिणी। खलबिला- 
न्तर्गतस्थापि बीजस्य सक्तवदर्शनात्‌ ॥ ” [ तर्कभा० मो० छि० पृ० २२ | 

पृ० ८४. पं० १४. 'खमे्रणिफादेवां -युलचा-“ खप्ते च मानस ज्ञान सबो- 
थोमुभवात्मकम्‌ । (१० ८८६) '*'** झतीन्द्रियाय विज्ञानयोगो नाप्युपलभ्यते । प्रह्नादिगुण- 
योगित्व॑ पुंसां विद्यादिशक्तितः ॥ श्रस्ति हीक्षरिकाद्याख्या विद्या या सुविभाविता । परचित्तप- 
रिश्वानं करोतीहैव जन्मनि ॥ आदिशब्देन गान्धारीप्रश्नतीनां ग्रहणम्‌ |” [ तत्त्वसं० पृ० ८८८ ] 

पु० ८४, पें० १७. 'ब्ानावत्तिविवेकतः -तेलना-' एवं क्लेशावरशप्रह्मणं 
प्रसाध्य ज्यावरणप्रह्मण प्रतिपादयज्नाह-साज्ञात्कृतिविशेषान्य दोषा नास्ति सबासनः । सर्वेज्ञ- 
त्वमतः सिद्ध सबाबरणमुक्तितः ॥” [ तत्त्वस० पू० ८७५ ] 

पृ० ८५, पं० २. “एवं यत्फेवलज्ञान )_पूषपक्ष:- एवं ये: फेवलक्ञानसिन्द्रि- 
याद्यनपेज्षिण: । सूक्ष्मातीतादिविषय जीवस्‍्य परिकल्पितम्‌॥ नर्ते तदागमात्‌ सिद्धथेन्न च 
तेनागमों बिना ।” [ मी० इलो० पृ० <७ ] 

पु० ८४. पं० १५, 'ग्रहादिगतयः '-घुलना-/ धीरत्यन्तपराक्षेष्थें न चेत पुंसां 
कुत, पुनः । ज्यातिज्ञोनाविसंबादः श्रुताश्षेत्‌ साथनान्तरम्‌ ॥ ” [ सिद्धिवि० पृ० ४१३ 2ै. ] 
चन्द्रसूययोपरागादेस्ततः संवाददर्शनान्‌ ! अग्रत्यक्षेईषपि पापादी न प्रामाण्यं न युज्यत ॥” 
[ शास्त्रवा० २३ |] प्रमाणमी० पृ० १२। 

धमंकीर्तिना ज्योतिज्ञोनोपदेशस्य सर्वज्ञसाधकत्वे सन्दिग्धव्यतिरेकितोक्ता | तथाहि- 

6 सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदाहत्त माह-यथा$सवेक्ञा: कपिलादयोअ्नाप्रा वा अविद्यमानसर्वक्ष- 
वाप्रतालिगभूतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । भअत्र वेधम्योदाहरणं यः सर्वेज्ञ आप्तो बा स 
ज्यातिज्ञोनादिकमुपदिष्टवान्‌ तदथ्था ऋषभव्धमानादिरिति |” [न्यायबि० पृ० १२६] “तदिह 
वेधम्योदाहरणाद ऋषभादेरसवज्ञत्वस्यानाप्रतायाश्व ध्यावृत्तिः सन्दिग्धा। यतो ज्योतिश्ञोन॑ 
वोपदिशेदसबंज्ञश्व भवेदनाप्तो वा, को5त्र विरोध: ? नैमित्तिकमेतज्शानं व्यभिचारि न सर्वशत्व- 
मनुमापयत |" [ न्‍्यायबि० टी० पृ० १२७ ] 

पृ० ८५, प॑० १६, बक्तमान्तरित -कारिकेयं मूलतः स्वाप्रिसमन्तभद्रोक्ता । 

तुलना-प्राप्तमी ० का० ५ । प्रमाणमी० पृ० १२। तदुक्त स्वामिभ्िः महाभाष्यरयादाबाप्त- 
मीमांसाप्रस्तावे सूच्मान्तरितदूराथों:** » [ न्‍्यायदी० पृ० १३ ] 


पु० ८६, पे० १, स्लेच्छादिव्यवहारचत्‌ -तुलना-“ तस्मादपोरुषेयत्वे स्थाद- 
न्योप्पुरुषाश्रय: । म्लेच्छादिव्यवह्याराणां नास्तिक्ययचसामपि॥ अनादित्वाद भधेदेय॑ पूर्वेसंस्का- 
रसन्ततेः । तादशेथ्पोरुपेयत्थे कः सिद्धेईपि गुणों भबेत्‌ ॥ ” [ प्रमाणवा० १२४७-४८ ] 
“ सिद्धेर्शप॒ तद्नादित्वे पोरुषेयत्वाभावे वा कथमबिसंवादकत्वं प्रत्यतव्यम्‌, स्लेच्छारिव्यवहा- 
रादृस्ताह॒शा बहुलमुपलम्भात्‌ |?” | अष्टश०, अप्टसहु० पृ० २३८ ] ' कत्त॑रस्मरणे5पि प्रबन्धा- 
नादित्व॑ स्थान्न पुनः नित्यत्वमेब, तथापि कथ्थ॑ प्रामाण्य॑ तद्गाशेः म्लेच्छुव्यवहारबततू। ? 
[ सिद्धिवि० पू० ४०८ 2. ] 


पृ० ८६, पं० ६, ' कालेनेतावता ?.तुलना-प्रमाणस ० पृ० ९८ । 


(१० ८६, प॑० २०. “स्वतन्त्रत्वे तु शब्दानाम्‌ -तुलना-“ नित्यसत्वेधपि शच्दानां 
सर्वेषां स्थात्‌ सकृच्छुतिः। समाक्षप्रहयोग्यत्वात्‌ ज्यापिनां समबस्थितेः ॥ तत्क्ृतमुपकारमा- 


पृ? €०, पं० ३: ] दिपणानि १६६ 


त्मसात्कुबंतः तद्ठे शबृत्तिनियसात्‌ कूटस्थस्य न संभवति । स्वेगतत्वेडपि विवक्ितेकशब्दअुतिने 
स्यात्‌ । न हि समानदेशानां समानाक्षविषयाणामेतन्न्याय्यम्‌ । प्रत्येक व्यक्षकनियमे कलकल- 
श्रुतेरसुपपत्ते;। थ्यक्ताव्यक्तखभावप्राप्तिपरिह्ारमन्तरेण कुतों व्यक्तिः। तस््यागोपादानमृते 
कुतस्तिरोधानम्‌ ? सत्यां च व्य्ञकव्याप्रती न स्याहथज्भथस्य नियसाद्रतिः, नावश्यस्भावनियमः 
उद्चारणात्‌ श्रुतेस्ततः । ” [ सिद्धिवि० पृ० ५५४ ] 

पु० ८६, पं० २४, “ नित्यतवम्‌ '-पवे पक्ष।- 'नित्यस्तु स्यादू दर्शनस्य पराथंत्वात्‌ | 
नित्य: शब्द भवितुमहति । कुतः ? दर्शनस्य पराथंत्वात्‌ | दर्शनमुश्चारणम्‌ तत्पराथम्‌ । 
परमर्थ प्रत्याययितुम | उच्चरितिमात्रे हि. विनष्टे शब्दे न चान्योथ्स्यानथ प्रत्यायय्रितुं शक्तुयात्‌ 
अतो न पराथमुग्रार्यत । अथाबिनष्ट:; ततो बहुश उपलब्धपूर्वत्वादेवाथोधिगमः इति युक्तम्‌ ।" 
[ शाबरभा० १॥१।१८ | 

पृ० ८६, पं? ३०, “प एवायमिति -पवेपत्तः-“ एवमन्येअपि प्रत्यभिजानन्ति 
स एवायमिति | प्रत्यभिजानाना वयमिवान्येपि नान्‍्य इति वक्तुमहँन्ति । अथ मतम्‌-अन्यत्वे 
सति साहश्येन व्यामूढाः 'सः? इति बच्यन्ति; तन्न, नहि ते सहश इति प्रतियन्ति, कि तह ? 
'स एवायम्‌? इति |! [ शाबरभा० ११२० ) 

पु० ८८, पे० १४, ' सम्यज्ज्ञानाडुशः १_तुलना-प्रमाणस० का० ६८। 

पृ० ८८, पं० २१, “अहं ममाश्रवों -ठुलता-प्रमाणस ० का० ६९ | “जीवजीवा- 
स्रवबन्धसंबरनिज राम ज्षास्तत्वम्‌ ।” [तत्त्वार्थमू ० १४) “ नव सब्भावपयत्था पण्णत्ते। त॑ जद्दा- 
जीबा अजीवा पुण्णं पाबो असबो संबरो णिजरा बंधों मोक्खो।” [ स्थानागसू ० ९६६५ ] 

पृ० ८६, पं० ४. “सात्मीभावाद्वि '-छलता-“ सर्बेषां सविपत्षत्वान्िहो सातिश- 
यश्निताः । सात्मीभावात्तदभ्यासाद हीयेरज्नाखवाः कचित्‌ ॥|” [ प्रमाणवा० १२२२ ] 

पृ० ८६, पं० १२. “यद्यप्यनात्मविज्ञान-पबपक्तः- तस्मादनादिसन्तानतुल्य- 
जातीयबीजिकाम्‌ । उत्खातमूलां कुरुत सक्त्वदृष्टिं मुमुक्षवः ॥| २५६ ॥ तत्रेब तद्विरुद्धात्मत- 
स्वाकारानुबोधिनी । हन्ति सानुचरां तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता || २७१ ॥| ” [ प्रमाणवा० 
२२५६, २७१ | “अद्वितीयं शिवद्वारं कुद्ष्टीनां भयज्कुस्म। विनेयेभ्यों हितायोक्त नैरात्म्यं 
तेन तु स्फुटम ||” [ तत्त्वल० पृ० ८६६ ] 

पु० ८६, पं० १७, 'मैत्र्यादि '-तुलना-“ मेत्रीकरुणामुदितापेज्षाणां सुखदुःख- 
पुण्यापुएयविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम |” [ योगसू० १३३ | “ मैत्रीप्रमोदकारुण्य- 
माध्यस्थ्यानि च सस्‍््वगुणाधिकक्किश्यमानाविनयेषु |” [ तस्वार्थमू ० ७४११ ] “ चस्वारो ब्रह्म 
विद्राः-मैन्नी फरुणा मुदितोपेक्षा चेति | ” [ धर्मंस ० पृ० ४ ] “मैह्यद्वेषः करुणा च मुदिता 
सुमनरकता । उपेक्षापलोसः ।” [ अभिधर्मको ० ८।३० ] 

पृ० ६०, पे० ३. 'सप्तमंगी -छुलता-/सिय अत्थि णत्यि उहय॑ अव्यत्तत्यं 
पुणो य तत्तदियं। दव्बं खु सत्तभंगं आदेसबसेण संभवदि ||” [ पचास्तिका० गा० १४ ] 
प्रवचनसा० २।२३। “ अत्थंतरभूएहि य णियएहि य दोहि समयमाईहि | वयणविसेसाईय॑ 
दृव्यमवत्तव्वयं पडइ |? [ सन्‍्मति० १।३६-४० ] “ कथखित्ते सदेवेष्ट कथज्लिद्सदेव तत्‌ । 
तथोभयमबाच्यश्व नययोगान्न सर्वथा ॥?” [ आप्तमी० का० १४ ] “विधिनिषेधोध्नभिलाप्यता 
च त्रिरेकशब्नि ट्विश एक एवं । त्रयो विकल्पास्तव सप्तधामी स्थाच्छलनेयाः सकले<थंभेदे ॥? 
[ युक्‍त्यनु० इलो० ४६ ] “ झत्थि त्तिय णत्थि त्तिय हवदि अवत्तव्यमिदि पुणो दव्यं। 
पत्लाएण दु केशवि तदुभयमादिट्रमिणणं था।। ” [ विशेषा० गा० २२३२ ] “प्रश्नवशादेकन्न 
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१७७० न्यायविनिश्वयस्थ... [० ६०-१४-४० ६३-२१] 


बस्तुन्यविरोधेन जिधिप्रतिपेधकल्पना सप्तभन्नी |” | राजवा० १।६ ] “ द््यपयोयसामान्य- 
विधानप्रतिषेघतः । सहक्रमविवज्ञायां सप्रभद्गी तदात्मनि॥” [ प्रमाणसं० पृ० १२२ ] 
तस्वा्ंडछो ० पृ० १२८ | प्रमेयरत्वको० पु० ५ । प्रमाणनय० ४१३-२१॥ जैक्तकंभा० पृ० १९। 
मबयोप० पृ० ९४ /, । स्पाद्रादमं० का० २३ । सप्तभड़ित० पृ० २। 

पृ० ६०, पुं० १४, “प्रयोगविरहे -ठुलना-छषी० टि० पृ० १९१ प॑० २९। 

पृ० ६१, पै० ४. 'संशयादिग्रसड्ृ: -पृपक्तः-/ अ्रथोत्पादव्ययश्रीव्ययुक्त 
यत्तत्सदिष्यते। एषामेब न सत्त्वं स्थात्‌ एतद्भावावियोगतः ॥ यदा व्ययस्तदा सक्तं कथे 
तसय प्रतीयते । पूब प्रतीते सक्त्व॑ स्यात्तदा तस्य व्ययः कथम्‌ ॥ भ्रौव्येषि यदि नास्मिन्‌ धीः 
कथ॑ ससव॑ प्रतीयते । प्रतीतेरेव सबंस्य तस्मात स्व कुतोप्न्यथा ॥ तस्माज्न नित्यानित्यस्य 
बस्तुनः संभवः कचित्‌ । अनित्य॑ नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ॥” [ प्रमाणवात्तिकाल० 
लि० पृ० २३५ ] “ उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्त सदित्येतदष्ययुक्तम, धोव्येण उत्पाद्यबयोविरो- 
धात्‌, एकस्मिन्‌ धर्मिस्ययागात्‌ । कथद्विदुत्पादव्ययो कथक्विद्‌ भ्रौव्यमिति चेतू; यथा उत्पाद- 
व्ययों न तथा ध्रौव्यम , यथा च ध्रोब्यं न तथोत्पादव्ययो इति नैक॑ वस्तु यथोक्तलक्षणं 
स्थात्‌ |! | हेतुबि० टी० लि० पृ० २१६ | द्र॒ष्टट्यमू-त्यायकुमु० पृ० ३६० टि० १, ३६१ टि० ११ 

तुलना-“न चास्य विरोधसहलुरानवस्थाप्रमड्भदोपानुग्रह ण' * '” [ नयचक्रव्‌ ० छि० पृ० 
५८ 9 ] अष्टश०, अष्टसह० पृ० २०६। प्रमाणसं० पृ० १०३ | तत्त्वाथंश्नो० पृ० ४३५ । 
प्रमेयक० पृू० १५८ /. । न्यायकुमु० पृ० ३७० । सन्‍्मति० टी० पृ० ४५१॥। स्था० रत्वा० पु० 
७४६१ । प्रमेयरत्नमा० ४। १ प्रमाणमी ० पु० २८ । शास्त्रवा० टी० पृ० २६५ । सप्तमज़ित० पूृ० ८१। 

पृ० ६२, पं० २, अप्राप्यकारिण:'-ठुलना-“ ज्म्वभावस्य श्रप्राप्यकारिणः प्रति- 
बन्धाभावे त्रिकालगोचरमशेष द्रव्यं कथब्निजानतो न कश्चिद्विरोधः " [सिद्धिवि० पृ०१९४.] 

पृ० ६३. प्‌० १, यदि किश्विद्विशेषेण !_तुलना-लघी ० का० १९ । लघी० 
टि० पृ० १३९ प० ३४। 

पु० ६३. पं० ८. “आधे परोक्ष -तुलना-/ आये परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्‌ |? 
[ तत्वार्थसू ० १११, १२ ] 

पृ० ६३. पं० ११, ' केवल लोक -ठुजना-” केवल लोकवुद्धयेव वाह्मचिन्ता 
प्रशन्यते । ? [ प्रमाणवा० ३२१९ ] 

पृ० ६३, प० १६, ' प्रमाणस्य फल -ठुलना-“ उपेक्ता फलमायस्य शेषस्यादा - 
नहानधीः । पूबो वाज्ज्ञाननाशः सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥| ” [ आप्तमी० का० १०२] “ प्रमाणस्य 
फल साक्षादज्ञानविनिवर्तनम | केवलस्य सुखापेक्षे शेषस्यादानहानधीः ।॥ ” [न्यायाब० इलो० 
२८ ] “उपेक्षा अ्ज्ञाननाशो वा फलम ।” [ सर्वाधसि० ११०] “प्रमाण॒स्य फल साह्नात्सिद्धिः 
स्वाथविनिश्चयः ।७ [ सिद्धिवि० पृ० १२६ / ] तत्त्वाथंश्लो० पृ० १२७ | परीक्षामु० ५११२ | 
प्रमाण्नय ० ६११-५ | प्रमाणमी० १।१।३४-४० | 

पु० ६३, प॑० २१, “नयचक्रतः'-तुलना-“ आत्मक्ञानादिभेदानामानन्त्यं नय- 
चक्रतः |” [ प्रमाणश० १० १२५ । “तहिशेषाः प्रपश्बेन मख्िन्त्या ननयचक्रतः |” [ तस्वार्थ - 
इलो ० पृ० २७६ ] अष्टसह ० १० २८८ । नयविव० पू० २६४ । प्रमेयरत्तनमा० ३॥७४ | 


इति न्यायविनिश्चयस्थ टिप्पणानि । 


३७७>+० ०० “९ ५ रम्मअ+न्‍मकामणक, 


प्रमाणसड्हस्य 


॥ टिप्पणानि ॥ 
-+औ<++- 


पृ० ६७, प० १. ' श्रीमत्परम !_कारिकेयं निम्नशिलालेखेषु वर्तेते-चन्द्रगिरिपर्व- 
तस्य ३६, ४२, ४३, ४४५ ४५५ ४८५, ५१, (२ ५३, ५६५, ५८, ६८ । विन्ध्यगिरिपर्वतस्य 
८९, ८२, ८३, ६०, 6६, €&, १०५, १११, ११३, १२४, १३०, १३५४७, १३८, १४१, १४४, 
२२६, ३६२, ४८६, ४६३, ४६४, ४६४५, ४६६, ५०० । [ जैनशिलालेखसं० ] 

तुलना-' जीयाभिरस्तनिःशेषसर्बंथैकान्तशासनम्‌ । सदा भ्रीवर्ध मानस्य विद्यानन्द्स्य 
शासनम्‌ ॥” [ पत्रपरी० पृ८ १३ | 

पृ० ६७, पं० ३, प्रत्यक्ष !-अस्का ज्याल्‍्यानं तत्त्वापंश्लोकबातिके इत्थमू- 


४-०९** अकलकृरभ्यधायि यः ॥१४८॥ प्रत्यक्ष बिशदं क्षानं त्रिधा श्रुतमविष्णु (प्लु) तम्‌। 
परोक्ष प्रत्यभिज्ञादि प्रमाण इति सडप्रहः॥ १७६ ॥ 'प्त्यक्षं बिशदं ज्ञान त्रिधा' इति ब्रुवाणे- 
नापि मुख्यमतीन्द्रियं पूर्ण केबलमपूर्णमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं चेति निवेद्ितमेक, तस्याक्ष- 
मास्मानमाश्रित्य वर्तमानत्वात्‌। व्यवहारतः पुनः इन्द्रियप्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमिति वेशशांश- 
सद्भावात्‌ ततो न सूत्रव्याहतिः। भ्ुतं प्रत्यभिज्ञादि चर परोक्षम्‌ इस्पेतदपि न सूञविरुद्धम्‌ 
आधे परोक्षम! इत्यनेन तस्य परोक्षत्वप्रतिपादनात्‌। अबग्रहेह्बायधारणानां स्मतेश्व पराक्षत्व- 
बचनात्‌ तहिरोध इति चेन्न; प्रत्यभिज्ञादीत्यत्र वृत्तिदयन सर्वंसडग्रहयत्‌। कथम्‌ ? प्रत्यमि- 
ज्ञाया आदिः पूव प्रत्यमिज्ञादि इति स्म्ृतिपय॑न्तस्य ज्ञानस्य सड्ग्रहात्‌ प्राधान्येन अबग्रह्मदेरपि 
परोक्षत्ववचनात्‌, प्रत्यभिन्ना आदियेस्य इति बृक्त्या पुलः अभिनिवोधपयेन्तसड॒यगृद्दीजर्न का- 
चित्‌ परोक्षज्यक्तिरसडगृद्वीत। स्थात्‌ । तत एव प्रत्यभिज्ञादि इति युक्तम्‌ व्यवहारतः, मुख्यतः 
स्वेडस्य परोक्षव्यकिसमूहस्य प्रत्यायनात्त, अन्यथा ' स्मरणादि परोक्ष तु प्रमाणे इति सडपह:? 
इसमे स्पषटमसिधान स्थान, ततः शब्दार्थाभ्रयणान्न कश्रिट्वोषोड्जोपलभ्यते ।? [ तत्त्वाथंइ्लो० 
पृ० १८५ | 

तुलजा-“ प्रमाशसक््प्रहादो 'प्रसाणे इति सड़अहः? इत्यम्रिघाय'* *” [सिद्धिबि० टी० 
पृ० ४ ै. | ४ लदुक्तम-अत्यच्ां विश कान तिधाश्रित' ''? [ अष्टसहु० पु० २८१ ] “अत्यक्लं 
बिशव्‌ ज्ञान तिधा इति शाक्षान्तरे प्रतिपादनात्‌ |” [ न्‍्यायवि० बि० पु० ५३ 2. ] “प्रत्यक्ष 
पिशद आन त्रियेन्द्रियमनेन्द्रियम्‌। योगजं चेति" *» [ जेनतकंवा० पृ० ९३ ] 

पृ० ६७, प० ६, “अश्रतमपिश्नवे -अकलझ्न श्रुतं प्रत्यक्षानुमानागमनिभितत- 
कतया त्रिधा विभकम्‌। जैनतकंवाचिकछृता तु लिज्न-शब्दसमुद्भूततया द्विधा परोक्षं खीकृत्य 
अकक्षकुमतं निरस्तम्‌ | तथाहि- परोछत द्विविध॑ प्राहुिज्नशब्दसमुद्भूबम । लेज्डिकप्रत्यमिन्नादि 
विक्लामन्ये प्रचज्ते |--नन्वन्यद्पि प्रत्यभिज्ञादिक परोज्ष मन्यन्ते, तदेष लैज्लिकप्रत्यभिश्षादि- 
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१७४२ प्रमाणसष ग्रहस्य [ प्ृ० €७, प॑ं० ७४- 


भिन्नमन्ये चत्तते समानतन्त्रा: | परोह्ष प्रत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रतमविश्षवम्‌ ? इति बचनादिति। 
तदयुक्तम,' ' "त्रिविधं भवति श्रौतं न त्वविज्ञवं प्रमाणमित्यर्थ:। प्रत्यक्षे हि. परोपदेशस्य 
अनर्थकत्वात्‌ ।* 'तन्नेद श्रतस्य लक्षणम्‌ | कि तहिं ? इत्याह-परोपदेशजं भ्रोतमिति ! परोपदेशज 
श्रौतमति शेष जगुजिताः। परोत्ष प्रत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रोत्त न युक्तिमत्‌ ॥॥” [जैनतकवा ० पृ० १३१) 

पृ० &७, पं० ७, ' हिताहितप्राप्ति “>ठजना-' हिताहितप्राप्तिपरिदारसमथ हि 
प्रमाण ततों ज्ञानमेव तत्‌ ।” [ परीक्षामु० १।२ ] प्रमाणनय० १३ । “ हिताहितार्थसम्प्राप्ति त्या- 
गयोर्यलिबन्धनम तत्पमाणं *'” [ जैनतकंवा० पृ० १ | 

पृ० ६७, प॑० १६, ' अक्षज्ञान - तदुक्कम-अक्षज्ञानमनेकान्तमसिद्धेरपराकृते: ।? 


[ सिद्धिवि० टी० पृ० ४७२ ४. | 
पृ० ६८. पं० २, 'विविधान्‌ -- तथा चात्र देवस्य बचनम्‌-विवादालु बिबा- 


दनस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌ |” [ न्‍्यायवि० वि० पृ० ८३ ै. ] 

पृ० &८. प० १३, 'स्वार्थमात्राध्य “-ठुलना-“अधिगमोञपि व्यवसायात्मैष, 
तदनुस्पत्ती सतोअपि दर्शनस्य साधनान्तरापेक्षया सब्निधानाभेदात्‌ सुपुप्तचेतन्यवत्‌ । सन्निधान 
हि इत्द्रियार्थसन्निकर्षः |” [ अष्टश०, प्रप्टसह० पृ० ७५, १२३ | 

पृ० &८, पं० १४. 'तिमिराध “-छुलना-ठछघी० टि० पृ० १४० प० २६ । 

पृ० 8८, पं० १७, परोक्षज्ञानार्थ -उेलना-न्या्ववि० टि० पृ० १५६ प० १३। 

पृ० 8८, पं० २७, 'कालेनेतावता -अस्थ व्याख्यान न्यायविनिश्चयविवरणे 
इत्थमू-“एताबता5नादिरूपेश कालेन कथं न प्रलय गतः तदागमः ।कीहशाध्नाप्तर, अविद्यमानः 
तदर्थाभिमुखे साज्ञात्कारिपुरुषः प्रलयज्ञत।पपत्त्यव रागाद्युपह तचेतस्कतया प्रज्ञावलवैकल्यादिना 
चाबोकद्शिनामनुपदेशान्यथापदेशादेरप्रतिवेदनादेश् प्रतिपुरुषमु पत्ती यमाण॒स्य सर्वत्रापि देशा- 
दिना कालेत निमूलान्मूलनस्य सम्भवात्‌ू। दृश्यते हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिव्यव- 
हाराणां बहुजनपरियृद्दीतानामपि निमूलप्रलयः |? [ न्‍्यायवि० वि० पृ० ५६२ , | 

पृ० ६६, १० ३. “सत्यखप्रवत्‌ -' तद्धि सत्यसप्रज्ञानम्‌ इन्द्रियासंस्ष्ट व्यब- 

हित॑ चार्थमबैति इति प्रमाणसइग्रहे निरूपितम्‌ ।” [ सिद्धिबि० टी० पृ० ४३० 3. ] 

तुलना-“इहापि सत्यसप्रदर्शिनाअ्तीतादिक विदन्त्यव | (प० ३९६ ) सत्यस्वप्रदूर्श- 
नवत्‌-सत्यस्वप्रदशन हि तत्कालानुयातनेव ग्राहकर्मीक्षत |?” [ प्रमाणवातिकारू लि० पु० ४१०] 
“एतदु क्तमू-यथाहि सत्यसखप्रदरिनो ज्ञान परसार्थताउविषयमपि प्रतिनियतविषयाकार लिम्ञा- 
गमानपेक्षज्धाश्रयविशेषादुत्पद्ममानमुपद्शिताथंप्रापकत्वना विसवादि सबति तथा यागिज्ञानं 
प्रक्ञापारमितायागाभ्यासबलन यथेव तदभूद्भूवति भविष्यति च अतोत वरतंमानमनागतं वस्तु 
परेण परिकल्पितं तथेबपदर्शितविविधाकारप्रकारप्रभदृप्रपद्न॑ बहिरिव परिस्फुद्रपं स्फुटप्रति- 
भास लिड्डागमानपेक्षमविसंवादितयात्पन्न॑ प्रत्यक्ष प्रमाणमिष्यते । अतरचेव॑ भगवतः सर्वत्र 
साक्ताहुशित्वाभ्युपगमात्‌ यन्न प्राप्त न विज्ञात साक्षात्कृतं तदभावेन सर्वज्ञज्ञानमुच्यते । यतो 
आन्तिनिवृत्तावप्याकारनिदृत्तेः प्रतिबन्धाभावेनासंभवः इति मध्यमकनयानुसारेणार्यनागा 
जुनपादप्रभ्नतय: |? [ ग्रभिसमयालड्डारालो ० पू० १७७ ] 

सत्यसप्रज्ञानदृष्टात्तस्य समालोचन निम्नप्रन्थेषु दृश्यते-/ ये तु पुनः सबमेब योगिधि 
ज्ञानमनालम्बन सत्यसवप्रद्शनवद्स्तुसंवादितया प्रमाणमिति प्रतिपन्नाः, तान्‌ प्रत्यन्तवक्त्बचोदं 


पृ० १०२. पं० €. ] टिप्पणानि १७३ 


दुरीकृताषकाशमेच |” [ तत्त्वसं० पं० पृ० ९३२ | “सत्पस्वप्रदर्शनं तु यदि बर्तमानस्य' 
[ विधिषि० पृ० १५९ ] 

प्रृ० ६६. प॑० ४, 'एकन्र निर्णये -तुलना-त्यायवि० टि० पृ० १५५ पं० १७। 

पृ० ६६. प॑० ६, 'ईच्षणिकादे। -ठुलना-न्मायवि० टि० पृ० १६८ प० हे। 

पृ० ६६, प॑० ११, “लक्षण -अस्य व्याख्यान न्‍्यायविनिश्वचयविवरणे इत्थम्‌- 
“लक्षशं स्पष्ट प्रत्यक्षम इत्येतत्‌ सम॑ सहशं त्रिष्वपि प्रत्यक्षेषु। कस्तहिं इन्द्रियप्रत्यक्षात्‌ 
अतीन्द्रियप्रत्यक्तस्थ विशेष इटि चेत , एतावान्‌ विशेषः अशेषगोचर निःशेषद्रव्यपयोयपरि- 
ज्छेवरूपमतीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ | क्रमेश तद्गबोचरमपीतरवद्पि प्रत्यक्षमिति चेदत्राह-अक्रमम्‌ इति । 
इन्द्रियायत्तत्वे कथमितरवत्‌ तद्प्यक्रमं तटू|चरमिति चेद्त्राह-करणातीतं करणानि इन्द्रियाणि 
अतीतमतिक्रान्तं तत्रिरपेक्षत्यात | तस्येव समर्थनमकलझ्ूम्‌ इति, अविद्यम।नहानावरणादिकल्म- 
षमित्यथः | * तत्केपां प्रत्यक्षम्‌ इत्याह-महीयसाम महतामिति।” [न्यायवि०वि०पृ०३९९ /.] 

तुलना-न्यायवि० टि० पु० १६२ प० २५। 

इति प्रयम: प्रस्ताव: ! 
>०फफीकफिकि ० 

पृ० ६६, पु० १५, “प्रमाणमर्थ “-ठुलना-“प्रमाणम विसंबादात्‌ मिथ्या तद्विप- 
यंयात्‌ । गृह्दीतमरहणान्नो चन्न प्रयोजनभेदततः ||? [ सिद्धिवि० पृ० १४६ ४, ] 

परृ० ६६, प॑ं० २५, 'सदशपरिणाम! '-ठुलना-“सदृशपरिणामस्तियंक्‌ खएड- 
मुण्डादिषु गोत्ववत | ” [ परीक्षामु० ४४ ] प्रमाणनय० ५४ । 

पृ० १००, पं० २६, 'एकमनेकत्र “छुलना-छघी० टि० पृ० १४५ प० २८। 

पृ० १००, प० ३०, 'इति तके -अस्य व्याख्यान स्यायविनिश्चयविवरणे इत्थमू- 
“ इति एवं तकमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं तस्य प्रतिबन्धाविषयत्वादपेज्षितम्‌, कि 
लेब्लिकम्‌ अनुमान लिड्रादागतत्वात, कथमपेक्षेत नियमेन अवश्यम्भावेन, तदनपत्तेरबे तदनु- 
त्पत्ते: ।! [ न्‍्यायविग्वि० पु० ५०४ 3. | 

पृ० १०१. पं० ७, 'विज्ञानगुणदोषाभ्याम्‌'- तदुक्तम-विज्ञानगुणदोषाभ्यां *? 
[ अष्टसह्‌० पृ० ७४ ] “बिवक्षाभन्तरणापि बाखत्तिजातु बीक्षते । बाब्छुन्तों बा न बक्तारः 
शाख्राणां मन्दबुद्धयः ||” [न्यायवि० पृ० ७७] “न च दोषजातिस्तद्वेतुर्यतस्तां वाणी नातिबर्ततेत 
तठ्प्रकर्षापकषोनुविधानाभावात्‌ बुद्धयादिवतू** |? [अष्टक्ष० अष्टसह०पृ० ७३] 

तुलना-“बचनस्य विज्ञानमव कारणम्‌ असति तस्मिन्निच्छायामपि तदभावात्‌'' ? 
[व्यायवि० वि० पृ०५२० / | 

इति द्वितीय: प्रस्ताव: 
बत्ोक३ए्‌न 

पृ० १०२, प॑० १, 'साथ्यं शक््य -तुलना-त्यायवि० टि० पृ० १६२ पं० ३२। 

पृ० १०२, पं० २. “आन्तेः पुरुष “छुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६३ पं० ७। 

पृ० १०२, पं० ६, 'साधने -ठुल्लना-न्यायवि० टि०पृ० १६४ प० ७। 
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१७४ प्रमाशसकषप्रहस्य [ प० १०५. पं७ २६- 


धृ० १०२१, पुं० १४, एके चले -ठुलना-व्यावनि० टि० पू० १६४ पे० १३ 
पृ० १०३, पं० १, 'खलक्तण-अस्य व्याख्यान व्यायनिनिश्चयविवरणे हत्थमू-“स्व- 


लक्षणम्‌ असझ्लीण पदेन खखलक्षणस्य विशेषात्मकत्वं समानपदेन च सामान्यात्मकत्वमुक्म अतः 
सामान्यबिशेषात्मकत्वात्‌ सर्व वस्तु सविकल्पकमेष नाअसहायस्वभावमत एबाह-सबिकल्प- 
कमिति (प० १५२५.) समर्थमिति यस्मात्‌ खकारये समर्थ शक्त खवलत्ष्ं तस्माद्सद्वीणंमिति। 
स्वज्नक्षएस्य खवरूपमाह स्वगुएरकम इति। सखम्नहणेन परगुणैरेकत्वाभावमावेदयन “ बोदितो- 
दृधि खादेति! इत्यादेरनवकाशत्बं दर्शयति। गुशशब्देन च तस्य साम्मान्यवाचित्वात्‌ गुखपये- 
यदोौरुभयारपि प्रहणम्‌ | अत एवाह -सहकमबिवर्तिमिः इति [” [न्यायवि० वि० पु० ३५४ |] 


पृ० १०३, प० ४, 'संशयविरोध -छुलना-व्यायवि० टि० पृ० १७० प० ६॥ 
पृ० १०३, पं० १४* ४ विश्ववेषपि “-ठुलना-न्यायवि ० टि० पू० १५९ पं० ११। 


पृ० १०३, प० २१, 'कस्यचित्केवल्यं -तुलचा-“तस्य केवल्यमेष अपरस्प 
वैकल्यमिति |? [ हेतुबि+ग लि० ] अष्टक्ष० अष्टसहु० पु० ५३। “पूवस्य कैबल्यम्‌ अपरस्य 
बैकल्यम |” [ सिद्धिवि० पु० ३६२ ] 

पृ० १०३, पं० २४ “परापरविभागेक'-तुलना-“अधऊध्वेविभागादिपरिणाम- 
विशेषतः । तानेब पश्यन्‌ प्रत्यति शाखा वृक्तेणपि लोकिकः॥ जयश्र ( अधश्व ) ऊध्व व 
ये विभागा मूलशाखारूपा अवयबवास्ते आदयो यपां पाश्व॑मध्यविभागानां तेः सह परिशाम- 
विशेषः कथग्िदभेदपरिणामः तत इति, श्रभेदपरिशामाद्धि शाखाभिरिह शाखिनः शाखासु 
वृक्ष इत्येष अत्ययः परिदृश्यत *'यदि च शाखासु वृक्ष इति प्रत्ययात्‌ तत्र वृक्षस्थ कार्यत्वेन 
वृत्ति; वृक्षे शाखा इत्यपि प्रस्ययात्‌ तासामपि तत्र लथा बृत्तिः प्राप्रुयात्‌, एवं चर न भ्रावच्छाखा 
न ताबदू वृक्ष: न यावद्य वृक्षा न तावच्छाखा इति परस्पराश्रयादुभयाभावः परस्यापत्तेः इति 
आवेदयन्नाह-तानेव पश्यन्‌ प्रत्यति शाखा वृक्षेणपि लौकिकः इति। तानेब प्रकृतानवयबान 
अवयबिन च पश्यन्‌ प्रत्येति प्रतिपद्यत शाखा आधेयमूता बृक्षे श्राधारभूते न केवल तासु 
वृत्तम अपि तु तत्रापि ताः प्रस्येतीत्यपिशब्दार्थ: | कः प्रत्यति ? लौकिक:' ' '।” [ स्थायणि० चि० 
पृ० २१२७ /. ) 

पृ० १०३, पं० २६, 'प्रमाशमात्मसात्कुवेनु-व्याख्या इत्थ॑ द्रक्षव्या-“प्रमाण- 
मवितथनिभांसं ज्ञानम आत्मसात्कुबंन प्रतोति यथार्थपरिव्छित्तिमतिलडुयत्‌ प्रत्याकक्षीत 
सोगतो ब्रह्मबादिवत्‌ तामतिलडुयेत । वित्तथा मिथ्याभिमता ये ज्ञानानां सन्‍्तानपिशेषाः फामि- 
न्यादिविषया: तरड्भचन्द्रादिधिषयाश्च प्रवाहभेदास्तंषु न केबल न प्रमाणमन्सरेश 
गस्यापि तथाप्राप्ते:। न च तदात्मसात्करणं परस्योपपन्नम्‌* ।? [त्यायबि० वि०पृ० १६७ ४8.] 

तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १५८ प० ३३॥ 

पृ० १०३ प० २८ “चित्र तदेका-तुलना-न्यायवि० ठि० १० १६० प० २२। 

व्याख्यान त्वस्य न्यायविनिश्चयविवरणे इत्थम्‌-“/ चित्र नानारूपं तदू बाह्य चित्रपतद्ादि 
एकमभिन्नसित्यवं चेतू यदि मन्‍्यते जैत इदसनन्तरोक्त सतश्रित्रादतिशयेन चित्र चित्रतरं 
विस्मयनोयतर्म्‌ । तथादि-यदि नानारूप॑ नेक बविरोधात्‌ इस्यसदेव एकत्वमू, तद्धावे 
च नानारूप॑ तस्यापि परमाणुरूपस्याबुद्धिगोचरस्थात्‌ इत्यसलेव ताहशो बहिस्थे इति भवत्वेव 
तद्वादिनामुपहास इति भाव: । परस्य तत्र प्रत्युपहासमाह-चित्रं शून्यमिदं सब केत्सि चित्र- 


यू ६०५, पं० ११: ) विष्परणानि प्ध््‌ 


तम सत्र इति । चित्रमिति-सानारूप बाह्यं मयूरोदि, कीटशमिएं प्रत्वक्षणेश सर्व लिरवरशेष॑ बेरिस 
जानासि, फीशशं शुन्यप्‌ नोरूपत्िदम हत्यजोपि सम्बन्धनीथम्‌, हदें परस्य बचस ततः 
चित्रतरातिशयेन चित्र चित्रतमम्‌ अनुपायस्यैद तदभाबयेश्रय प्रतिपादेनात्‌' ।९ [स्मायवि» 
बि० पू्‌० २०५ 8, ] 
इति त॒तीयः प्रस्ताव: । 
-582-- 

पृ० १०४. प० २, 'अन्यथाउसभवो -तुलना-स्यायवि० ठि० पृ० १६४ प० १९। 

प० १०४, प० ५, उदेष्यति शक्ट-छुलना-छघी० टि० पृ० १३९ प॑० २० 

प्रृ० १०४. पं० ४, “कालादिधमिकन्पनायामर्‌ -उुलना-“ यदि पुनशकारं 
कालो था धर्मा तस्य उदेष्यर्छकटक स्थं साध्य कृतिकोद्यसाधन पक्षथ्म एन्रेति सतम ; शदा 
धरित्रीधर्मिणि महंदध्याधाराप्तिमस्‍्वं साध्यं महानसधूमवत्त्व॑ साधन पंक्षधर्मोज्स्तु, तथा च 
मदक्ठानसघूमों महादथो अप्ति गमयेदिति न कश्रिदपक्षधर्मो हेतुः स्यातू *''* |! [प्रमाणपरी० 
पृ० ७१ ] तत्त्वाथंइलो० पृ० २०१ । जैनतकंभा० पृ० १२ १० १३। “क्ृतिकोदयपूरादे! कालादि- 
परिकल्पनात्‌ । यदि स्यात्पक्षधमंत्व॑ चाक्ुपत्व॑ न किंचनी (किं ध्वनो) |॥१ [जैनतरूवा० पृ० १८०] 

पृ० १०४, पें० १०८. 'सत्पश्ृत्तिनिमित्तानि -छुलना-/ अविरुद्धोपलब्धि! 
विधौ षोढ़ा व्याप्यकायकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्‌ । ” [ परीक्षामु० ३(५४०७२ ] प्रभाण॑प॑० पृ० 
७३ । प्रमाणनय ० ३।६४-७८ | प्रमाणमी० भाषादि० पृ०। ८३५० २३। 

पृ० १०४, पं० २४, “निरुपाख्यत्वम्‌ -तुलना-“ सर्वेसामर्थ्योपास्याविरेह- 
लक्षण हि निरुपाख्यमिति, उपाख्या श्रुतिः उपाख्यायतेज्लया इति कत्था |” [वादन्याय पृ० ८] 

पृ० १०४, पं० १, 'असद्भधवहाराय -ठुलता-“प्रतिषेंघसिद्धिरपि यथोक्ताया 
एबानुपलब्धे: ' साच प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा-स्वभावानुपलब्धि:, कायोनुपलब्धि:, वयाप- 
कानुपलब्धिः, खमावविरुद्धापलब्धिः, विरुद्धकार्यो पलब्धिः, विरुद्धव्याप्तोपलब्धि:, कायविरु- 
द्वोपलब्धिः, व्यापकविरुद्धोपलब्धिः कारणानुपलब्धिः, कारंणविरुद्धापलब्धिः, कारणबिरुद्ध- 
कार्योपलब्धि! ।? [ न्यायबि० पृ० ४२-५४ ] परीक्षामु० ३३७३-८० | प्रमाणनय० ३॥९०-९८। 

पृ० १०५, पं० १६, ' सदृबृत्तिप्रतिषेधाय “-छुलना-न्यायबि० पृ० ४२-५४ | 
परीक्षामु० ३३६६-७२ प्रमाणनय० ३॥७९-८८ | 

पृ० १०६, पे० १६, 'अविग्रतिसार - पश्चात्तापोध्लुतापश्व विप्रतीसार इत्यपि ? 
[ अमरकोशः ] “तत्र विदूषणसमुदाचारोहकुशलं कमोध्यचारति, तत्र तत्रेव च विंप्रतिसार- 
बहुलो भवति |” [शिक्षासमु० पृ० १६०] न विप्रतिसारः अविप्रतिसार! दाषरहित इंत्यथः। 

धृ० १०७, पं० ४, 'खरुयि -तुल्ना-“इति खरुचिविरचितद्शनप्रदर्शनमात्रम” 
[ अष्टश ०, अष्टसहु० पृ० १०२ | 

पृ० १०७, प० ११, 'अप्रत्यत्तेपपि -अस्य व्याख्या व्यायविनिश्वयविवरणे इस्धम्‌» 
“अप्रत्यक्षेजपि ' "ज्ञान नेति सन्‍्तः प्रचच्धते |-बंहलतमःपटलपरिपिदितलोचनद्शायाम्र्य- 
क्षेजपि विश्पष्ट)तिसाल!विवये४पि न केवल विषुलविजषसदालोकंपरिकलितदेशदशायां ज्रत्य्षेपि 
इत्यपिशब्दः । कस्मिन्‌ ? देहे शरीरे+स्मिऋरमीये प्रतीयमाने प्रत्यक्ष स्पष्ठाबभाथं झानम्‌, कुत एंकत्‌ 
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१७६ प्रमाणसडप्रहस्य [ ए० १०७, पृं० १३- 


स्वतन्त्रं यथा भवति तथाध्वभासनात्‌ । किम ? तदूगुणः तस्य देहस्य गुणः, तदाभयाज्नेति 
सन्त, प्रचज्ञते कथयन्ति । नहि तस्मिम्रप्रत्यक्षेपि प्रत्यक्षस्थ तदा ( दू ) गुणत्व॑ं रूपादेशकाश- 
गुणत्वप्रसज्ञात्‌” * 9 [ न्‍्यायवि० बि० पु० ४५७ 3 ] 

परृ० १०७, प॑ं० १३, सत्य तमाहु-अस्थ व्याख्या इत्थम्‌-“ संत्यमवितथम्‌ 
आत्मन एब विचारविषयतया प्रस्तुतत्वात्‌, आरहुः आवेदयन्ति | के ? आचाय (यो) विचार- 
ज्ानप्रवत्तकाः  " कीद॒शं तत्‌ इत्याह-यो 5बलोकते पश्यति । कया ? विद्यया यथावस्थितवस्तुरूपाब- 
लोकनशक्तथा * कमबलोफते ? यथाथ यो येन स्वभावेन स्थिता$थः से यथार्थ: तमिति''' 
पुनरपि तत्खरूपमाह-विश्रमैश्व मिध्याकारग्रहणशक्तिविशेषेश्व, चशब्दः पृर्बेसमुश्यार्थ: 
अयधथार्थ ( थे) मिथ्याकार (२) याधबलोकते * कः पुनरसो यो विद्यया यथाथ विश्वमेश्च 
अयथार्थमबलोकते इत्याह-एपः प्रत्यात्मवेदनीयः ' "कीहशः पुनरेषा5पि इत्याह-प्रभुः इति, 
प्रभुव्व॑ पुनस्तस्य यथाथोद्यवलोकते विपयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ च श्रनपेक्षणात्‌ **? 
[ स्यायवि० वि० पृ० १५० 2. | 

पृ० १०७, पं० १५, तुलोम्नाम -अस्य व्याख्या इत्थम- तुलाया उन्नामश्च 
अध्यंगमन रसश्च तावधी (वादी) यपाम अबाग्भागसास््रादीनां तेषां नहि स्फुटम, किम नामश्च 
अधोगमर्न रूपं च आदियेषां परमागविशेषणादीनां त एवं हि ( है ) तथो येषां तेषां भावः 
तस्वम्‌। कया युक्षया तत्तेषां न तुल्यकालतया [ सम ] समयतया इति ? नहिं समसमयत्वे 
युक्तो हेतुफलभावः परस्परमनुपयागात्‌ सब्येतरनारीकुचचूचुकबदनभ्युपगमात्‌ । नचेबमहेतुः 
अव्यमिचारात्‌, नहि नामादेः उन्नामादिव्यसिचारः निव्यमिचाराया एबं ततः तत्म तिपत्तेरुप- 
लम्भात्‌ *|” [ व्यायवि० वि० पु० ५०९ ह |] 

पृ० १०७, पं० १७, 'अन्वयो5न्य “-अम्य व्याख्यानमित्थम-' अन्बयोध्तुगम! 
खण्डादिषु गोरिति तन्तुषु अ्य पट इति रुचकादो तदेवेद सुवर्शमिति रूपः, स अन्यस्य ककोदेः 
मृगादेश्व व्यवच्छेद एवं नापरः। तथा सर्वस्मात्‌ सजातीयात विजातीयाज्न व्यतिरिच्यते 
मिद्मयते इति व्यतिरिक:, स एब स्वलक्षणम्‌ न पूर्वोक्तम, तत नस्मात अन्ययात्‌ स्वलक्षणाश्व सवा 
निरवशेपा व्यवस्था स्वामिमतवस्तुव्यबस्थितिः इति एव नृत्यन नृत्यं कुयोत्‌ काक इंव काकः 
सौगतः तद्रथवस्थात्मनि नृत्यक्रियायाम्‌ उपायात्मनः पिन्छमारस्य अभावात्‌, मयुर इंच 
मयूरों चैन ( जैन: ) तस्य तद्भावस्य निवेदनात्‌ स इब तद्गदिति '' ” [न्यायवि०वि०प० ३६१ /.] 

इति चतुर्थ. प्रस्ताव, । 
७०५ ब्यूकन- 

पृ० १०७, पं० २१, “निव्यापारों -तुलना व्याख्या च-/सत्ता सम्प्रतिबद्धेव 
परिणामे क्रियास्थितेः | निव्यापारों हि भावः स्याशित्यत्वे वा निरन्‍्वय ॥-एवकारो सिन्नप्रक्रमः 
परिणाम हत्यत्न दुर्शनात्‌, ततः सत्ता (सत्ता) सस्‍्व॑ सम्यऊ प्रतिबद्धा, क परिणाम एव नक्षण- 
भज्ञादी, ततः तत्रेष सा हेतुः इत्य्थ:। एतदेव कुतः ? क्रियासितेः परिणाम एव क्रियायाः कार्य- 
करणास्य स्थितेः अवस्थानादिति, तद्पि कस्मात्‌ ? निव्यापारों व्यापाराश्रिष्क्रान्तों हि यस्माद्‌ 
भाषः चेतनादिः स्याद्‌ भवेत्‌ ,कस्मिन सत्ति ” निरन्वय त्षणभड़े, केव ? नित्यत्वे बा नित्यत्य 
इंच, वाशब्दस्थ इवाथेत्वातू निरन्‍्बय इव वा नित्यत्वे वा इति | [न्यायवि० बि० पृ० ५१६ 8.] 


पृ० १०८, पे० ३, 'इृष्टविधातकृत्‌ “-/ इश्टस्य शब्देनानुपात्तस्य विघात॑ करोति 
विपसेयसाधनात्‌ इति इष्टविघातकृत्‌ |” [ व्यायबि० ठी० पुृ० १०३ ] 


(० १११. पं० ९२. | टिप्पणानि ७४ 


धृ० १०८, पैं० १४, ' शण्ट्रपद -छुलनौ* असेकान्तत्वं बिरोधशझ्टया परिह- 
श्तश्ते कयैकाम्तीपल्स्थावलब्व॑ंसत्‌ गएडपदमयादजगरमुखप्रवेशमनुसरति |” [ सिंदिवि० 
पृ० ५३७ 5, ] 

पृ० १०८, प० १७, 'दृष्टाद गरिष्ठ -ठुलना-““नहि दृ्मष्म्येष्ट गरिपरमि्टमू्‌? 
[अष्ठश० अष्टसह्‌० पृ० ८० ] “ नहि दृष्टाद्ूरिध्ठ प्रमाणमस्ति| ? [ नमंचकऋ्रवृ० छि० पृ० १८ 8. | 

पृ० १०८, १० २१, 'अध्श्यानुपस्भाद “-छुलना-ठूषी० टि०१०१३६९प०२४ 

प० १०८, प० २८, 'संहतानाम्‌ '-पू्षपक्तः-“सब्बातपरा्थत्वातू-यतः सह्बातश्व 
परार्थः तस्माद्वेतोः, इह लोके ये सट्बातास्ते पराथों दृष्टाः पर्यक्वर्थशरध्याद्य:। एवं गात्रायां 
महदादीनां सज्ासः समुवायः पयथ एबं। पर्यक्लुरथादवः कोष्ठसहुताः, गृहादय:ः काएं ष्रि- 
कादिसट्वाताः | न हि ते रथगृह॒पयज्लादयः किसपि खाथ साधयन्ति न वा परस्परार्धा:, किम्तु 
अर्त्यसी देवदत्तादिः योअस्मन्‌ पर्यझ शेते रथेन गच्छति ग्रे निबसतीति । एक्ममी महृदा- 
दयश्चक्षुरादयो वा ने स्वाथों न च परस्पराथाः किन्तु पराथीः । यश्चासौ प॑रः स चात्मा ।” 
[ सांख्यंका० माठरवु० पृ० २९ ] 

पृ० १०६, एं० २४, ' सहोपलम्भ _तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १५९ प० २० 

पृ० ११०, पं० २,“नास्ति सर्वज्ञः -छुलना-म्यायवि० टि० पृ० १६७ प० ३३। 


पु० ११०, ६० ६, “ सिद्धेएकिश्विस्करो -तुलना-“ सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते च 
सांध्ये हेलुरकिश्ित्कर: |! [ परीक्षामु० ६३५ | 


पृ० ११०, पं० ११, 'बिरुद्धांव्यभिचारिणः -विरुद्ध/ध्यभिचारिणो लक्षणम्‌- 
४ विसद्धाव्यभिचारी यथा अनिष्यः शब्दः क्रतकत्थात्‌ घटवत्‌, नित्यः शब्द! आ्रावशस्थात्‌ 
शब्दत्ववत्‌ इति उभ्यों: संशयहेतुत्वाद्‌ द्वाषप्यतों एकोब्लेकान्तिकः समुदिताबेब |?” 
[ स्यायप्रवे० प० ५ ] “ खलक्षशप्रयुक्तयो: हेत्वोः एकत्र धर्मिणि विरोधेनोपनिषाते विरुद्धा- 
व्यभिचारीति | ”' [ हेतुबि० लि० ] 

पृ० १११, प॑० ५. “विरुद्धाव्यमिचारी -उद्धुतोध्यम्‌-प्रमाणनि० पृ० ६१। 

पृ० १११, प॑० १२, अन्तव्याप्ताव '-ठुलनां-/ यथाच अन्तव्याप्ताबसिद्धायां 
बहिव्याप्ररकिख़ित्करत्व॑ तथा सिद्धायामपि इति यद्वक्ष्यति प्रमाणसड ग्रहे-भविष्यति आत्मा 
सक्त्वात्‌ ' '” [ सिद्धिवि० टी० पु० २३९ 3 ] “अन्तव्याप्त्यैब साध्यस्य सिद्धों बहिरुदाहनति:। 
व्यथा स्यात्तद्सद्भावेप्यबं न्‍्यायबिदो बिदुः ॥” [न्यायावता० इलो० २० ] / तत्सिद्धधसिद्धयोः 
बहिव्योप्तेरसाधनात्‌ |? [ सिद्धिवि० पृ० ३०८ 8. ] “अनन्तव्याप्तावसिद्धायां बहिव्यौप्तिरसा- 
घनम्‌ ।” [ सिद्धिबि० पु० २८१ /, ] अम्तब्योत्या हेतोः साध्यप्रस्यायने शक्रावशक्तों व 
अहिव्योप्रेरुद्धानन ध्यथेम्‌ । पक्तीकृत एव साधनस्य साध्येन व्याप्तिरस्तव्याप्तिः, अस्यन्न तु 
बहिव्योसिः यथा अनेकास्तात्मक बस्तु सस्‍्वस्य तथेवोपपत्तेः अप्रिमानय॑ देशों घूमबत्त्वातू, 
य एवं स एवं यथा फकस्यानम्‌ |” [ प्रसमाणनय० ३३५, ३६ ] धर्मंस० बू० पू० ८२। 
जेनतर्कभा० पु० १२। 

इसि फह्असः प्रस्ताथः । 
२३ 


दा 


श्ष्द प्रमाणसडम्रदस्य [ ४० १११- पं० १६० 


पृ० १११, प॑० १४, 'वाद) '-ठुलना-/ समथरथवचन जल्प॑ बाद चतुरह्ञ बिदुः। 
पक्तनिशयपययन्तं फल मार्गप्रभावना॥ ? [ सिद्धिवि० पृ० २५४ ४. ] तत्त्वायंश्लो० पृ० २८०॥ 
प्रमेयरत्नमा ० ६४७ । न्‍्यायवि० टि० पु० १६६ प० ३६। ेृ 
पृ० ११२, पं० ४, 'अपेक्षितपर '-ठुलना-“ अपेक्षितपरव्यापारों हि भाव: 
5 छभावनिष्पत्तों कक इति |? [ न्यायबि० पृ० ६७ ] 
पृ० ११२, पं० ८, 'सति समर्थ -ठलना-“ नहि समर्थेईस्मिन्‌ सति ख्वयमलु- 
त्पित्सो: पश्चाद्भवतः तत्कायत्वं समनन्‍्तरत्व॑ वा नित्यवत्‌* *।? [अष्टश०, अष्ठसह० पृ० १८२] 
पृ० ११२. प० ११, 'तदये मावः /-ठुलना-न्यायवि० टि० १० १६६१ प० ६४। 
पु०११२, प० २८, योगत्षेम - योग; श्रप्राप्तविषयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्ति, 
0 ज्ञेमः तदर्थक्रियानुष्ठानलक्षणं परिपालनम |?” [हेतुबि० टी० लि०पृ०५५|] 
पु० ११३, पं० २. 'त्रिलच्षणम्‌ -/ यदि पुनः भाव: स्थास्तु उत्पित्सुवों न भवेत्‌ 
न कदाचिदपि तिष्ठ दुत्पद्येत वा खपुप्पवतू । न द्ि तन्नश्वरत्वमेव साधयत्यन्यत्राप्यविशेषातू । 
तदिमे खरसत एब उत्तरीभवन्दः यथायोगं परर्परापकारमतिशयाघधानमात्मसात्कुबन्ति | ?! 
[ सिद्धिवि० पु० १७२ | 
8 पृ० ११३, पं० ४. “तदयमुत्पाद -ठुलना-' स्थितिरिव उत्पग्यतें बिनाश एव 
तिष्ठति उत्पत्तिरेव नश्यति | ? [ अष्टश० अष्टसह० पृ० ११२ ] नयचक्रवु० लि० पू० २९२ /. 
पृ० ११३, पं० ६, ' प्रकृताशेष -ठ्याख्या-“ प्रकृतः विधिमुखन निषधमुखेन 
वा साधयितव्यतया भ्रक्रान्तो य: अशपः समग्रः साध्यलाधनरूपः तत्त्वाथः, न सोगतबत 
कल्पितखभावः, तस्य प्रकाशः सभ्यचेतसि समर्पणम्‌ तत्र पढुबादिनः सकाशात्‌ यो विपरीतः 
20 तत्मकाशपादबबिकल:स निगृद्यत पराजयं प्राप्ताति *'विज्वुवाणः विसदृशं दूषणममिद्धानो&- 
ब्रबांणा वा तृष्णीमासीना वा विपरीत एवं निगृह्यते इति |? [न्यायवि० वि० पृ० ५२७ ]3.] 
पृ० ११३, पं० २३, “तत्र मिथ्योत्तरं “व्याख्या-“ तत्र मिथ्यात्तरं जातिः 
यथाथ्नेकान्तबिद्विषाम । दृध्युष्रादेरभेदत्वप्रसज्ञादेकचोदनम्‌ ॥ प्रमाणीपपन्ने साध्य धर्म यस्मिन्‌ 
मिध्योत्तरं भूतदोषस्य उद्धावयितुमशक्पत्वेन असदूदृषणाड्रावनं सा जातिरिति। तत्केषाम्‌ 
26 इत्याह-यथा अनेकान्तविद्विषाम्‌ इति। यथा हत्युदाहरणप्रदशने अनेकान्तविद्विपः सोगतादय; 
तेषाम्‌ इति | कीहृश तदित्याह-तथ्ु ( दध्यु ) श्रादेसभेदत्वप्रसद्भादेकचोदनम इति'**'* | » 
[ न्‍्यायवि० वि० पृ० ५२६ 2, | 
तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६५ प० ३४ 
प्ृ० ११४, प॑० २१, “असिद्धः -व्याख्या-“ खलक्षणकान्तस्य साधने सिद्धी 
890 अद्ञीकियमाणायों सर्वो हेतुः सिद्धसेनस्य भगवतः असिद्धः। कथमिति चेदुच्यते-बहिरित 
इति-'' अथातो रूपात्‌ चित्रमेक ज्ञानमिष्यते तत्नाह-विरुद्धों देवनान्दिनः डेतुरेकान्त- 
साधने, ऋ्रमेशेब ऋमेणापि चित्रेकविरोधात्‌'' अपरस्त्वाह-न मया प्रतिभासाह्वैतवादिना 
परमार्थतः कचिद्‌ हेतुरिष्यते यस्तु इष्यते स व्यवहारेण 'प्रामास्य॑ ज्यवहारेण' इत्यमिधानात्‌ 
इति त॑ प्रत्याह-' हेधा समन्तभद्रस्य? हेतुः एकान्तसाधने इति पक्षबत्‌ विपक्षेअपि बरतते इति 
88 द्वेधा अनैकान्तिकः इति यावत्‌'' |” [ सिद्धिवि० टी० पृ० ३१३ /. ] 


पृ० १२५२. पं० ३- ] टिप्पणानि १५७६ 


उद्धुतोज्यम्‌-“ **'हेतुरेकान्तसाधने ” [स्यायवि० बि० १० ५०२ 4..] 

तुलना-“ असिद्धः सिद्धसेनस्थ' ' 'विरुद्धों मल्‍्लवादिनः । '' 'ढेधा समन्तभद्गस्य' *' 
हेतुरेकान्तसाधने । ? [ जैनतर्कवा० पृ० १४२ ] स्या० रत्ना० पृ० १०३२। 

पृ० ११४, प॑० २३. 'जाब्य '-बौद्धाचायें: भह्ठीकजाब्यादयोश्पशब्दाः प्रतिवा- 
दिनः प्रयुक्ताः। मन्थकारः तसत्सिद्धान्तासज्ञतिप्रदर्शनेन बोडाचायों एवं तच्छब्दयोग्या इृति 
प्रवृर्शयति । जाब्यादिशव्द्श्रयागस्थलानि-“ ध्वस्तप्रज्ञानां पद्च लिड्डाननि जाडथे” [ प्रमाणवा० 
१३४२ ] “तदेतज्ञाह्यबर्णितम्‌” [ प्रमाणवा० ४३५ ] “ एतेनैब यदह्लीकाः किग्रिदश्लील- 
माकुलम । प्रलपन्ति' " “|? [ प्रमाणवा० १।१८२ ] हेतुबि० पृ० १२९। वादन्यायट्री० पृ० २। 
५एतत्सांव्यपशोः कोथ्त्यः सलज्जो बक्तुमीहते । ” [ प्रमाणबा० २१६५ ) “शब्जे गोरित्यलो- 
किकम्‌ |” [ प्रमाणवा० ३१५०, ४३७ | “ एषा लोकात्तरा स्थितिः” [ प्रमाणवा० ४५५ ] 
#घिग्व्यापक॑ तमः” [ प्रमाणवा० ३२३९ ] वादत्यायटी ० पृ० ५१। “तमोबिजम्भणम्‌ ” 
[ प्रमाणवातिकालं लछि० पृ० ३४६ ] “जयेद्‌ धाष्ट्येन बन्धकीम्‌” [ प्रमाणवा० ३३३४ ] 

हति षष्ठ: प्रस्ताव: । 


>-“38082- 


प्रृ० ११६, पं० ६, “सिद्धम्‌ '-व्याख्या तुलना च-“सकल सर्वथ्ैकान्तप्रवादा- 
तीतगोचरम्‌। सिद्ध प्रवचन सिद्धपरमात्मानुशासनम ।। सिद्ध प्रमाणमित्यर्थ: सिद्धयति 
निर्णयविषयतां गच्छति अनेन अथ इति सिद्धमिति' ' 'हेत्वन्तरमाह-सिद्धपरमात्मानुशासनम्‌ 
इति। सिद्धो निश्चितः परमात्मा सकलवस्तुयाथात्म्यदर्शी पुरुषविशेषाध्नुशासनः काले देशे 
च कचिदुत्पन्नस्थ अनु पश्चात्‌ शासनः शास्ता यस्य तत्तथोक्तम्‌ यत एवं प्रवचन ततः 
सिद्धमिति ।” [ न्‍्यायवि० वि० पृ० ५३४ ै. ] 

प्ृ० ११६, प॑० १८, पुरुषातिशयों -ठुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६७ प० ३े। 

पृ० ११८, पँ० १६, 'ओ्रोत्रे हि -पूपक्तः-“ अप्राप्तान्यक्षिमनःश्रोत्रारि ।” 
[ अभिधर्म को० १४३ |] 

तुलना-राजवा० पृ० ४८ । तस्तवार्थइछो० पृ० २३५ । न्यायकुमु० पृ० ८३। सन्मति० 
टी० पृ० ५४५। स्या० रत्ना० १० ३३४ । 

प्ृ० ११८, प० २८, 'करणसब्िपातोप-ठुलना-“ तदेतेपां पुद्रलानां करण- 
सन्निपातापनिपाते श्रावशस्व॒भावः शब्दः पूबोपरकोश्थोरसन्‌ प्रयल्लानन्तरीयकों घटादिवतू ? 
[ भ्रष्टद्ष ०, अष्टसह ० पृ० १०७ ] 

पृ० ११६, पं० २०, 'हीनखान  -ठुलना-“ मिथ्याज्ञानतदुद्भूततपसबेत- 
नावशात्‌ । हीनस्थानगतिजेन्म' * "| !' [ प्रमाणवा० २२६० ] आप्तप० पृ० १। 

प्रृ० १२२, पं० ३, 'सम्यस्ज्ञानाइकुशः'-ह्याल्या-“ शब्द इति सर्वोशपि पौरुषेयः 
शब्दः पुरुषार्थेस्‍्थ निःश्रेयसः तत्कारणस्य अभिधायकोपि तु सत्यो विप्रतिसारबविकलश्थ, न 
सर्बोप्यिसों तद्रिकलक्षये वा भ्रपि तु सम्यस्क्षानाहुशः सम्य्शानं तत्पणेतुः पुरुषस्य तदर्थविषयं 
निरुपस ज्ञानं तदेव झक्कु शो नियामकः यस्य स एब च अयमेव स्याद्रादा मोघलाब्छनः वचन- 
प्रबन्धः नापरः तत्मणेत्णां तज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌ |? [ न्यायवि० वि० पृ० ५७८ ै, ] 
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श्द० प्रमाशसहश्र्य..[ ए० १२२.६-४० १२७. ५६.] 


पृ० १२२, पै० ६, अं ममाश्रवों “-ह्याख्या-/ समीहते संसारमिह्ति प्रतीयेत, 
कः ! प्रेज्ञाकारी विचारकरणशीलः । कर्थ समीहते ? सादर निश्चितनिश्चयप्रकारं च श्रहम्‌ 
इत्यादिना दर्शयति। प्रत्येकमत्र इतिशब्दस्य सम्बन्धः  ममशब्दस्य च आश्रवादिभिः, अदृर्सिति, 
ममाश्तव इति, मस बन्ध इति, मम संबर इति, सम कर्मणां निर्सरा इति, मम तेफं क्षय इति 
च,तत्र श्रत्मानम्‌ अहमिति निर्दिशति अहम्प्रत्ययवेश्त्वानू । तस्यासत्कारे कस्य संसारे मोक्षो 
वा तदुपाये प्रबर्तेत “|” [ न्यायवि० वि० पृ० ५७९ & ) 

इति सप्तम: प्रस्ताव: । 

पृ० १२२, पूं० १६, “द्रव्यपर्याय '-व्याख्या-/ द्रव्यमन्वयिरूपम्‌, पयोय 
व्यावृत्तिष्म ( मो ) ण॒ः, सामान्यं सदशपरिणामः, विशेषा बिसहृश , तेषां च विभागः तेल 
यो स्यात्‌ कथब्वित्‌ विवत्षितथमप्य विधिप्र तिषेधों भावाभावों ताभ्यां सप्तमजझ्ी सफ़ानां 
भद्गानां समाहारः तहचसि प्रवत्तते इति' *? [ न्यायवि० वि० पृ० ५८७ /. ] 


तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६९ प० ३१ 
प्रृ० १२५, पं० ४७. 'खरूपस्य '-तुलना-/ म्वरूपस्य खतो गतेः ।? [प्रमाणवा० 


२४ ] “न खलु खसंबेदनप्रत्यक्षं प्रमाणाप्रमाणविभागमुपदर्शयति सर्वज्ञानेषु स्वसंवेद्नस्य 
भावात्‌ । ! [ प्रमाणवात्तिका8० लि० पृ० ५५ | 


पृ० १२४, प० २७, 'नयचक्रत) -छुलना-न्यायवि० टि० १० १७० पै० १8 
पृ० १२६, प० ८, “नेगमः'-तुलना-लूघी० टि० पृ० १४५ प० १०। 
पृ० १२६, प्‌० ६, ' सर्बमेकम्‌ -ठुलना-लघी० ठि० पृ० १४४ प० २८। 
प्‌ृ० १२६. प॑० ११, “व्यवहार '-तुलचा-लघी० टि० पुृ० १४६ प० ११ 
पृ० १२६. प० १३, “ऋजुसत्रों --छलना-लघी० टि० पृ० १४६ प० २२। 
प्रृ० १२६, प॑० १४, “शब्दों -तुलना-छूघी० टि० पृ० १४६ १० ३५। 
पृ० १२६. पें० १६, “अभिरूदः -तुलना-छूघी० दि० पृ० १४७ प॑० ७। 
पृ० १२६, प० १६, “इत्थम्भूतः “-तुलवा-छघी ० टि० पूृ० १४७ प० १८। 

इति धष्टम' प्रस्ताव: । 

च०कपूं> ८ कक 


पृ० १२७, पं० २, "ज्ञान प्रमाण -तुलना-छलघी० का० ५२। छरूघी० टि० 
पृ० १४८ प० ६ । 
पृ० १२७, प० २२. 'प्रामाएये -तुलना-न्यायवि० टि० पृ० १६६१० ३१। 


इति प्रमाणसदमहस्य टिप्पणानि । 
-+9#«४- 


टिप्पणपरिशिष्ठम 


पृ० २, पे० ८, “तत्र सांव्यवहारिकम्‌ '-उद्धतमिद्मू-“ अकलक्लो.3प्याह- 
द्विविध॑ प्रत्यक्षज्ञानं साव्यवद्दारिक मुख्य । तत्र सांव्यवहारिकमिन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम | 
मुख्यमतीन्द्रियज्ञानसिति |? | तन्दि० मलय० पृ० ७४ ] 


पृ० ४, पे० ८, हि प्रत्यक्षम-छलना-“यदाह-नहीदमियतों व्यापारान 
कत्तु समर्थमिति ।” [ प्रमाणवा० स्वबृँ० ढी० १४१] 

पृ० £. पं० १. 'सहशापरापरोत्पत्ति'-पृवंपत्तः-“स्वट्टेतोरेव तथोत्पत्ते 
क्षणस्थितिधमंतां तत्खभाज॑ पश्यज्नपि भन्दबुद्धिः सत्तोपलम्भेन सबंदा तथाभावस्य शह्लुया 
महशापरापरोत्पत्तिविप्रलब्धो वा न व्यवस्यति |? [ प्रमाणवा० स्ववृ० १३४ ] 

पृ० ६, पं० ३. श्रातिसोवादेतोत्पत्ति-- पुेपक्ष-“यहाह-न चेसाः कल्पना 
अप्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते चेति। नापि तत्प्रतिपत्तों लिड्रानुसरणेन तदाकार- 
समारोपसंशयः शकक्‍्यते कल्पय्रितुम |” [ प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १५० ] 

पृ० १६, पृ० ११, आलोको5पि'-पूर्नप्चः-“यथा इन्द्रियालोकमनस्काराः 
अआत्मेन्द्रियमनस्कारा वा रूपविज्ञानमेक॑ जनयन्ति" [ प्रमाणवा० स्ववृ० १७५ ] 

पृ० १६, प० २४, 'मलविद्ध -उद्धतमिदम-नन्दि०्मलय० पृ० ६६॥ 

पृ० २२, पं० १३. वकत्रभिप्रत'-पूर्वपक्तः-“अपि च वस्तुनान्तरीयकताभावात्‌ 
तेभ्यों नार्थसिद्धिः, ते हि वक्‍त्रभिप्रायसूचका: |! [ प्रमाणवा० स्वव्‌ १२१५ ] 

प्रृ० २६, प॑० १५, ट्रृब्यपयोय-तछुलना--उत्पादादिसि० पृ० ७२, १३२। 

पृ० ३६. पं० २०, अद्वयय-पूर्वपत्त:-“अद्वयानां हयप्रतिभासादिति | [प्रमाण- 
वा० स्ववृ० ११०० | 


पृ० ३७, पं० १, “तत्र शौद्भधोदने-ठलना-“तस्येव तावदीदशमतिस्थूल॑ प्रज्ञा 


स्खलितं कथ ब्ृृत्तं जातमिति क्रृत्वा सह विस्मयेन अनुकम्पया वत्तत इति सबिस्मयानु- 


कम्पं नो 5स्माक चेत. | श्रुतवता5प्येवमविद्याविलसितमिति सविस्भयं गाढेन अविद्याबन्धन 
सस्त्वाः पीड्यन्त इति सानुकम्पम | तदत्र अपर 5पि इदानीं तन्‍्मतानसारिणः कुमारिलप्रभूतय 
परीक्षकम्मन्या एबमेतदनुवदन्तीति निर्देयं निष्कृपमाक्रान्तं भुबन जगद यन तमसा तत्तथोक्त॑ 
विग्व्यापक तमः |! [ प्रमाणबा० स्ववु०्टी० १।२४० ] 

पृ० ४५, पं० ७, भेदज्ञानात्‌'-छलना-उत्तादादिसि० पृ० ११९ 

पृ० ७४, १, अन्यथानुपपन्नत्व॑--कारिकेयं प्रमाणवा० स्ववृत्तिटीकायाम्‌ ( १३ ) 
हेतुलज्ञणपूवपत्ते 'तदुक्तम' इति कृत्वा समुद्धृता । 

पृ० ७६. प॑० ३० <दध्युष्ट्रादे'-पूर्वपक्ष:-“सर्वस्योभयरूपत्वम-उभयप्रहणमने- 
कत्वोपलक्षणाथम्‌ , तस्मिन सति तद्विशेपस्थ 'उद्ट उष्ट एबं न दि, दृधि दृध्यव नाष्ट:? इत्येबं 
लक्षणस्य निराकृतेः, 'दधि खाद, इति चोदितः पुरुषः किमुष्ठ खादितुं नाभिधावति ? 
उष्टो5पि दध्यभिन्नात्‌ द्रव्यत्वात्‌ अव्यत्तिरकात्‌ स्थाद दृधि, नापिस एवेति । उद्ठ एबोट्र 
इत्येकान्तवादः, येनान्यापि दृध्यादिकः ( तः ) स्थादुष्ट्:॥ तथा दृध्यपि स्यादुष्ट:, उच्लामिश्नैन 
द्रब्यत्थेन द्षस्तादात्ययेनामिसम्बन्धात्‌। नापि तदेबेति, दश्येब दि, यनान्‍्यदपि उ्टादिक 
स्ादृधि । एतेन सर्वेस्योभयरूपत्व॑ व्याख्यातम्‌ |” [ प्रमाणवा० स्ववृ० दी० ११८३ ] 
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पृ० ८६. पं० १. 'म्लेच्छादिव्यवहार-ठंतता-“म्लेच्छुव्यवद्वारा अपि केचित् 
माठ्विवाहादया मदनोत्सवादयश्वानादयः, नास्तिक्यवचांसि च अपूर्व परलोकाद्यपवादीनि । 
[ प्रमाणवा० स्ववृ० १२४७ |] हे 

पृ० ६१, पृ०४, संशयादिश्रसंगः - लता - “बिरोधस्तावदेकान्ताइक्तुमत्र हु 
युज्यते * ? [ मी० इलो० पृ० ५६० ] “यदप्युक्त भेदाभेदयोबिरोध इति, तदमिधीयते अनिरू- 
पितप्रमाणप्रमेयतत्त्वस्थेद चोद्यम । एकस्यैकत्वमम्तीति प्रमाणादेव गम्यते | नानात्बं तस्य 
तत्यूब कस्माड्रेदी 5पि नेष्यत ॥ यत्‌ प्रमाण: परिच्छिन्नमबिरुद्धं हि तत्‌ तथा। बस्तुजातं 
गवाश्ादि भिन्नामिन्नं प्रतीयते॥ न हाभिन्न॑ं भिन्नमेव वा कवित केनचित्‌ दशयितुं शक्पते । 
सत्ताक्षेयत्वद्रव्यत्वादिसामान्यात्मना सर्वममिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवेलक्षण्याद्धिन्मम । 
तथाहि प्रतीयते तदुभयं विराधः काय्रमुन्यत । विराधे चाबिराधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ 
एकरूप॑ प्रतीतत्वात द्विरूप तत्तथेष्यताम | एकरूप भवेदेकमिति नेश्वरसाषितम्‌ ॥'* 'अत्र 
प्रागल्भ्यात करिचिदाह-यथा संशयज्ञानं स्थारुुबां पुरुषा बेत्यप्रमाणं तथा भदाभेदज्ञानमिति, 
तदसत्‌ , परस्परापमर्दन न कदाचित सह स्थिति: । प्रमेयानिश्वयाश्वेव संशयस्याप्रमाणुता | 
अन्न पुनः कारणं पृर्वॉसद्ध मृत्सुव्णादिलक्षणं ततः काय पश्चाज्ञायमानं तदाश्रितमेंब 
जायते' ***** अता भिन्नाभिन्नरूपं ब्रह्मति स्थितम | संग्रहश्झोकः-कार्यरूपेण नानात्वमभेदः 
कारणात्मना। देमात्मना यथा.5भदः कुण्डलाइान्मना भिदा ॥१ [ भास्करभा० पृ० १६-१७ | 
“**तस्मात्‌ प्रमाणबलन भिन्नाभिन्नत्वभव युक्तम। ननु विरुद्धों भदाभेदों कथमेकत्र 
म्याताम ) ने विरशोधः, सहदशनान | यदि हि 'इंदं रजतम्‌ नेदं रजतम? इतिवत परस्परोप- 
मर्देन भदाभेदों प्रतीययाताम ततो विरुद्धप्रेयाताम, न तु तयाः परस्परोपमर्दन प्रतीतिः । इय॑ 
गौरिति बुद्धिहयम अपयायेश प्रतिभासमानमेक॑ वस्तु हृथास्मक व्यवस्थापयति-सामानाधि- 
करण्यं हि अभदसापादयति अपयायत्व॑ च भेदम, अतः प्रतीतिबलादबिराधः। श्रपेक्षा- 
भदाभ्, * एवं धर्मिणा द्रव्यस्य रसादिधमोन्तररूपेण रूपादिभ्यो भदः द्रव्यरूपेण चाभद्‌:' *” 
| शास्त्रदी० पृ० ३९३-९५] 

पृ० १०४, पे० ५, 'कालादिधामि'-पृवपक्तः-तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्र- 
वृद्धयनुमान चन्द्रोदयात ( पूष पश्चादपि ) तदनुमानप्रसड्रगव । चन्द्रोदयकाल एबं तदनुमान 
तदेब व्याप्रेयुंहीतत्वादिति चेन, यद्येव तत्कालमम्बन्धित्वमेव साध्यसाधनयाः | तदा च स 
ण्य काला धर्मी तत्रव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्व तत्सम्बन्धीति कथमपत्षघरंत्वम ॥” 
[ प्रमाणवा० स्ववु० टी० १३ ] 

पृ० १०४. पृ० १३, अन्योपलम्भो -ठुलना-“यदाह-अन्यहेतुसाकल्य तद- 
व्यभिचाराशापलस्भः सत्ता। तदभावो 5नुपलब्धिरसत्ता, अन्योपलब्धिश्वानुपलब्धिरिति ।! 
[| प्रमाणवा० स्ववृ० टी० १।५ | 

पृ० १०८, प० २१, अद्श्यानुपलम्भात्‌-पूर्षपक्तः-“अहश्यानु पलम्भादभा- 
वासिद्धी घटादेनैंगत्म्यासिद्धेः प्राणशादेरनिवृत्ति: ।७ [ प्रमाणवा० स्ववृ० ११९ ] 

पएृ० १११, पं० ८, 'स विरुद्धों-ठुलना - “असिद्धसत्वप्रतीता यो योउन्यथैवो- 
पपद्मते । विरुद्धो योध्न्यथाप्पत्र युक्ताध्नैकान्तिकः स तु ॥? [ न्यायावता० इल्ो० २३ ] 
.._ ५० ११२, पं० २८. योगक्षेम'-“अलब्धधमोलुबृत्तियोंगः । लब्धधमोलुद्ृत्तिः 
क्षेमः |” | प्रमाणवा० स्ववृ० १२४ ] 
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व्यवहाराविसवादस्तदा- 
व्यवहाराविसवादी नय 
व्याप्ति साध्येन हेतो 

शुद्ध द्रव्यमभि प्रति 
श्रुतभेदा नया सप्त 
श्रुतादर्थमने कान्तम- 

इ2ब आदित्य उदेतेति 
पट॒कारकी प्रकल्प्येत 
सदभेदात्‌ समस्तेक्य- 
सदसत्स्वार्थनिर्भा्स 
सत्येतरव्यवस्था का 
सन्‍्तानेपु निरन्वयक्षणिक- 
सन्निधेरिर्द्रियार्थाना 
सर्वज्ञाय निरस्तबाधकधिये 
सर्वत्र चेदताश्वास 
सर्वर्थकत्वविक्षेपी 

संग्रह सर्वभेदेक्यमभि- 
सशयादिविदुत्पाद 
सहताभेपचिन्ताया 
स्पाद्राद सकलादेशों 

| स्व॒तोर्ष्या सन्‍्तु सत्तावत्‌ 
! स्वसविद्विषयाकार- 
| 
| 


नरक सनक > बात, 





स्वसवेद्य विकल्पाना 
स्वहेनुजनितो 5प्यर्थ 


| स्वेच्छया तामतिकरम्य 
। 





$ २, लघीयख्रयगतानि अवतरणानि. 


झवतरणम्‌ 

इन्द्रियमनसी कारण विज्ञानस्य- 
गुणाना परम रूप न दृष्टि- 
तन्नाप्रत्यक्षमनुमातव्यतिरिक्त- 
नहि तत्त्वज्ञानमित्येव- 


नःछ >> नये 


_ आणा ० ० 


अवतरणम्‌ 
नहिं बुद्धे रकारण विषय - 
नाननृकृतान्वयव्यतिरेक- 
वक्तुरभिप्रेत तु वाच सूचयन्ति- 
| वक्‍्त्रभिप्रेतमात्रस्य सूचक वचन न्विति 
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$ ३. न्यायविनिश्चयस्थ कारिकार्धानामकारायनुक्रमः. 


कारिकार्धम 


अकिड्चित्का रकान्‌ सर्वान्‌ 
अक्रम करणातीत 
अक्षज्ञानानुज स्पष्ट 
अक्षज्ञानेंडपि तत्तुल्य 
अक्षयात्‌ पुरुषत्वादे 
अक्षादीना विकारोप्य 
अक्षादेरप्यद्श्यस्थ 
अग्नि स्वपररूपाभ्या 
अग्रह क्षणभगोषि 
अज्ञानरूपहेतुस्तद- 
अणव क्षणिकात्मान 
अणूना श्रुतयोग्यत्वा- 
अत एवं विरुद्धत्वादक 
अतत्कालादिसप्यात्मा 
अतत्फलपग वृत्तार्था- 
अतदर्थपरावृत्तम- 
अतदारम्भतया बुद्ध 
अतद्वेतुफलापोहमवि- 
अतद्धंतुफलापोहे 
अतद्धेतुफ लापोह 
अतरच बहिरफ्थाना 
अतरचार्थवलायातम- 
अतादात्म्यस्वभावे 
अतिप्रमगतस्तत्त्वात्‌ 
अतीतस्यानभिव्यक्तौ 
अतीतानागतादीना 
अतौल्यादर्थराशेस्त- 
अत्यन्तमसदात्मान 
अत्यन्ताभेदभेदी न 
अत्यक्षेपु द्ुमेष्बन्य- 
अत्यासन्तानससृष्टान- 
अन्न दृष्टविपयेस्तम- 
अन्र मिथ्याविकल्पौध 
अवाक्षेपसमाधीनाम- 
अब्ान्यत्रापि तत्तुल्य- 
अनापौरुषेयत्व जातु 
अन्रैवोभयपक्षोक्त- 
अथ न व्यवहारोध्य 
अथ नायं परिच्छेदो 
अथेदमसरूप किम- 
अथैक सर्वविषयमस्तु 
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| कारिकार्धम 
अर्थज्ञानस्मृतावर्थ - 
अध॑ज्ञाने असतो5 धर 
अर्थमात्रावबोधे४पि 
अर्थस्थानेकरूपस्य 
अर्थाकारविवेको न 
अधेंष्वपि प्रसगइचे- 
अदृष्टदोषाशकायाम- 
अदृष्टदोषाझकायामन्यत्रापि 
अदृष्टिकल्पनाया 
अदुप्टेरर्थरूपस्थ 
अद्गवद्‌ द्रवति द्रोष्पति 
अद्वय द्यनिर्भास- 
अद्यय द्वयनिर्भासमात्म- 
अद्दय परचित्ताधिपति- 
अध ऊध्वंविभागादि- 
अध्यक्ष मात्मनि ज्ञान- 
अध्यक्षमात्मव्ित्सवबं 
अध्यक्षलिगत सिद्ध 
अध्यक्षादिविरोध 
अनर्थाकारशकेषु 
अनर्थानेकसन्तानान- 
अनर्थ परमात्मानमत 
अनन्यसाधनै: सिद्धि: 
अनन्वयादिदोषोक्ते 
अनपायीति विद्वत्तामा- 
अनल पावको5ग्नित्वात्‌ 
अनवस्थानतो भेदे 
अनादिनिधन तत्त्वम- 
अनादिवासना न 
अनादिसप्रदायदचेदायु- 
अनाधिपत्यशून्य 
अनुमानमतो हेतुव्य- 
अनुमानमल कि तदेव 
अनुमान तु हेतो 
अनुमेयत्वतो अनादि- 
अनैकत्रैकमेकतन्रानेक- 
अनेकलक्षणार्थस्य 
अन्त.शरी रवृत्तेरचेद- 
अन्तरेणापि ताद्रप्य 
अन्तरेणेदमक्षानुभूत 
अस्तरेणेह सम्बन्ध- 
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छठ 


अन्य एवंति किश्नें- 
अन्यथा कल्पयहलोक- 
अन्यथा तदनिर्देश्य- 
अन्यथात्व तन चेतस्थ 
अन्यधात्व यदीप्येत 
अन्यथा3र्थात्मन 
अन्यथा नियमाभाव- 
अन्यथा नियमायोगात्‌ 
अन्यथानपपन्नत्वनियम 
अन्यधानपपन्नत्वमत किन्न 
अन्यथानपपन्नत्वम सिद्ध 
अन्यथानपपन्नत्वसहिता 
यथानपपन्नत्व रहिता 
अन्यथानुपपन्नत्व 
अन्यथा नो5पप्रदेशादी- 
अन्यथा सर्वभावानाम- 
अन्यथासभवा भाव- 
अन्यथा5स भवे जाने 
अन्यथा स्वात्मनि 
अन्यवेद्य विरोधात्‌ 
अन्यस्याप्यों विनाश 
अन्यानपि स्वय प्राहु- 
अन्यान्यसश्रयाज्ना चेत्‌ 
अन्योन्यात्मप रावृत्त- 
अन्वर्थ मन्य था भास- 
अच्वयव्यतिरेका भ्या 
अन्वयो उन्‍्यव्यवच्छेदो 
अपर प्राह तत्रापि 
अपि चाण्डालगोपाल- 
अपीरुषेयवृत्तान्तो 
अपृथर्वे्ानियमाद- 
अप्रत्यक्ष सुपुप्ता- 
अप्रत्यक्ष स्वसवेद्यम- 
अप्रत्यक्ष ईपि देहे 
अप्रमता विवक्षेयम्‌ 
अप्रमाणप्रमयत्वम- 
अप्रमेय प्रमेय चत्‌ 
अप्रवृत्त फलाभावात्‌ 
अप्रसिद्ध पृथक सिद्ध 
अप्राप्यकारिणिस्तस्मात 
अवाह्यमावनाजन्य 
अभविष्यत्यस भाव्यो 
अभावस्याप्यभावोषि 
अभिन्नदेशवा ठानाम- 
अभिम्नप्रतिभासेन 
अभिप्नो भिन्नजातीयै 
अभिलापतदजानाम- 
अभदज्ञानत सिद्धा 
अयमर्थ क्रियाहेतुर- 
अयमेव नवेत्येवमवि- 
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अलमर्थेन चेन्नेवमति- 
अत्गभय प्रदेशादी- 
अल्पभदाग्रहान्मान- 
अवस्थादेशकालाना 
अवस्थान्त विशेषो5पि 
अवश्य बहिरन्तर्बा 
अवश्य सहकारीति 
अवान्तरात्मभेदानामान- 
अविकन्पकमभान्त 
अविज्ञातनथाभाव- 
अविनामावसम्वन्ध 
अविप्रकृष्टदेशादिर- 
अविराबेन वाग्वुत्ते- 
अविरोधे5डपि नित्यस्य 
अविसवादनियमाद- 
अगक़तेरणुवत्‌ 
असखज्चारोप्नवस्थानम- 
असतो न्ञानहेनुत्वे 
असच्चेद्‌ बहिरर्थात्मा 
असाधनागवचनमदोषो- 
अभिद्धधर्मिधर्मत्वे 
अभिद्धवचाक्षप त्वादि 
असिद्धसिद्धे र्प्यर्थ 
अशिद्धि प्रतिबन्धस्येत्यपरे 
सिद्धि ग्तिरेषाब्ल्च 
असिद्धो व्यवहारोठ्य 
अस्ति प्रधानमित्यत्र 
अह्मस्मीति वाक्‍्या- 
अहेतुरात्मसवित्ते- 
अटह ममाश्रवो बन्ध 
आक्रति भ्रमवद्‌ यद्वद्‌ 
आगम पौरुषय 
आत्मना(नेकरूपेण 
आत्मादिव्यतिरेकेण 
आत्मा योउस्य प्रवक्‍ता- 
आत्मीयेपु प्रमोदादि- 
आशद्ये परोक्षमपर 
आनुमानिकभोगस्याप्य- 
आन्तरा भोगजन्सानों 
आप्तवाद स एवाय 
आयातमन्यथा ्वैत- 
आयुर्वेदादि यद्यग 
आरादपि यथा चक्ष्‌- 
आरैेकासिद्धते 
आलोक्‍्यार्थान्तर कुर्यात्‌ 
आवृततैरावृत भागै- 
आसादितविशेषाणाम- 
आस्ता तावदलाभादिरय- 
आहुरथंबलायातम- 
इतरत्न विरोध. क॑' 
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इति तक मपेक्षेत 

हति नः करुणेष्टमत्यन्त 
इदमेवर्मिति ज्ञान 

इंद विज्ञानमन्यद्वा 
इन्द्रजालाबिषु आन्ति- 
इन्द्रियादियु नेकत्व- 
इष्ट त्वमपेक्षाती 
इष्ट सत्य हित 
इष्टसिद्धि परेषा वा 
उत्तरोत्तरदेहस्य पूर्व 
उत्पादविगम भ्रौव्य- 
उपमान प्रसिद्धार्थ- 
उपलब्धेश्च हेतुत्वा- 
उपलब्ध्यनुपलूब्धिभ्या 
उपादानस्य सूक्ष्मत्वाद्यु- 
उभयोक्तिवदत्राक्तो 
एकता भावसाम्याच्चेत्‌ 
एकत्र निर्णये:नन्‍्तकाये- 
एकत्र बहुभेदाना 
एकाका रविवेकेन 
एकानेकमने कान्‍्त 
एकान्ते चेत्तथादृष्टे- 
एकेन चरितार्थत्वात्‌ 
एक चल चर्लर्नान्‍्ये 
एतत्समानमन्‍्यत्र 
एतदतन्र घटादीना 

एतैन पूर्बवद्वीतसयोग्या- 
एतैन प्रत्यभिज्ञाना- 
एलेन भिन्‍नविज्ञान- 
एलेन भेदिना भेदसबवु- 
एतेन येपि मन्येरत्नप्रत्यक्ष 
एतेन वित्तिसत्ताया 
एतेनातीन्द्रिये भावकायें- 
एवं यत्केवलज्ञानम- 
एब हि सुगतादिभ्यो 
अशग्रहविवेकत्वा- 
अशयोग॑दि तादात्म्य- 
जशुपातानुमादुष्टे 
कथब्च्चित्‌ स्वप्रदेशेष 
कथन्न सभवी वक्‍ता 
कथ मातिलकात्स्थूल- 
कथमेवार्थ आकाक्षानिवु- 
कर्मणा विगमे कस्मा- 
कमेणामपि कर्ताध्य 
कर्मणामिति सत्कृत्य 
कर्माइलेष प्रवृत्ताना 
करुणा स्वपरसन्तान- 
कल्पनायामसामर्थ्यात्‌ 
कल्पना सदसदत्वेन 
काम सति तदाकारे 


कारिकाधोनामकारायनुक्रमः 
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कायश्चित्कारणं 

काये तस्मान्न ते तस्य 
कार्यकारणयोर्बु द्धि- 
कार्याभावगतेर्नास्ति 
कारणस्याक्षये तेषा 
कारणासभवाक्षेप- 
कारण नाक्षसघात 
कालापकषपयेन्त- 
कालनेतावता प्ताप्त 
कृतद्चित्‌ सदसद्भाव- 
कैनापि विप्र लव्धोष्य 
केवल प्रतिपत्तार 
केवल लोकबुद्ध॑व 
को दोषों येन नित्यत्व 
कोशपान विधेय 
कतक क्षणिकों न 
ऋभेणाशुग्रह युक्त 
क्रमेणच्चायेमाणपषु 
क्रमात्पत्ती सहात्पत्ति- 
क्षीरायरविजातीये 
गत्वा सुदू रमप्येब 

गर्भे रसविशेषाणा 
गुणपर्य ययोनेक्यम्‌ 
गुणपर्ययवद्द्रव्य 
गुणवद्‌द्रव्यमुत्पाद- 
गुणाना गुणसम्बन्धो 
गोौरवाधि क्यतत्कार्य - 
ग्रहांदिगतय सर्वा 
ग्राह्मग्राहकवद भ्रान्ति 
ग्राह्मभदों न सर्वित्ति 
चित्र तदेकमिति चेदिद 
जबित्र शृन्यमिद सर्व 
चोदितो दि खादेति 
चोद्यन्ते शब्दलिगाभ्या 
न्ञाद्य महति नीलादौ 
जातितद्वदपोहादि- 
जानिस्मराणा सवादा- 
जातेविप्रतिपत्तीना 
जात्यन्तरे तथाभूते 
जायेरन सत्रिदात्मान 
जीवतीति यत सोध्य 
जीव प्रतिक्षण भिन्‍न 
जीवच्छरी रधरमस्ति 
ज्ञस्पावरणविच्छेदे 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य 
ज्ञातवा विज्ञप्तिमात्र 
ज्ञानशानमपि ज्ञानम- 
ज्ञानज्ञानलताएशेष- 
ज्ञानाकारेषु सकेत- 
ज्ञायते न पुनव्चित्त- 
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ज्योतिर्श्ञानादिवत्सवं 
तत सत्तेति साध्यन्ते 
तत सर्वा व्यवस्थेति 
तत सभाव्णते शब्द 
तत ससारिण सर्वे 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान 
ततस्तत्व गत केन 
तपसदइच प्रभावेण 
तयोरनपलमेषु 
तत्काये त्कर्ष पय न्त- 
तज्जातीयमत प्राहु- 
तज्ज्ञानपूर्वक तर्क्य 
वत्तन्तिमित्तक शब्द 
तत्तत्स्वभावतों ज्ञान 
तन्‍न कारणमित्यव 
तत्प्रतीत्यसमुत्पादा- 
तत्प्रत्यक्षपरों क्षाक्ष - 
तत्प्रत्यक्ष परोक्षेड्थे 
तत्र तदूुगमक तेन 
तत्र दिग्भागभेदेन 
तत्र दोप बुवाणों वा 
तत्र नाशादिशब्दाइच 


तत्र भावा समा केचित्‌ 


तत्र मिथ्योत्तर जाति 
तत्र रूपादिरन्यदच 
तत्र शौद्वोदनेरेव 

तत्र सिदमसिद्ध वा 
तत्राद्यापि जना सबता 
तत्रान्यत्रापि वा$सिद्ध 
तत्रापि तुत्यजातीय- 
ततब्राप्यनर्थसवित्तो 
ततब्राशक्तिफलाभावौ 
तत्रेकत्वप्रसगाच्चेत्‌ 
तत्रेकत्ब प्रसज्यत 
तत्रेकमन्तरेणापि 
तत्रेकमभिसन्धाय 
तत्रेक कत्पयन्‌ वार्य 
तत्नेव ग्रहणात्‌ किया 
तस्वज्ञानप्र भावेण 
तस्वज्ञानमदेतीति 
तस्वज्ञानागनुत्पादहेतु- 
तत्वतोःनुपकारे5पि 
तत्वार्थदडशेनआान-- 
तस्सत्ताव्यवहा राणा 
तत्समानासमानेषु 
तत्सारतरभृतानि 
तस्सस्का रान्वयेक्ष- 
तथा$क्षा्थंमनस्कार-- 
तथा गोचरनिभोासे 
तभा चेत्स्वपरात्मानों 


न्यायबिनिश्चयस्य 
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तथा जनकजन्येषु 

तथा ज्ञान तथाकार- 

| तथा तत्प्रतिषेघेडपि 

। तथार्थे सत्यसम्भू्ण 
तथा न क्षणिकादीना 
तथा निराखवोभाव 

| तथानेको$5॑पि तद्धमें- 

| तथान्यगुणदोपेषु 

। वथापि सुगतो वन्द्यो 

। तथा प्रतीतिमुल्लघ्य 

तथा प्रमाणत सिद्ध 

| तथा भताविशेषे5पि 

| तथाय क्षणमभगो न 

| तथा रागादयों दुष्टा 
तथा बस्तुबलादेब भेदा- 

| तथा सत्त्वमतत्त्व वा 

| तथा सबंत्र किन्नेति 

| तथा साक्षान्क्ृताशेप- 
तथाहि दर्शन न स्यथात्‌ 


| तथाहेतुसमुद्भूत 

| तथप्टत्वाददोषाध्य- 

| तथैव पुरुपत्वादेर- 

| तथैब व्यवसाय स्था- 

| तर्थवात्मानमात्मा5य- 
तदकिस्चित्करत्व न 
तदतह्वस्तुभेदेन 
तदतढ्ागवृत्तेद्च 
तदर्थदर्शनाभावात्‌ 
तदर्थदर्शिनों 5भावात्‌ 
तदर्थवेदन न स्थात्‌ 
तदर्थोष्य प्रयासइचेत्य- 
तदनेकार्थमठ्लप - 
तदनकान्तात्मक 

। तदभावे5पि तद्वादस्या- 
तदन्यत्र समानात्मा- 
तदभावे हि तदभाव- 
तदमत्त्वमतत्त्व वा 
नदात्मोत्कपंणायेव 
तंदादाबवमिलाषेण 
तदाभासों वितण्डादि- 
तदाहारादिसामान्य- 
तदेव वस्तु साकारमनाकार- 
तदेव सकलाकार तत्स्व- 
तद॒ग्रह प्रतिषेधोषस्य 

| तद्दुष्टहानिरन्येषा 

| तद्ि जन्मान्तरान्नाय 

! तद्भाव परिणाम स्थात 
। तदश्नान्तेराधिपत्येन 

| तद्रूप भेदमारोप्य 

! तद्वित्यचोदितेज्शक्ते 
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तदिर्भात स्वभावो$यं 
तव्रिरम्य विरम्यैतत्‌ 
तथ्निबेकेत भावाच्चेत्‌ 


तदधनकित ततो नान्‍्यत्‌ 


तदघाप्तिव्यतिरेकाभ्या 
तन्मात्रभावों दृष्टान्ते 
तल्लक्षणप्रपचधच 
ता ष्टस्य भावस्य 
मतेरथेविषय- 
तस्माद्‌ भावविनाशो5्य 
तस्मादभेद इत्यश्न सम- 
तस्मादनेकरूपस्य 
तस्मान्निराखवीभाव 
तस्मान्नैकान्ततो भ्रान्ति 
तस्मादस्तुबलादेव- 
तस्मात्सभागसन्तान- 
तस्मात्ससारवैचित्रय 
तस्य वस्तुषु भावादि- 
तम्यादृष्टमुपादान- 
तस्थापि देहानुत्प- 
तादात्म्यनियमों हेतु- 
तादात्म्य केन वार्यत 
तादात्म्य तु कथब्चित्‌ 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिन्नान 
तादात्म्येन पृथर्भावे 
तादुशो:भावविज्ञाने 
तादुझो वाचक शब्द 
तानंब पश्यन्‌ प्रत्येति 
तामादिरक्तिकादीना 
ताल्वादिसब्निधानेन 
तावता यदि किचित्‌ 
तावत्परत्र शब्दोष्य 
तावद्भिरेव पूर्येत 
तोक्ष्ण शौद्धोदने शुग 
तुलितद्रव्यसयोगे 
तुलोन्नामरसादीना 
तुन्यश्च गृणपक्षेण 
तेषामेव सुखादीना 
दध्युष्टादेरभेदत्व- 
दर्शनादर्शनाध्यासात्‌ 
दर्शनादर्शने स्थाता 
दीपयेत्‌ किनन सनन्‍्तान 
दूरबूरतरादिस्थैरेक 
देशकालान्तरव्यप्ति- 
दृश्यादृश्यात्मनो बृद्धि- 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशे- 
द्रव्यपर्यायसामान्य- 
धमरिधर्मस्य सन्देहे 
ध्वनयस्तत्समर्थाना- 
त भर कश्चिद्रिरोधी5स्ति 
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मे च ते<र्थविद्योई्थों- 

न च दुष्टेविशेषो 

न च नास्ति स आकार. 
। न चानन्तरमित्येव 
| न चेद्विशेषाकारो 

न चेत्स परिवर्तेत 

न चेत्स परिवर्तत भाव एवं 

नचेकमेक रागादो 

न जात न भवत्येव 

न ज्ञायते न जानाति 
! न तयो परिणामो#४म्ति 

नतें तदागमात्‌ सिद्धबेत 
| न धियो नान्यथेत्यते 

न निरोधो निरोभे वा 

न भवेत्‌ परिणामित्वा- 
| न भंदेषु न सामानये 
| न भेदो$भदरूपत्वात्‌ 
। नम श्रीवद्धमानाय 

न युक्‍त तिग्रहस्थान 
| न वर्णपदवाक्यास्था 
' ने विकल्पानपाकर्या- 
न विशेषा न सामान्य 
न स्वेशोग्यता साध्वी 
न स्वतो नापि परत 
। ने स्वप्नेक्षणिकादीना 
न स्वसवेदनात्तल्य 
तष्टो वा तान्यथासत 
न हि केश्ादिनिर्भासो 
न हि जातु विपज्ञान 
नहिं शब्दार्थ सम्बन्धो 
न हि सन्‍्ब सतत््व वा 
नात्यक्ष यदि जानाति 
नानाकारणसामर्थ्या- 
नानाकारकविज्ञान 
नानात्मवि भ्र मादेव 
नानाभ स्यात्तथा सत्य 
नानाय क्रमशो वत्ते- 
नानैकत्र नचेकत्र 
नानैकपरिणामोध्य 
नातैकबवचना शब्दा 
नानैकान्तग्रहग्रस्ता- 
नामरूपादिदेतुत्व 
नान्यथानुपपन्‍्न- 
तान्यथा विपया- 
नावश्य चक्षुरादी- 
नाअस्मृतेडभिलाषोंउस्ति 
नाशस्येकार्थरूपस्य 
नाशेष्वशी न तेह्ज्ा- 
निर्णयेडनिर्णयान्मोहों 
नित्यस्थापि सत 
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नित्यस्पेच्छा प्रधानादि- 
नित्य सर्बगत सत्त्व 
नित्य सर्वंगतों श्ञ सन्‌ 
नियमेन न गृह्लाति 
निरन्वयविताशे 
निराकारेवरस्यैतत्‌ 
निरुपद्रवभूतस्य 
निर्वाणमाह वेदोष्य 
निविकल्प विकल्पेन 
निर्व्पापारों हि भाव 
नि श्रेयस पर वेति 
निर््ासातिशयाभावात्‌ 
निर्हासातिशयौ येपा 
नेक्षते न विरोधी5पि 
नैकान्तक्षायिकाणा 
नेरन्त््य॑ निरशाना 
नैषा विकल्पना 
नो चेत्पिडोउणुमात्र 
नो चेहि भ्रमहेतुभ्य 
नोपाधयो न तद्वन्त 
नौयानादिपु विभा- 
न्यायेन विजिगीषृणाम्‌ 
पदार्थज्ञानभागाता 
परदु खपरिज्ञानात्‌ 
परमाणुरतोप्न्यो वा 
परमार्थावताराय 
परमार्थेकतानत्व- 
परसत्त्वमसत्तास्य 
परस्थाप्यविरोध इचे- 
परापरविवेके क- 
परिणामविशेषा हि 
परिणामस्वभाव 
परितृष्यति नामैक 
परीक्षाक्षमवाक्यार्थ- 
परीक्षाक्षमवाक्यार्थ - 
परोक्षज्ञानविषपय 
परोक्षो5प्यविना भाव- 
पर्वंतादिविभागेषु 
पदचादनपलम्भे5पि 
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पारम्पर्येण साक्षाद्वा 
पीतदोपाश्रवाकारों 
पुरुषातिशयो ज्ञातु 
पूर्वपक्ष मविज्ञाय 
प्रकाशनियमो हेतों 
प्रकीर्ण प्रत्यभिन्नादौ 
प्रकृताशेषतत्वार्थ- 
प्रज्ञाप्रकर्ष पयेन्त- 
प्रज्ञा येषु पटीयस्य 
प्रतिक्षण विशेषा त 
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प्रतिपक्षस्थिरीभाव 
प्रतिभासभिदाया 
प्रतिभासभिदा धत्ते 
प्रतिभासभिदेकत्र 
प्रतिव्यूदस्तु तेनेव 
प्रतिसहारवेलाया 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण 
प्रत्यक्षप्रतिसवेच् 
प्रत्यक्षम जसा स्पष्ट- 
प्रत्यक्षकक्षण ज्ञान 
प्रत्यक्षलक्षण प्राहु 
प्रत्यक्षागमायोरिष्ट 
प्रत्यक्षागमयोरिप्ट 
प्रत्यक्षाणा परोक्षा- 
प्रत्यक्षानपछभरश्च 
प्रत्यक्षानपलभाभ्या 
प्रत्यक्षाभाप्रसगण्चेत्‌ 
प्रत्यक्षे5र्थ परिच्छे दो 
प्रत्यक्षे5थ न्यथा- 
प्रत्यक्षे्थ प्रमाणन 
प्रत्यक्षेषपि समानान्य- 
प्रत्यक्ष करणस्याथ्थ- 
प्रत्यक्ष कर्पनापोढ़ 
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प्रत्यक्ष मानस चाह 
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प्रत्यक्ष श्रुतविज्ञान- 
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प्रत्यभिज्ञा द्विधा 
प्रत्यभिज्ञाउप्रमाण 
प्रत्यभिजाविशषात्‌ 
प्रत्ययः परमात्मान- 
प्रत्यात न प्रमाहेतु 
प्रदर्य प्रुनरस्येव 
प्रदेशादिव्यवाये5पि 
प्रपेदे सवेधा स्वेवस्तु- 
प्रपचो:नपलब्धेर्ना- 
प्रभव पोरुषेयोरय 
प्रभ साक्षात्कृताशेप- 
प्रमाणपूविका नान्या 
प्रमाणमर्थंसम्बन्धात्‌ 
प्रमाणमविसवादात्‌ 
प्रमाणमात्मसात्कुवेन्‌ 
प्रमाणसाधनोपाय 
प्रमाणस्य फल तत्त्व- 
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प्रमाण॑ संमवाभाव- 

' प्रभाहेतुतदाभास्- 
प्रमितेष्प्यप्रमेयत्वात्‌ 
प्रमितो5्य॑ प्रमाणाना 
प्रयोगविरहे जातु 
प्रलूपन्त' प्रतिक्षिप्ता' 
प्रबकतीति घिगनात्म- 
प्रवाह एक किन्नेष्ट 
प्रवृत्तेध्यान्धमिवतत्‌ 
प्रवत्तेथ्येबहा राणा 
प्रसक्‍त॑ रूपभेदाच्चेत्‌ 
प्रसद्भधर किमतद्ृत्ति 
प्रसज्येतान्यथा तद्वत्‌ 
प्रसिद्धाथेषतत्वार्थ- 
प्रस्फुट विपरीत वा 
प्रामाण्यमविसवादात्‌ 
प्रामाण्य कथमक्षादी 
प्रामाण्य नागहीसेपर्थे 
प्रामाण्य यदि शास्त्र 
प्रायशोन्यव्य वच्छेदे 
प्रायशों योगिविज्ञान- 
प्रायेणैकस्य ताद्रप्य 
प्रोक्षित भक्षयेन्नेति 
फलाभावादशक्तेश्व 
बभवेति बय तावदबहु 
बलीयस्यबलीयस्त्वात्‌ 
बहुभेद श्रत साक्षात्‌ 
ब्राधकासिद्धे स्पष्टाभात्‌ 
बालाना हितकामिनामति- 
बद्ध शद्ध प्रवक्‍तेति 
बुद्धिपूर्वेयथा तत्त्व 
बुद्धे पुरुपतन्त्रत्वे 
भावनादभ्युपैतिस्म 
भावनापाटबाद्‌ बुद्ध 
भावान्तरसमारोपेषभावि- 
भावो5भावदच वृत्तीना 
भासते केवछ नो चेत्‌ 
भिन्‍नमन्तबंहि सर्व 
भूतानामेव केषाडिचत्‌ 
भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते 
भेदवर्द्धामण कृत्वा 
भेदसामर्थ्यमारोप्य 
भेदाना बहुमेदाना 
मेवाभेदव्यवस्थैव 
भेदाभेदात्मनो5रथस्य 
भेंदाभेदौ प्रकल्प्येते 
भेदिनां प्रत्यभिशेति 
भेदेषपि वस्तुरूपत्वान्न 
भेदों वा सम्मत' केन 
आतन्ते पुरुषधमंस्वे 
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मार्गस्तद्विषयद्चेंति 
मान वस्तुबलादेव 
मिथस्तत्त्व कुतस्तत्र 
मिथ्याज्ञानमतात्मज्ञ 
मिथ्याज्ञानादनिर्मोक्ष 
मिथ्यात्व सौगतानां 
मिथ्याप्रत्यवमरशें म्यो 
मिथ्याभयानकग्रस्ते 
मिथ्याविकल्पकस्येत- 
मिथ्याविकल्पविज्ञान- 
मिथ्यैकान्तप्रवादे भयों 
मिथ्यात्तराणामानन्त्यात्‌ 
मोक्षज्ञानात्‌ प्रवर्तन्ते 
यतस्तत्त्व पृथकतत्र 
यत्तावत्‌ करुणावत्त्वात्‌ 
यथा कार्य स्वभावों वा 
यथा क्षणक्षयेष्णता 
यथा चैतन्यमन्यत्रे- 
यथा5जनकजन्येष 
यथार्थमयथार्थ वा 
यथा निशचयन तस्य 
यथा भूताविश्वेषेषपि 
यथा वचनसवज्ञ काये- 
यथा सत्त्व सतत्त्व वा 
य्थवात्मायमाका रम- 
यदा यत्र यथा वस्तु 
यदि किचद्विशेषण 

यदि केचित्‌ प्रवक्‍्तारो 
यदि चैबविधो नित्यो 
यदि शेषपराबत्ते 

यदि स्वभावाद भावोध्य 
यदुेशतो5थेज्ञान तदि- 
यद्यप्यनात्मविज्ञान- 
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यस्तावत्‌ करुणाबत्त्वा- 
यस्मिस्नसति यज्जात 
यस्यापि क्षणिक ज्ञान 
या दुष्टा सोउत्वयो 
यावत्प्रकृष्पते रूप 
यावदात्मनि तच्चेष्टा- 
यावन्ती न्द्रियचेतासि 
युक्‍्तायक्तपरीक्षणक्षम- 
युगपद्‌ भिन्‍नरूपेण 
येन साक्षात्कृतास्तेन 
योडन्यथा सभवी 

यो हेतोराश्रयो$निष्टे' 
रागादय सजातीय- 
रागादिसाधना' स्पष्टा 
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रागद्वेषो विहायैव 
रूपादिदशना भावात्‌ 
रूपादीति निरस्यान्यन्त 
लक्षण तु न कर्त्तव्य 
लक्षण सममेतावान्‌ 
लिंगसावृतयोस्तुल्या 
लोकतो वानगन्तव्या 
वचन साधनादीना 
वागर्थदृष्टिभागेषु 
वाचामपौरुषेयीणा 
वाचो विरुद्धकार्य स्य 
बाच प्रमाणपूर्वाया 
बाजुछन्तो वान वक्‍तार 
वादी पराजितोः्युक्तो 
वासनाभेदाद्‌ भेंदाउय 
विकल्पाना विशेधाज्य 
बिकल्पैरुत्तरेर्वत्त 
विकल्पोड्थ क्रिया कार- 
विचित्र ग्रहण व्यक्त 
विछिछिन्न प्रति भा सिन्‍यो 
विच्छेद हि चतु सत्य- 
विच्छेदो वरमुच्छेदात्‌ 
विज्ञप्तिवितथाका रा 
विज्ञानप्रतिभासे5र्थ- 
विज्ञानमजसा स्पष्ट 
विज्ञानव्यक्तिगक्त्यादा- 
वितथज्ञानसन्तान- 
वितथेतरविज्ञाने 
वितथों5वितथश्चापि 
विपर्यासो5पि किन्नेष्ट 
विप्लताक्षमनस्कार- 
बिप्लुताक्षा यथा बुद्धि 
विन्नवाणों ब्रवाणों वा 
विश्रमे वि श्रमे तेषा 
विमुखज्ञानसवेदो 
विरुद्ध धर्माध्यास 
विरद्धधर्माध्यामेन 
बिहद्गासिद्धसन्दिग्धव्यति- 
विरद्धासिद्धस र्दिघा- 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धे 
विरोधात्‌ क्वचिदेकस्य 
विरोधादस्वयाभावात्‌ 
विरोधानपलभेन 
विलक्षणार्थ विज्ञान 
घिवक्षानि रपेक्षास्ते 
बिवक्षामस्तरेणापि 
विशेषकल्पनाया स्थाद 
विश्वलोकाधिकज्ञाने . 
विषमो्यमृपन्यास 
बिवयज्ञानतज्ज्ञान- 
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विषयेन्द्रियविज्ञान- 
वीक्षते कि तमेबाय 
वेदनादिवदिष्ट चेत्‌ 
बेदस्थापोरुषेयस्य 
बशादिस्वरधाराया 
बुत्तावषि न तस्थेद 
व्यवत व्यक्त सदा व्यक्त 
व्यकत्यावरणविच्छेदे 
व्यवच्छेदस्वभ विष 
व्यवच्छेदा विसवाद- 
ब्यवसायात्मस वा च- 
व्यवहारविलोपो वा 
ब्पवरहारादिनिर्भासो 
544 ह/7 भवेज्जाति- 
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ब्याधिभूतगहादीना 
ब्याप्यव्थापकभभावो5य- 
ब्यामोहबला का र- 
व्याव॒त्ति पश्यत कस्मात्‌ 
अकक्‍लावतिशयाधान 


, गक्तिभेदें तथा सिद्धि 


शब्दभागा स्वहतुभ्य 
शब्दार्थयाविकत्पेन 
शब्दादेस्पलब्धस्य 
शब्दाद्ययोगविन्छेदे 
गब्देईपि साधयेत्केन 
गब्दोत्पत्तिविताशास्तत्सा- 
शरीरग्रहण येन तदगण 
शाकूली भक्षणादो चेत्ताव- 
बाम्त्रज्ञान तथैव स्यात्‌ 
शास्त्र दुग्वगाहार्थततत्व 
झास्त्रनिवतिर्त 

शास्त्र तललक्षण- 

शास्त्र जक्यपरीक्षणेर्डप 
शिर पाष्यादिमत्त्वाद्या 
शेपवद्धे तु रन्योपि 
श्रोत्रादिवुत्ति प्रत्यक्ष 

स्‌ एवाय समखचेति 
सकलग्रहसामर्थ्यात्‌ 
सकलज़स्य नास्तित्वे 
सकलाग्रहणात्तेषा 
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सज्ञानपरिणामात्म- 
सति श्रान्तेरदोषश्चेत्‌ 
सत्तायोगाद्विना सन्ति 
सत्ता सप्रतिवद्धव 
सत्वमर्थक्रियाउन्ये वा 
सत्प्रत्यक्ष परोक्षार्थे 
सत्प्रमेयत्वयोर्नास्ति 
सत्यप्यन्वयविज्ञाने 
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सत्यप्पेकार्थका रित्वे 
सत्यमर्थ बलादेव 
सत्यमर्थं तथा सर्च 
सत्याकारावबोधेषु 
सत्यानूतार्थताउनेदी 
सत्यालोकप्रतीतेडर्थि 
सत्य तमाहुराचार्या 
सत्य परिस्फुट येन 
सत्य परिस्फूट येन 
सत्स प्रयोगजत्वेन 
संद्भिन्‍नप्रतिभासेन 
सदसज्ज्ञानशब्दाश्च 
सदसज्ज्ञानसवाद- 
सदापषि सविकल्पाबण्या- 
सदापि स्वेभावाना 
सदोत्पादव्यय प्रोव्य- 
सदृशात्मनि सम्बन्ध- 
सदृशासद्शात्मन. 

से दृष्टान्तस्तदाभासा* 
सद्ृत्तकेवलज्ञान 
सन्‍्तान स परोच्छेदा- 
सन्‍्तान से परोच्छेदा- 
सन्तानसमुदायादि- 
सन्तानस्यात्मनों वेति 
सन्‍्तानस्यात्मनो वेति 
सन्तानतानतरवच्चेत 
सन्तानान्तरसद्भते 
सन्देहलक्षणाभावात्‌ 
सन्देहेषपि च सन्देह 
सन्निधान हि सर्वेस्मि- 
सल्निवेशादिभिदुष्टे 
सम्निवेशा दिवद्वस्तु 

से पुनर्वहुधा लोकव्यव- 
स प्रत्यस्तमिताशेषदोषो 
से प्रत्यस्तमिताशेषनिय- 
समक्षसविदो5थाना 
समंग्रक रणादीनाम- 
समर्थ स्वगुणरेक 
समयस्तत्प्रकारेषु 
समयस्तत्प्रमाणत्वे 
समवायस्य वृक्षोउ्त्र 
समानपरिणामात्म- 
समानपरिणामात्म- 
समातपरिणामश्चेद- 
समानपरिणामेन 
समानभाव' सामान्य 
समानाकारशन्येषु 
समानार्थपरावुत्ता- 
समानाधारसामान्य- 
समान॑ केनचितू किचित्‌ 
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समारोपव्यवच्छेद 

सम्प्रदायाविधातेन 

सम्प्रीतिपरितापादि- 

सम्बन्धनियमेडन्य- 

सम्बन्धों यत्र तत्सिद्े. 

सम्बन्धों यत्र सिज्ञति 

सम्यस्जानाकुश सत्यः 

सम्यग्ज्ञान व्यवस्थाया 

स युक्ता निश्चयों 

सहछूपसरूप बा 

सवर्णपदवाक्याता 

सविकल्पाविनाभावी 

| सर्वजप्रतिपेधे तु 

| सर्बतो5क्षमय ज्योति 

| सर्वत्र परिणामादौ 

| सर्वत्रंव न दृष्टान्तो 

| संथार्थ क्रियायोगातु 

स्वथा नास्ति सामान्य 

| सर्वथा वितधार्थत्व 

| सवंधा इ्लेषविश्छेपे 
सर्वथा सदुपादय 

| सं बंकालविश्लेपे 

। सर्वृथंकान्न विश्लेषे 

। सर्वप्रकाशसामर्थ्य 

। सर्वभेदप्रभद सत्‌ 

| सर्वमेतच्छुतज्ञान 

| सर्वेसन्तानविच्छेद 

सर्वात्मना निरशत्वात्‌ 

सर्वर्थग्रहसामर्थ्यात्‌ 

| सर्वार्थानामनादि- 

। सर्वार्थानामनेकात्म- 

। 





सर्वाधन्यासम शब्द 
सर्वान्यसदृश शब्द 
सर्वे<र्था देशकाछाइच 
सर्वेकत्वप्रसगादिदोपो- 
सर्वेकत्वप्रसगो हि 

सर्व समानम्थात्मा- 
सहदृष्टेड्च धर्मेस्तनन 
सहशब्दार्थदृष्टा- 

स हि शब्दार्थ- 
सहोपलम्भनियम न्‍्ना- 
साकलयेन प्रकाशस्य 
साकब्येनेह सामान्यविशेष- 
| 





साक्षात्कत्तं विरोध क. 
साडूर्य व्यवहाराणा 
सात्मीभावादरिपक्षस्थ 
सद्शाना प्रबन्धोप्य 
सादश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञान 
सादुश्याद्यदि साधुकतं 
सादृश्यान्नैकरूपत्वात्‌ 
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साधनात्साध्यविज्ञान- 
साधन प्रकृताभावेध्नुप- 
साधर्म्या दिसमत्वेन 
साध्यसाधनभावो न 
साध्यसाधनस कल्प 
साध्याभास विरुद्धांदि- 
साध्य सति विरोधोष्य 
साध्य शक्यमभिप्रत 
साभग्रीविहितज्ञान- 
सामान्य च विशेषाध्च 
सामान्य चेंदपोहिना 
सामान्यभेदरूपार्थ- 
सामान्यमन्यथासिद्ध 
सारूप्यडपि समन्‍्वेति 
सास्नादीना 
सिद्धमर्थक्रियासत्त्व 
सिद्धमे कमने कात्म- 
सिद्धहिसानृतस्तेय- 
सिद्धे तत्किमतों ज्ञेय 
सिद्ध प्रवचन सिद्धपर- 
सिद्ध श्रतेन्द्रियातीत 
सुखद खादिसवित्ते- 
सुखादिविषय 
सुगतो$पि मुगो जात 
सुनिश्चितमनेकान्तम- 
सूक्ष्मस्यूलतरा भावा 
सुक्ष्मान्त रितदूराथा 
सूचयन्ति हिं क्माणि 
सूर्रष्वेत्र तयोरुक्‍्तो 
सक्षेपेण क्वचित्‌ 
सख्यादिसमभावे5पि 
सधातों हेतुरेतेषा 
सभवत्यपि मात्राणा 
सभावितान्यरूपाणा- 
सयोगसमचायादि- 
सुवादास भवाभाव- 


स्यायविनिश्वयस्य 
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सवेदन न तैभ्यो5पि 
सशयादिप्रसग 
ससगीत्‌ सर्वभावाना 
ससर्यो तास्ति विदलेषात्‌ 
ससरेन्‌ परिणामात्ते 
ससारिणा वु जीवाना 
स्कम्धस्तु सप्रदशोष्शी 
स्कत्बों मात्रानुरोधेन 
स्थूलरपष्टविकल्पा- 
स्पर्भोध्य चाक्षुपरवान्न 
स्थादस भवतादात्म्य- 
स्पाह्माद श्रवणज्ञान- 
स्यादिधिप्रतिपेधाम्या 


| स्वजित्तमात्रगर्तावतार- 


स्वत सामर्थ्यविदलेष- 
स्वत सिद्वेर्योगाज्च 
स्वतन्त्रत्वे तु शब्दाना 
स्वतस्तत्त्व कुतस्तत्र- 
स्वतों हि परिणामोध्य 
स्वनिवृत्ता यथा तक्षा 
स्वभावकारणासिद्धे- 
स्वभावव्यवसायं प्‌ 


( स्वभाबातिशयाधान 


स्वृणक्षणमसकीर्ण 
स्वस्वभावस्थितों 
स्वातस्थ्यदृप्टेभवाना 
स्वापमच्छाद्यवस्थीषि 
हिताहिताध्तिनिर्मुक्ति- 
हेतृत्थन परैस्तेषा 
हत्रंब यथा सन्ति 
हेतुग्चानपलभोध्य 
हेल्वात्मनों पर हेतु 
हेल्वाभासा विरुद्वास्या 
हैयापादयतत्त्वस्थ 
हयोपादयतत्त्वार्थ- 


श्र 
११ 
प्‌ ५ है. | 
पड 
६० 
छ्ट 
७ 
घ्८ 
७२ 
६८ 
४७ 
९३ 
९० 
शै३े 
८७ 
४१ 
८६ 
३७ 
७८ 
श्र 
्छ 
७२ 
9७ 
4५ 
६६ 
श्र 
५१ 
२९ 
9६ 


जे 
ष््‌ँ 


जप 
६९९ 
9 ६ 
<२ 
८९ 


8४. प्रमाणसंग्रहस्य कारिकाद्धोनामकारायनुक्रमः 


अक्रममं करणातीत 
अक्रम स व भेदा- 
अक्षेज्ञानमने कान्त- 
अचेत' करुणाध्यन्त- 
अज्ञाव सशयासिद्ध- 
अतत्कारयंव्यवच्छेदे- 
अदृष्टदाषश॒का- 
अध्यक्षस्थापरीक्ष- 
अध्यक्ष सबंविज्ञान 
अनुमानसमासार्थ- 
अन्त ज्याति स्वत 
अन्तरग स्वत. सिद्ध- 
अन्तर्व्या तावसिद्धाया 
अन्यथानिद्िचित सत्व 
अन्यथायोगत 
अन्ययवासभवज्ञान 
अन्यथास भवा- 
अन्यथासभवा भाव- 
अन्यथास भवा 
अन्योन्यनिस्पक्षाणा- 
अन्वयोन्यव्यवच्छेदो 
अवेक्ष सदनेकान्त 
अप्रत्यक्षेःपि देहे 
अभावस्यानपे क्षत्व 
अभिरूढस्तु पर्याये- 
अविनाभावसम्बन्धे 
अभसिद्ध सिद्धसेनस्थय 
अहेतु रन्यहे- 
अह ममाश्रवो 
आत्मज्ञानादिभेदा- 
आत्मनो दोषसम्बन्ध- 
आत्मादिभेदमाश्रित्य 
आत्मंव मतिमान्‌ 
आपवृतैराबुत भाग 
इति तकंमपेक्षेत 
उत्पादविगम ध्रौव्य 
एकत्र निर्णयेप्नन्त- 
एकान्ताश्रये 
एक चल चलेर्नान्य 
कम गामिति सल्कृत्य 
कल्पना च्ार्थंसम्बन्ध- 
कार्मका रशसस्तान- 
कालेनेतावता&ताप्त, 
क्ूटस्थस्य सत. 
कृपा स्वपरसन्तान- 
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| क्षणस्थानमसत्कार्य- 
गुणयोगवियोगाभ्याम्‌ 
चित्र शन्यमिद सर्व 

| जात्यन्तरोपलम्भेन 

| जीयात तैलोक्यनाथस्य 

ज्ञस्य विश्रममदलेषे 

ज्ञान प्रमाणमात्मादे- 

तत सर्वा व्यवस्थेति 

तत्र चित्र भवेदेक- 

तत्र मिथ्योत्तर जाति- 

तर्त्रकमर्थकद बद्धे- 

तथार्थ जानिघर्मा 

तथा सद्व्यवहाराय 

तथाहि सर्वहेतृना 

तदभावे प्रमाणाभ 

लसदय भाव स्वभावेषु 

। तदाभासौ विपर्यास- 

! तान्येव पश्यन्‌ 

| द्रव्यपर्याययोर्भेद- 

॥ 





| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
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। तुलोब्नामरसादीना- 
द्रव्यपर्यायसा मान्य- 

। द्रव्यपर्यायसामान्य-- 
द्रव्यसामान्यसहा र- 
देंधा समन्तभद्रस्य 

न कश्चिच्चेतनों ज्ञाता 
नयद्रयविभागेन 

नयो ज्ञातुरभिप्राय 
नहि ते सर्वथा 
नाभावस्य प्रमेयत्व 
नामरूपादिहेतृत्व 
नित्य शब्दार्थंसम्बन्ध 
नित्यमेकमनिकतश्र 
निरश कमंसयोगा- 
निर्व्यापारो हि भाव 
नैगम सप्तधा शास्ति 
पदादिसत्त्वे साधुत्व- 
पर्यायाद व्यतिरेका- 
परापरविभागक- 
परोक्षपरतन्त्राणा 
परोक्षो उप्यविनाभाव- 
परोक्ष प्रत्यभिशादि 
परज्योतिरनाकार 
परज्योतिरनाभास 
पुरुषातिशयोज्ज्ेयो 
प्रकृतार्थाविधाते5पि 
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श्षटे 


प्रकृताशे पतत्त्वा थ- 
प्रक्रमा्था विशेषेण 
प्रक्रियाव्यतिरेकेण 
प्रतिज्ञासाधन 
प्रत्यक्षनिर्णयान्नते 
प्रत्यक्षस्थापि सामग्री- 
प्रत्यक्ष तदगुणा ज्ञान 
प्रत्यक्ष तिप्फल शेष 
प्रत्यक्ष विशद ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञा तत 
प्रत्यभिज्ञा फल 
प्रमाणनयनिक्षेपा- 
प्रमाणम ंसम्बन्धा-- 
प्रमाणमात्मसात्क्वन 
प्रमाण क्वचिदेकस्य 
प्रमेपत्व निरशाना 
प्रामाण्यमप्रसिद्धार्थ- 
प्रामाण्य यदि शास्त्र- 
प्रेत्यभावात्यया मान- 
मनिश्वतादो 
ययायंमयथार्थ वा 
यथा विश्रमविच्छेदा- 
यददृध्यमसज्ञान 
लक्षण मममेतावान्‌ 
वाझछन्तो वा न वक्‍तार 
विज्ञानगुणदोपाभ्या 
विज्ञानस्थे क रूपत्वे 
बवितथज्ञानसत्तात- 
बिद्वुवाणा:त्रुवाणों वा 
विरुद्धाव्या मारो स्यात्‌ 
विएद्धार््यभचारी स्पथात्‌ 
विरुद्गोइकिज्चित्करो 
विवत्त सर्वर्थकास्ते 
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रशिया ) १३१, १७५. 

षड्द० बृह० षड़्वशतसमुच्चयबहहृत्ति: ( आत्मान- 
न्दसभा भावनगर ) १३२-१३५, १३९, १६२. 

घष्ठितन्त्रशास्त्रम्‌ (योगभा० तत्त्ववेशारण्यामुद्धृतम्‌) 
१४६. 

सनन्‍्मति० सन्मतितर्कः ( पुरातत्व मन्दिर अमदाबाद ) 
१४२-१४४, १५२, १६९. 


सन्मति० टी० सम्मतितर्कटीका ( पुरातत्त्व मन्दिर 
अमदाबाद ) १३२, १३४, १३५, १३८-१४१, 
१४५-१४८, १५०, १६०, १६४,१७०,१७९. 


सप्तभगित ० सप्तभंगितरज़िणी ( रामचन्द्रशास्त्रमाला 
बबई ) १४९, १५१, १७० 

सर्वार्थसि० सर्बार्थसिद्धि' ( कोल्हापुर ) १३४, १४०, 
१४३-१४८, १५२, १५३, १७०. 


साख्यका० सांख्यकारिका ( चौखम्बा सीरिज़ काशी ) 
१५४. 

साख्यका० माठरवु० साख्यकारिकासाठरब्तिः 
( चौखम्बा सीरिज़ काक्षी ) १७७, 

साख्यतत्त्वकौ ० सांख्यवत्तवकोमुदी ( चौखम्बा सीरिज़ 
काशी ) १६५. 

सिद्ध ० द्वात्रि० लिद्धसेनद्वात्रिध तिका ( भावतगर ) 
१६९, १६७. 

सिद्धिवि० सिद्धिविनिइद्यः ( सिद्धिविनिदचयटीकात 
उद्धतः ) १३३, १३६, १३९-१४५, १४८, 
१५२, १५४, १५६, १५८, १५९, १६३-१७०, 
१७३, १७४, १७७, १७८. 


सिद्धिवि० टी० सिद्धिविनिश्वयटीका लिखिता (पं० 
सुखलालसत्का 3. |. 0. काजझ्षी ) १३२, 
१३६, १३५, १३७, ९४० १४१, १४६, 
१४८, १४९, १५६-१६०, १६३, १६४, १६७ 
१७१, १७२, १७७, १७८, 


सूत्रकृतागशी सुश्रक्ृतांगशीलाकूटीसा ( आग- 
की ! मोदय समिति सूरत 
पु सूरत ) १४६, 
मृजइतागटी० ) (५२, १६४. 


सूचिः सक्ेतविवरणत् ५७ 
स्थानाज़ू ० । स्पानाजसूजन ( आगमोदय समिति | ई० ईडरभष्डारीयस्यामकुमुदचसात्य अतोौ उपलब्धा 
बवाजा व | सूरत ) १४२, १५२, १६९. त्रुटिता विदति: । 
स्था० मं० स्थाह्ादसण्जरी ( रायचत्धशास्त्रमाला | का? कारिका | 

बबई ) १३३-१४७, १५१. ५2808 
स्था० रत्ना० ध्याह्वादरत्नाकरः ( आहेत्यभाकर | ज० जयपुरीयपाटोदीमन्दिश्सत्का विदृतिप्रतिः। 
कार्यारूय पूना ) १३३-१३५, १४०, १५१, | भायकु० स्थायकुमुदचणा:। 
१६०, १६४, १७०, १७९. हि हा । 
हेतुबि० हेतुबिखु: (2, तारकसमहाशयेन हेतुबिणुटी- | १" पहक्‍्त. । 
के कह पा ३६, १७४, १७७, हम मु० लघी० मुद्गितं सघीयस्त्रयभ्‌ ( माणिकचल्धग्रत्थ- 
हेतुबि० टी० हेतुबिस्दुटीका अ्र्चटकृता छिखिता माला बबई ) 
( प० सुखलालसत्का 3. प्र. एं. काशी ) | इलो० इलोक । 
१३७, १३९, १४४, १७०, १७८. सम्पा० सम्पादक्ष: । 
९ :० ८ का» 
$ ८, टिप्पणनिर्दिष्टानाम्‌ आचायोणां सूचिः. 
अकलक १३२, १४२, १५५, १६२, १६३, १७१. । प्रश्ञाकरगृप्त १३२, १५८. 
अकल डुा्याचार्य १४९. | प्रभाचनद्र १३८. 
अनन्तवीर्य १३५ . भदन्तयोगसेन १३७, 
आय॑ रक्षिताचार्य १३२. | मदन्तशुभगृप्त १५९. 
उ० यशोविजय १५०, १५१. | मलयगिरि १४३, १५०, १५१. 
कुमारनन्दिभट्टारक १६४. | मल्लवादिन्‌ १७९. 
कुमारिल १३३. | बातिककार १६४. 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण १३२. | वाषंगण्य १६२. 
जैनतक॑वातिकक्ृत्‌ १७१. | विद्यानन्द १३८, १७१. 
तत्वसंग्रहकार १३१, | सन्‍्मतिटीकाकार १३८. 
देवनन्दिन्‌ १७८. | समन्तभद्र १५०, १५१,१६८, १७८, १७९. 
धर्मकीति १३२, १३४, १४१, १६८. | सिद्धसेनगणिप्रभृति १४९. 
तन्दिसूत्कार १३२. | पसिद्धसेनदिवाकर १५२, १७८, १७९. 
नागाजूतप्रभूति १३२, १७२. | हेमचन्द्रादि १५०. 
पात्रस्वामिन्‌ १६४. 


“आलहट-- 


8६ , अकलइुप्रणीवलेनोक़नानां लघीयस्रयादिग्न्थत्रयवाद्यानों 
कियतां गद्यपद्मानां सूचिः । 
_ १. सिड्धिविनिश्चयटीकार्यां लिखितायाम.. 


प्र० ६६ | “कथमन्यथा न्‍्यायविनिश्चये 'सहभुवों गुणा ' इत्यस्य सुलमाहावनाकाह 
विज्ञान मेयबोधनम्‌ । णक्ति क्रियानुमेया स्याद्रून कान्तासमागमे ॥ इति निदशेन स्थात्‌ । 

[ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे (१० २३० 3 ) “सुखमाह्लादनाकारम्‌ ' हति इलोक “तदुक्त 
स्पाह्ादमहार्णत्रे ' इति इत्वा समुद्धृत । निम्नग्रल्थेप्वपि समुद्धृतोष्यमू-अष्टसह्‌ ० पु०७८ । न्यायकुमु ० 
पृ० १२९ । सन्‍्मति० टी० पु० ४७८ । स्था० रत्ता० पृ० १७८ प्रमेयरत्नमा० ४७ |] 

ह प्रु० १२० 4. तदुक्त न्‍्यायविनिदचये-“न चेतद्बहिरेव कि तहिं ? बहिबेहिरिव प्रतिभासते 
कुत एतद्‌ जानते तदन्यत्र समानमिति ।” 

$ २. तत्त्वाथश्लोकवात्तिके-- 

प्रृ० १८६. युक्‍तमक्तञ्व कैइचन- अक्षज्ञान रनुस्मृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयेत्‌ । आभिमुर्येन 
तदभेदान्‌ विनिश्चित्य प्रवर्तते ॥' [ सिद्धिबि० पृ० ९७ 3. ] 

[ इलोको5्य न्‍्यायविनिश्चयविवरणे (पृ० ४२४) ४६३ 3. ) समुद्धृत | 


पु० २८९. तथोक्तम्‌-स्वपक्षसिद्धिरेकस्थ निम्नहोध््यस्थ वादिन । नासाधनाड गवचन 
नादीषोद्भावन हयो ॥ 


[ इलोकोध्यम्‌ अप्टसहरुया ( पृ० ८७ ) प्रमेयकमलमात्तंण्डे च (पृ० २०३ /., ) उद्धत | 
प्रृ० ४२४७. तथा चाहुरकलड्कदेवा -“ शब्द पुद्गलपर्याय स्कन्‍्ध छायातपादिवत्‌ । ” 
[ सिद्धिबि० पृ० ४६३ ै. | 


६ ३ प्रमाणपरीक्षायाम-- 
प्रृ० ५४. तदुकक्‍्तम--“व्यवसायात्मनों दुष्टे सस्कारः स्मृतिरेव वा । 
दृष्टे दृष्टमजातीये नान्यथा क्षणिकादिवत्‌ ॥" [सिद्धिवि० पृ० २१] 
[ पूर्वार्ड न्‍्यायविनिश्चयविवरणे४पि (१८० ३६५९ /॥. ) उद्धतम्‌ | 
६ ४. न्यायकुमुदचन्द्रे-- 





प्र० ३७०. “द्रव्यात्‌ स्वस्मादभिन्नाइच व्यावृत्ताइच परस्परम्‌ | उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति 
जलकल्लोलबज्जले ।” | सिद्धिबि० पु० १७४ ] 


$ ५. न्यायबिनिश्चयविवरण लिखिते-- 
प्रृू० २३ 8. कथ तहि कथितम्‌ “स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्नहोहस्यस्य वादिन ।" 


परृ० ३० | ४५० ण उक्तज्च-“सिद्ध यन्न परापेक्ष सिद्धों स्वपररवूपयो । तत्प्रमाण ततो 
नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ ॥” | सिद्धिवि० १० ८० 8ै. | 


प्र० ४६ )3. तदुकत सिद्धिविनिरचरये-“पहुयत्‌ स्वलक्षणान्येक स्थुलमक्षणिक स्फुटम्‌ । 
यद्रधवस्यति वेशद्य तत्सिद्धभेद्विसदृ्नस्मृते ( तद्गिद्धि सदृश्स्म्ते ) ॥/” [ सिड्िबि० पृ० ३२ ] 

पृ० ८४ ै. यद्क्ष्यति- सकलाकार वस्तु निविकल्पकमिति ।” ' 

9० ८६ 73. एतदेव स्वय देवैरक्त सिद्धिविनिश्वये-“प्रत्यासत््या ययेक स्यात्‌ आन्तिप्रत्य- 
क्षपोस्तथा । भागतद्वदभेदेशप ततस्तत्त्व द्वयात्मकम्‌ ॥” [सिद्धिवि० पु० ३१५] 


प्रु० &२ 33. “प -“'जीवस्य सविदों आन्तिनिभित्त मदिरादिवत्‌ । तत्कर्मागन्तुक तस्य 
प्रबन्धोष्नादिरिष्यते | [ विद्धिबि० पृू० ३७३ ] 


[ इलोकोश्य प्रमाणनिर्णयेशषप (पृ० ७१ ) समुद्धृत. ] 


अकलड्लक्तत्वेनोद्धतपश्सूचिः ५५५ 


प्ृ० 6३ 3. २०६ 3, २२४५ ४. ४०४ 6. तदिदमपि वचनमनवध्य॑ देवस्य-' न पश्याम: 
क्दचित्‌ “के सामान्य वा स्वलक्षणम्‌ । जात्वन्तरं तु पद्याम. ततोध्तेकान्तसाधनम्‌ ॥” [सिद्धिबि० 
पृ० १२१ 

[ इलोकोध्यम्‌ उत्पादादिसिद्धों (प० ७१ ) समुद्धृतः ] 

पृ० ४६ & ९१०३ ४. ४६४५ ४. तथा देवस्थ अन्यनत्न वचनम्‌-“व्यवसाथात्मक शा 
प्रत्यक्ष स्वत एवं ते। अभिधानादपेक्षाया भवेदत्योन्यसश्रय' ।।/ 


 प्रु० १२२ के. के क्तम्‌-““दृश्यदशनयो मुक्तिनित्यव्यापकयोंः कथम्‌ । यतस्तापाद्विमुच्येत 
तदर्थ वा तपश्चरेत्‌ ॥” [सिद्वधिबि० पृ० ४५७ /. |] 


प्रृ० १६१ 9. तथा च सूकत चूर्णो देवस्य बचनम्‌-'समारोपव्यवच्छेदात्‌ प्रामाण्यमनुमानवत्‌। 
स्मृत्यादितकपर्यन्त लिगिश्ञाननिबन्धसम्‌ ॥“ 


प्ृ० २१६ ह. तद॒क्तम्‌-“स्वीकुर्वन्लि गुणानर्था यया शक्त्या गुणा न किम ।/ [ सिद्धिबि० 
प्‌ृ०५९१ 4. | 
प्ृ०२२२ 8. उक्तज्चेतत्‌-“'स्वतोःन्यतो विवततेत क्रमाद्धेतुफलात्मना। [स्िद्धिवि० पु० १७३ | 


प्र८ २३२ ै देवेनिवेदित चैतत्‌-“द्रव्यात्‌ स्वस्मादभिन्‍्नाश्च व्यावृत्ताश्व परस्परम्‌ । 
लक्ष्यन्ते गुणपर्याया दि ( थी ) विकल्पाविकल्पवत्‌ ॥” [ सिद्धिबि० पृ० १७४ ] 


प्र० ३४६ 3, देवैरुक्तम्‌-''मिथ्येकान्ते विशेषो वा क स्वपक्षविपक्षयों ।” 


प्रृ० ३६२ /. देवेरुचितमुक्तम्‌-प्रखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ । शिखण्डिमण्डल 
वीक्ष्य काकोइषपि किल नृत्यति ॥* 

प्रृ० ३८४५ /8. उक्तज्चैतत्‌-अभेदात्‌ सदशस्मृत्यामर्थाकल्पणिया न किमू। सल्कारा 
विनियम्ये रन्‌ यथास्व सन्निकर्षिभि ॥” [ सिद्धित्ि० १० २८ ] 

पु० ४१५ /# देवैरन्यत्रोक्तम्‌-“अदृष्यानुपलूम्भादेकैकान्ते यज्न रक्षयेत्‌ । पिशायों नाहम- 
स्मीति दृश्यादृश्यविवेकधी. ।।” [ सिद्धि बि० पु० ३४८ ] 

प्रू०. ५२६ ै. देवेरन्यत्र भाषितम्‌-“तन्वादिकरणात्‌ सत्वानू भवकक्‍लेशेन योजयेल। 
बुद्धिमानीश्वर कस्मात्‌ स्वयं द्रोहमकुवेत ॥” [ सिद्धिवि० पृ० ३८० ) 

पृ० /२६ ै. तदुक्तम्‌-“वादिनोशध्नेकहेतृक्तो निगृहीति किलेष्यते । नानेकदृषणस्यथोक्तौ 
वेसण्डिकविनिग्रह ॥” [ सिद्धिवि० पु० २८७ है. ] 

पृ० ४२6 ै.. उकतञ्च-“सर्व ताम्ना विना वाक्य तद्धि तेन बिना पदम्‌। सक्षेप्तव्य समा- 
सार्थ निग्रहस्थानभीरुणा ॥ [ सिद्धिवि० पु० २८० ै. ] 

प्‌० ५३१ 8. उक्तमेवेदम्‌-/ स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोषधन्यस्य वादिन ।” 

पृ० ४५३६ /. उक्तड्च-“जीवानामसहायाक्षादशास्त्रार्थ विद: क्रमात्‌ । विज्ञानातिशये विद्वाश्न 
वे विप्रतिप्यते । [ स्द्धिति० पृ० ४१५ | 

प्ृ० ५७१ /. कथ् तहि शास्त्रकारेण अन्यत्र प्रतिपादितम-“ योग्य शब्दों विकल्पों वा सबे- 
सर्वत्र चेत्‌ स्वत । मिथ्यात्व परतस्तस्य चक्षुरादिधियामिव ॥” | सिद्धिबि० १० २९३ 3. ] 

$ ६. प्रमाणनिर्णये-- 

प्रू० २. अत एवोक्तम्‌-“प्रमाणस्य साक्षात्फल ( फल साक्षात्‌ ) सिद्धि. स्वार्थविनिश्चय, । ” 
[ सिद्धिवि० १० १२६ ४. ] 

६ ५, स्थाह्ादरबआकरे-- 

प्रृ० ६४१. यदाहाकछक सिद्धिविनिश्चये-“वर्णसमुदाय पदमिति प्रायिकमेतत्‌ प्रत्येकमकारादे: 
कादाजित्कत्वदर्शनात्‌ । / 

6 ८. रन्नाकरावतारिकायाम्‌ू-- 

पृ० ११३७. प्रकटिततीर्यान्तरीयकलड को5कलड कोपि प्राह-“ वादन्याये दोषमाजेण यदि 
पराजयप्राप्ति' पुनस्कतवत्‌ श्रुतिदुष्टार्थदृष्टकत्पनादुष्टादयोइलइकारदोषा: पराजया; कल्पेरप्षिति ।” 
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प्रृ० ११४९. अकलंकोध्प्यभ्यधात्‌-/ विरुद्ध हेतुमुद्भाव्य वादितं जयतीतर. । आमासान्तर- 


भुद्भाव्य पक्षसिद्विमपेक्षते ॥ 


[ इलोकोश्यं तत्त्वार्थडलोकवात्तिके (१० २८० ) सन्मत्ति० टीकायां (पृ० ७५९ ) न्यायबि० 


विवरणे (पृ० ५२८ ै.. ) प्रमाणमीमांसायाञ्च (१० ६५) उद्धृत 


$ ७. प्रमाणमीमांसायाम-- 


एृ० ९२. यदाह-“धीरत्यस्तपरोक्षेश्थें न बेत्पुसा कुत- पुन । ज्योतिर्शानाविसवाद श्रुताच्चेत्‌ 
साधनान्तरम्‌ ॥ विकालविषय तत्त्व कस्मै वेदों निवेदयेत्‌। भक्षय्यावरणैकान्तान्न चेढ्ेद तथा नर ॥ 


[ लिद्धिबि० पृ० ४१३, १४ ] 
8 १०. सप्तमझ्तरपज्लिश्यामू-- 


प्रृ० ७७. तदुक्त भट्टाकलड कर्ेबे:--“प्रमेयत्वादिभिर्धमेरचिदात्मा चिदात्मकः । 
ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्वेतनाचेतनात्मकः ॥? 
हिलोको5य स्वरूपसम्बोधने मुलरूपेण निष्टड कित. | 


-+व&४ई-- 
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